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॥ ४ श्रीहरिः 


नम्र निवेदन 
यह विनय-पत्रिकाका बीसवाँ संस्करण है। इसके पूर्व 
_ संस्करणांको प्रेमी पाठने बहुत जल्दी-जल्दी अपनाया, 
: इसके लिये' इम उनका आभार मानते हैं। दूसरे संस्करणमें 
| पाठका संशोधन विशेषरूपसे किया गया था। संस्कृत और 
\ अधिकांश संस्कृत-पदांते प्रायः शुद्ध शब्दोंका प्रयोग रक्खा 
* गया था । अन्य पदोमे प्रायः पूर्ववत्‌ ही पाठ रका था। 
'भांवार्थमे अनेकों आवश्यक संशोधन किये गये थे । परिशिष्टमें 
` कथा-भाग जोड़ दिया गया था, जिससे पुस्तककी उपादेयता 


लाटी 


! जी गौड़ एम्‌० ए० महोदयसे एवं श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी 
£ पम्‌० ए० शास्त्रीसे बड़ी सहायता मिली थी, इसके लिये मैं उनका 
॥ साधारण परिवतेन किया गया था । 

| ० भीरामक्रपासे इसी वहाने कुछ श्रीरामचचोकी सुबिधा 
मिल जाती है, यह मेरा सौभाग्य है । महात्मा संत विद्वान्‌ और 
विज्ञ पाठक-पाठिकरार् मेरी इस श्रृष्टताके लिये कृपापूर्चक 


क्षमा करं । न ई 
... विनीत-हनुमानप्रसाद पोदार 


छः ॥ 0 
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` और भी बढ़ गयी । पाठ और भावार्थके संशोधनमें श्रीरामदास- . 


हृदयसे कृतज्ञ हँ । तीखरे संस्करणमे भी कहीं-कहीं भावार्थमे 
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० क; "४२ 
श्रीसूर्य-स्तुति ५? २ | श्रीराम-वन्द्ना-स्तुति ` ` ` ४३-४५ 


. श्रीशिक्स्तुति `" ३-१४ | श्रीराम-नाम-वन्दना *** ४६ 
श्रीदेवी-स्तुति '"" १५-१६ श्रीराम-आरती ००० ४७-४८ 
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पद्‌-सूचना पद्‌-संख्या 


अकारन को हितू और को है २३० | और कहुँ ठोरु रघुबंस-मनि! मेरे२१० 


अजहुँ आपने रामके करतब १९३ 
अति आरत) अति स्वार्थी ३४ 
अब चित चेति चित्रकूटहि चछ २४ 
अबलों नसानी, अब न नसेहों १०५ 
अस कछु समुझि परत रघुराया १२२ 
आपनो कबहुँ करि जानिहो. २२३ 
आपनो हित रावरे सों जो पे सूझै २३८ 
इहै कह्यो सुत | बेद चहँ ८६ 
इहै परम फळ परम बड़ाई ६२ 
इस-सीस बससि “*' २० 
एक सनेही साचिलो ` १९१ 
एके दानि सिरोमनि साँचो १६३ 
ऐसी आरती राम रघुबीरकी ४७ 
ऐसी कौन प्रभुकी रीति'** २१४ 
ऐसी तोहि न बूझिये हनुमान हठीले २२ 
ऐसी मूढुता या मनकी" ९० 
ऐसी हरि करत दासपर प्रीति ९८ 
ऐसे राम दीन हितकारी" १६६ 
ऐसेहि जनम-समूह सिराने २३५ 
ऐसेहू साहबकी सेवा '। ७१ 
ऐसो को उदार जग माहाँ' ** १६२ 


पद-सूचना पद-संख्या 


और काहि माँगिये "एफ ८० 
और मोहि को है, कादि कहिहों ! २३ १ 
कछु हेन आई गयो"? ८३ 
कट्टु कहिये गाढे परे ` ` ` ३५ 
कबहिं देखाइहो हरि-चरन २१८ 
कबहुँक अंब अवसर पाइ “४१ 
कबहुँक हों यदि रहनि रहोंगो १७२ 


कबहुँ कृपा करि रघुबीर """ २७० 


कबहुँ रघुबंसर्मान ! '"" २११ 
कबहुँ समय सुधि द्याययी ४२ 
कब्रहुँ सो कर-सरोज रघुनायक | १३८ 
कबहूँ मन विश्राम न मान्यो ८८ 


करिय सँभार) कोसलराय ! २२० 
कलि नाम कामतरु रामको १५६ 
कस न करहु करुना हरे १०९ 


कस न दीनपर द्रवहु उमाबर ७ . 


कहा न कियो; कहाँ न गयो २७६ 
कहाँ जाउँ कासा कहो; 
५ और ठर न मेरे *** 
कहीँ जाउँ, कासो कहो; 
कौन सुने दीनकी *** 
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पद-सूचना पद-संख्या 


कहु केहि कहिय कृपानिधे" *" ११० 
कहे बिनु रह्यो न परत """ २५६ 


कह्यो न परत, विनु कहे """ २६२ 
कहों कोन मुँह लाइ कै ""' १४८ 


काजु कहा नरतनु घरि सारयो २०२ 
काहेको फिरत मन ` १९६ 
काहेको फिरत मूढ़ मन थायो १९९ 
काहे ते हरि मोहिं बिसारो '"" ९४ 
काहे न रसना रामहि गावहि २३७ 
कीजे मोको जमजातनामई १७१ 
कृपासिंधु | जन दीन दुवारे १४५ 
कृपासिंधु ताते रहों १४७ 
कृपा सो थों कहाँ विसारी रास ९३ 
केसब ! कहि न जाइ का कहिये १११ 
केसव | कारन कौन गुसाई ११२ 
केहू भाँति कृपासिंधु '"' १८१ 
केसे देउँ नाथहिं खोरि *** १५८ 
को जाँचिये संसु तजि आन**' ३ 
कौन जतन विनती करिये `°" १८६ 
कोसलाधीदा, जगदीश ष्र 
खोटो खरो रावरो हों. *** ७५ 
गरेगी जीह जो कहौ औरको हाँ २२९ 
गाइये गनपति जगबंदन '"" १ 
जनम गयो बादिहिँ बर बीति २३४ 
जमुना ज्यों-ब्यों लागी बादन २१ 
जय जय जगजननि देवि ` १६ 


पद्‌-सूचना पद्‌-संख्या 


जयत्यंजनी-गर्भे “SR 
जयति जय ात्रु-करि-केसरी ४० 


जयति जय सुरसरी १८ 
जयति निर्भरानंद-संदोह *** २९ 
जयति भूमिजा-रमण ३९ 
जयति मकंटाधीदा "** २६ 
जयति-मंगलागार २७ 


जयति राज-राजेंद्र राजीवलो चन ४४ 


जयति ल्क्ष्मणानंत २४0३.८ 
जयति वात-संजात २८ 
जयति श्रीजानकी ° ४०क 
जवति सब्चिदव्यापकानंद "" ४३ 
जय-जय भगीरथनन्दिनि `" १७ 
जाउँ कहाँ ठोर है कहाँ *** २७४ 


जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे १०१ 
जाके गति है हनुमानकी *** ३० 
जाके प्रिय न राम बेदेही '** १७४ 
जाको हरि दृढ़ करि अंग कस्यो २३९ 
जागुः जागुः जीव जड़ ! """ ७३ 
जानकी-जीवनकी बलि जेहों १०४ 


जानकी-जीवन, जग-जीवन ७७ 
जानकीनाथ, रघुनाथ '"" ५१ 
जानकीसकी कृपा जगावती ७४ 


जानत प्रीति-रीति रघुराई" `` १६४ 
जानि पहिचानि मैं बिसारे हों २५८ 
जाँचिये गिरिजापति कासी'"* ६ 
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जिव जबते हरितें बिलगान्यो १३६ 
जेसो हों तेसो राम राबरो `` २७१ 
जो अनुराग न राम सनेही सों १९४ 
जो तुम त्यागो राम हों तो नहिं १७७ 
जो पे कृपा रघुपति कृपालुकी १३७ 
जो पे चेराई रामकी १५१ 
जो पै जानकिनाथ सां''* १९२ 
जो पे राम-चरन रति होती १६८ 
जो मन लागे रामचरन अस २०४ 
जो मोहि राम लागते मीठे १६९ 
जो पे जिय जानकी-नाथ न जाने २३६ 


जो पे दूसरो कोउ होइ '"' २१७ 
_ ,रहनि 
जो प--रामसो नाहीं * १७५ 


लगन 

जो पै जिय धरिहो अवगुन जनके ९६ 
जौ निज मन परिहरे बिकारा १२४ 
जौ पे हरि जनके औगुन गहते ९७ 
जो मन भन्यो चढे हरि सुरतरु २०५ 
च्या-च्यों निकट भयो चहीँ' "* २६६ 
तऊ न मेरे अघ-अवगुन गनिहें ९५ 
तन सुचि, मन रुचि मुख कहों २६५ 
तब तुम मोहूसे सठनिको""* २४१ 
ताकि हे तमकि ताकी ओरको २१ 
तातें हों बार-बार देव| १३४ 
ताहि तें आयो सरन सबेरें ' "' १८७ 
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द्वार-द्वार दीनता कही '"" २७५ 
द्वार हों भोर ही को आजु २१९ 
दीन-उद्धरण रघुव्यं `` ५९ 
दीनको दयाछ दानि ७८ 
दीनदयाल दिवाकर देवा ` २ 


दीनदयाळ, दुरिति दारिद दुख १३९ 
किये ® 
दीनबंधु दूरि £ ०-० २५७ 
दीनबंधु दूसरो कहुँ पाबो १ २३२ 
दीनबंधु; सुखसिंधु ८१ 
दुसह दोष-दुख दलनि `` १५ 
देखो देखो, बन बन्यो '""' 
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देव ! दूसरो कौन दीनको दयाछ १५४ 
देव बड़े, दाता बड़े, संकर बड़े भोरे ८ 


देहि अवलंब कर कमल `" ५८ 
देहि सतसंग निज अंग *** ५७ 
नाचत ही निसि दिवस मर्यो ९१ 
नाथकृपा ही को पंथ '"' २२१ 
नाथ गुनगाश्र सुनि '"' १८२ 
नाथ नीके के जानिबी ""* २६३ 
नाथ सों कोन विनती कहि 

सुनावों “२०८ 
नाम राम रात्ररोई हित मेरे २२७ 
नाहिन आवत आन भरोसो १७३ 


नाहिन और कोउ सरन लायक २०६ 


नाहिन चरन-रति १९७ 
नाहिने नाथ ! अवलंब मोहि 
आनक्री २०९ 


नौमि नारायणं, नरं करुणायनं ६० 
पवन-सुवन | रिपु दवन | 

पन करिहौ हृठि आजुतें ` `ˆ 
पावन प्रेम राम-चरन-कमल 
पाहि; पाहि राम ! पाहि `" ` २४८, 
प्रिय रामनामतें जादि न रामो 
बंदी रघुपति करुनानिघान `ˆ . ६४ 
बलि जाउँ, और कासों कहां 

बलि जाउँ हों राम गुसाई * 
बाप | आपने करत मेरी" 
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बारक बिलोकि बलिं '"" १८० 
ब्रावरो रावरो नाह भवानी ५ 
ब्रिस्वास एक राम-नामको १५५ 
विरद गरीबनिवाज रामको ९९ 


बीर महा अवराधिये * १०८ 
भजिबे लायक, सुखदःयक २०७ 
भयेहँ. उदास राम 00 १७८ 


भरोसो और आईहे उर ताके २२५ 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो २२६ 
भली भाँति पहिचाने जाने २४९ 
भलो मली भाँति दरै '" ७० 
भानुक्ुलकमल-रबि ५० 
भीषणाकार, भैरव, भयंकर ११ 
मंगल मूरति मारुत-नंदन' ˆ २६ 
मन इतनोइ या तनुको "" ६३ 
मन पछिते है अवसर बीते १९८ 
मन ! माधबको नेकु निदारहि ८५ 
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औसीतारामाभ्यां नमः 


विनयपत्रिका 
श्रीगणेश-स्तुति 


राग बिलावल 


[| 

गाइये गनपति जगबंदन | संकर-छुवन भवानी-नंदून ॥१॥ 
सिद्वि-खद्‌न, गज-बद्न, विनायकी कृपा-सिछुः खुंदरश सब लायक ॥ 
मोदक-प्रिय, सुद-मंगळ-दाता। विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता ॥३॥ 
मागत तुलसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥४॥ 

भावार्थ- सम्पूर्ण जगतूके वन्दनीय, गर्णोके खामी श्रीगणेश- 
जीका गुणगान कीजिये, जो शिव-पार्वतीके पुत्र और उनको प्रसन्न 
करनेवाले हैं ॥ १ ॥ जो सिद्वियोंके स्थान हैं, जिनका हाथीका-सा 
मुख है, जो समस्त विध्नोके नायक हैं यानी विष्नोंको हटानेवाले हैं, 
कृपाके समुद्र हैं, सुन्दर हैं, सब प्रकारसे योग्य हैं ॥ २ ॥ जिन्हे 
लड्डू बहुत प्रिय है, जो आनन्द और कल्याणको देनेवाले हैं, विद्याके 
अथाह सागर हैं, बुद्धिके विधाता हैं ॥ ३ ॥ ऐसे श्रीगणेशजीसे यह 
तुलसीदास हाथ जोड़कर केवळ यही वर माँगता है कि मेरे 
मनमन्दिरमें श्रीसीतारामजी सदा निवास करें ॥ ४ ॥ 
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१४ विनय-पत्रिका 
सर्य-स्तुति 


[ह 
दीन-द्यालु दिवाकर देवा । कर मुनि, मुज खुराखुर सेवा ॥१॥ 


` 


हिम तम-करिःकेहरि कर माली। दहन दोष-दुख-दुरित-रुजाली॥ २॥ 
कोक-कोकनद्‌ लोक"प्रकासी। तेज-प्रताप-रूप-रस-राखी ॥रे॥ 
सारथि-पंशुः दिब्य रथ-गामी। हरि-शंकर-बिधि-सूरति स्वामी॥४॥ 


>> 


बेद-पुरान प्रगट जस जागे । तुलसी राम-भगति वर माँगे ॥५॥ 

भावार्थ--द्वे दीनदयाळ भगवान्‌ सूर्य ! सुनि, मनुष्य, देवता 
और राक्षस-सभी आपकी सेवा करते हैं ॥ १॥ आप पाढे और 
अन्धकारखूपी हायियोंको मारनेवाले वनराज सिंह हैं; किरणोंकी माला 
पहने रहते हैं; दोष, दुःख, दुराचार और रोगोंको भस्म कर डालते 
हैं॥ २ ॥ रातके बिछुड़े इए चकत्रा-चकवियोंको मिलाकर प्रसन्न करने- 
बाले, कमळको खिलानेत्राले तथा समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेवाले 
हैं । तेज, प्रताप, रूप और रसकी आप खानि हैं ॥ ३ ॥ आप दिव्य 
रथपर चलते हैं, आपका सारथी (अरुण) ळला है । हे खामी ! आप विष्णु, 
शिव और त्रह्माके ही रूप हैं ॥ ४ ॥ वेद-पुराणोंमें आपकी कीर्ति जगमगा 
रही है । तुळसीदास आपसे श्रीराम-भक्तिका वर मागता है ॥ ५ ॥ 

शिब-स्तुति 
[३] 

को जाँचिये संभु तजि आन । 
दीनद्याळु भगत आरति-हर सब प्रकार समरथ भगवान ॥ १॥ 


काळकूट-जुर जरत सुरासुर, निज पन लागि किये बिष-पान । 
दारुन दनुजः जगत-दुखदायक, मारेउ त्रिपुर एक ही बान॥ २॥ 


“चा CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


विनय-पत्रिका १५ 


जो गति अगम महामुनि दुलभ, कहत संत, श्रुति सकल पुरान 
खो गति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिव सबहि समान ॥३॥ 
त सेवत सुलभ उदार कलूपतरू, पारवती-पति परम खुजान । 
देहु काम-रिपु राम-चरन-रति, तुलसिदास कहँ कृपानिधान॥ ४ ॥ 
च भावार्थ-भगवान्‌ शिवजीको छोड़कर और किससे याचना की 
जाय ? आप दीनोंपर दया करनेवाले, भक्तोके कष्ट हरनेत्राले और 
सब प्रकारसे समर्थ ईश्वर हैं ॥ १ ॥ समुद्रमन्थनके समय जब काल- 
कूट विषकी उ्वाछासे सत्र देवता और राक्षस जळ उठे, तब आप 
अपने दीनोंपर दया करनेके प्रणकी रक्षाके लिये तुरंत उस विषको पी 
गये । जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगतको बहुत दुःख देने लगा, 
तब आपने उसको एक ही बाणसे मार डाळा.॥ २ ॥ जिस परमगति- 
को संत-महात्मा, वेद और सब पुराण महान्‌ मुनियोंके लिये भी 
दुळंभ बताते हैं, हे सदाशिव ! वही परम गति काशीमें मरनेपर आप 
समीको समान भावसे देते हैं ॥३॥ हे पार्वेतीपति ! हे परम सुजान ! 
| । सेबा करनेपर आप सहजमें ही प्राप्त हो जाते हैं, आप कल्पवृक्षके 
| समान सुँहमाँगा फळ देनेवाळे उदार हैं, आप कामदेवके शत्रु हैं । अतएव 
हे कृपानिधान ! तुळसीदासको श्रीरामके चरणोंकी प्रीति दीजिये ॥४॥ 
राग धनाश्री 
[8] 


दानी कहु संकर-सम नाहीं । क 

दीन-दयालु दिवोई भावे, जाचक सदा 1॥ १॥ 
मारिकै मार थप्यो जगमं, जाकी प्रथम रेख भट माही । 

ता ठाकुरको रीझि निवाजिवो कह्यो क्‍यों परत मो पाहीं ॥ २ ॥ 
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१६ विनय-पत्रिका 


जोग कोटि करि जो गति हरिसा, सुनि मागत सकुचाही । 
बेद-बिदित तेहि पद पुरारि पुर, कठ पतंग ड ॥ ३ ॥ 
ईस उदार उमापति परिहरि, अनत जे जाचन जाहीं। 
तुलसिदास ते मूढ़ माँगनेश कबहुँ न पेट अधाहीं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-शंकरके समान दानी कहीं नहीं है । वे दीनदयाळ 
हैं, देना ही उनके मन माता है, माँगनेवाले उन्हें सदा सुहाते 
हैं ॥ १ ॥ बीरोमें अग्रणी कामदेत्रको भस्म करके फिर बिना ही 
शरीर जगतमें उसे रहने दिया, ऐसे प्रभुका प्रसन्न होकर कृपा करना 
मुझसे क्योंकर कहा जा सकता है ! ॥२॥ करोड़ों प्रकारसे योगकी 
साधना करके मुनिगण जिस परम गतिको भगवान्‌ हरिसे माँगते हुए 
सकुचाते है. बही परम गति त्रिपुरारि शिवजीकी पुरी काशीमें कीट- 
पतंग भी पा जाते हैं, यह वेदोंसे प्रकट है ॥ ३ ॥ ऐसे परम उदार 
भगवान्‌ पार्वतीपतिको छोड़कर जो लोग दूसरी जगह माँगने जाते हैं, 
उन मूख मागनेबालोंका पेट भलीमाँति कभी नहीं भरता ॥ ४ ॥ 


छि । 


बावरो रावरो नाह भवानी । 

दानि वड़ो दिन देत दये बिनु, वेद-बड़ाई भानी॥ १ ॥ 

निज घरकी बरवात बिलोकछु, हो तुम परम सयानी । 

सिवको दई संपदा देखत, श्री-सारदा सिहानी॥ २.॥ 

जिनके भाळ लिखी लिपि मेरी, सुखकी नहीं निसानो। 

तिन रंकनको नाक सँवारत, हों आयो नकबानी ॥ ३ ॥ 

डुख-दीनता दुखी इनके दुख, जात्रकता अकुलानी । 

यद्द अधिकार सोंपिये ओरहि, भीख भली मैं जानी॥ ४ ॥ 
~ 
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प्रेम-प्रसंसा-बिनय-व्यंगजुत, सुनि विधिकी वर वानी। 
तुलसी सुदित महेख मनहिं मन, जगत-मातु सुखुकानी ॥ ५॥ 
कै भावार्थ-( ब्रह्माजी लोगोंका भाग्य बदळते-वदळते हैरान होकर 
| पार्वतीजीके पास जाकर कहने छगे-- ) हे भवानी ! आपके नाथ 
( शिवजी ) पागल हैं । सदा देते ही रहते हैं । जिन ठोगाने कभी 
किसीको दान देकर बदलेमें पानेका कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त 
किया, ऐसे लोगोंको भी वे दे डालते हैं, जिससे वेदकी मर्यादा टूटती 
है ॥ १॥ आप बड़ी सयानी हैं, अपने घरकी भलाई तो देखिये 
( यों देते-देते घर खाली होने लगा है, अनधिकारियोंको ) शिवजीकी 
दी हुई अपार सम्पत्ति देख-देखकर लक्ष्मी और सरखती भी ( व्यंगसे ) 
आपकी बड़ाई कर रही हैं ॥ २॥ जिन लोगोंके मस्तकपर मैंने 
सुखका नामनिझान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिवजीके पागल- 
पनके कारण उन कंगाळोंके लिये खर्ग सजाते-सजाते मेरे नाकों दम 
आ गया ॥ ३ ॥ कहीं भी रहनेक्रो जगह न पाकर दीनता और 
दुखियोके दुःख भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकु हो 
उठी है ! लोगोंकी भाग्यलिपि बनानेका यह अधिकार कृपाकर आप 
किसी दूसरेको सौंपिये, में तो इस अधिकारकी अपेक्षा भीख माँगकर 
खाना अच्छा समझता हूँ ॥ ४ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीकी प्रेम, प्रशंसा, 
विनय और व्यंगसे भरी हुई सुन्दर वाणी सुनकर महादेवजी, मन-ही 
मन सुदित हुए और जगजननी पार्वती मुस्कराने लगीं ॥ ५ ॥ 
राग रामकली 
[६] 
जाँचिये गिरिजापति कासी । जाखु भवन अनिमादिक दासी ॥ १॥ 


वि० प० २--- 
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औढर-दानि द्रवत पुनि थोरे । सकत न देखि दीन कर जोर ॥२॥ 
सुख-संपति,मति सुगति सुहाई। सकल सुलभ संकर सेवकाई॥३॥ 
गये सरन आरतिके लीन्हें । निरखि निहाल निमिष महँ कोन्हे॥४॥ 
तुळसिदास जाचक जस गावे । बिमल भगति रघुपतिकी पावे ॥५॥ 

भावार्थ -पार्वतीपति शिवजीसे ही याचना करनी चाहिये, जिनका 
घर काशी है और अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्रापि, प्राकाम्य, 
इंगरित्व और वशित्व नामक आठौं सिद्वियाँ जिनकी दासी हें ॥ १ ॥ 
शिवजी महाराज औढरदानी हैं, थोड़ी-सी सेत्रासे ही पिधळ जाते हैं । 
वह दीनोंको हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते; उनको कामना बहुत 
शीघ्र पूरी कर देते हैं ॥ २ ॥ शंकरकी सेत्रासे सुख, सम्पत्ति, सुबुद्रि 
और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ छुळम हो जाते हैं ॥ ३ ॥ जो आतुर 
जीव उनको शरण गये, उन्हें शित्रजोने तुरंत अयना छिया ओर देखते 
ही पळभरमें सत्रको निहाळ कर दिया ॥४॥ भिखारी तुञ्सोदास भो 
यश गाता है, इसे भी रामको निर्मळ भक्तिकी भीख मिले ! ॥ ५॥ 


[७] 
कस न दीनपर द्रवहु उमावर । दारुन बिपति हरन करुनाकर ॥१॥ 
वेद-पुरान कहत उदार हर । हमरि बेर कस भये हु कपिनतर॥२॥ 
कनि भगति कीन्दी गुननिधि द्विजाहोइ प्रसन्न दीन्हेहु सिव पद निज 
जो गति अगम महामुनि गावहि। तव पुर कीट पतं गढु पावहि ॥४॥ 
देहु काम-रिपु | राम-चरन-रति। तुलसिदास प्रभु ! हरहु भेद-मति॥ 


 सावार्थ-हे उमारमण ! आप इस दीनपर केसे छपा नहीं 
करते? हे करुणाकी खानि ! आप घोर त्रिपत्तियोंके हरनेत्राले हैं ॥ १॥ 
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वेद-पुराण कहते हैं क्रि शिवजी बड़े उदार हैं, फिर मेरे छिये आप 
इतने अप्रिक कृपण कैसे हो गये ? ॥ २॥ गुणनिधि नामक ब्राह्मगने 
आपकी कौन-सी भक्ति की थी, जिसपर प्रसन्न होकर आपने उसे 

पना कस्याणपद दे दिया || ३ ॥ जिस परम गतिको महान्‌ मुनिगण 
भी दुलभ बतळाते हैं, वह आपकी काशीपुरीमें कीट, पर्तगाका भी 
मिठ जाती है ॥ ४ ॥ हे कामारि शित्र ! हे खामी !! तुळसीदासकी 


~ 


भेद-घुद्धि हृरणकर उसे श्रीरामके चरणोंकी भक्ति दीजिये ॥ ५ ॥ 


18) 

देव बड़े, दाता वडे, संकर बढ़े भोरे । 
किये दर दुख सबनिके, जिन्द-जिन्ह कर जरे ॥ १॥ 

सेवा, सुमिरन, पूजिवो, पात आखत थोरे । 
दिये जगत जह लगि सचे सुख, गज, रथ, घोरे ॥ २॥ 

गाँच वसत वामदेव, में कवहूँ न निहोरे । 
अधिभोतिक बाधा . भई, ते किंकर तोरे ॥३॥ 

वेगि वोलि वलि वरजिये,. करतूति कठोरे । 
तुलसी दलि खँध्यो चहेँ सठ साखि सिहोरे ॥ ४॥ 
भावार्थ-हे शंकर ! आप बड़े देव हैं, बड़े दानी हें और बड़े 
ओले हैं । जिन-जिन छोगोंने आपके सामने हाथ जोड़े, आपने बिना 
भेदभावके उन सब ळोगोंके दुःख दूर कर दिये ॥ १ ॥ आपकी सेवा, 
स्मरण और प्रूजनमें तो थोडे-से बेलपत्र और चावलोंसे ही काम चळ 
जाता है; परन्तु इनके बदलेमें आप हाथी, रथ, घोड़े और जगतूमें 
जितने सुखके पदार्थ हैं सो समी दे डालते हैं ॥ २ ॥ हे वामदेव ! 
मैं आपके गाँव ( काशी ) में रहता हूँ, मैने कभी आपसे कुछ माँगा 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२० विनय-पत्रिका 


नहीं, अब आधिभौतिक कश्के रूपमें ये आपके किंकरगण मुझे 
सताने टगे हैं ॥ ३ ॥ इसलिये आप इन कठोर कर्म करनेत्राछोंको जल्द 
बुलाकर डॉट दीजिये, में आपको बलेया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट 
तुल्सीदासरूपी तुल्सीके पेइको कुचछकर उसकी जगह शाखोटी 
( सहोर ) के पेड़ छगाना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


सिव ! सिव होइ प्रसन्न करु दाया। 

करुनामय उदार कीरति, वलि जाउँ हरहु निज माया ॥ १॥ 
जलज नयन, गुन अयन, मयन-रिपु, महिमा जान न कोई। 
बिजु तब कृपा राम-पद-पंकज, सपनेहुं भगति न होई ॥ २॥ 
रिषय,सिद्ध,छुनि.मजुज दूनुजसुर .अपर जीव जग साहीं। 

तव पढ्‌ विसुख न पार पाव कोड, कलप कोटि चलि जाहीं ॥ ३ ॥ 
अहिभूषन, ढुघन-रिपु-सेवक, देव-देचश चिपुरारी। 
मोह-निहार-दिवाकर संकर, सरन सोक-भयहारी ॥ ४ ॥ 
गिरिजा-मन-मानस-सराल, कासीस, मसान-निवासी। 
तुलसिदास हरि-चरन-कमल-बर, देहु भगति अबिनाली॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे कल्याणरूप शिवजी ! प्रसन्न होकर दया कीजिये । 
आप करुणामय हैं, आपकी कीर्ति सब ओर फैली इई है, में बलिहारी 
जाता हूँ, कृपापूर्वक अपनी माया हर लीजिये ॥ १॥ आपके नेत्र कमळ- 
के समान हैं, आप सत्रगुणसम्पन्न हैं, कामदेवके शत्रु हैं । आपकी 
कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न 
श्रीरामके चरणकमलेंमें, खप्नमें भी उसकी भक्ति होती है ॥ २ ॥ 
ऋषि, सिद्ध, सुनि, मनुष्य, दैत्य, देवता और जगतमें जितने जीव हैं; 
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चे सब आपके चरणोंसे विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जानेपर्र 
भी संसार-सागरका पार नहीं पा सकते ॥३॥ सर्प आपके भूषण हैं, 
दूषणको मारनेवाले ( और सारे दोषोंकों हरनेवाले ) भगवान्‌ श्रीराम- 
के आप सेत्रक हैं, आप देवाविदेव हैं, त्रिपुरासुरका संहार करनेवाले 
हैं | हे शंकर ! आप मोहरूपी कोहरेका नाश करनेके लिये साक्षात्‌ 
सूर्य हैं, शरणागत जीवोंका शोक और भय हरण करनेवाले हैं ॥४॥ 
हे काशीपते ! हे उमशाननिवासी !! हे पार्वतीके मनरूपी मानसरोवरमें 
बिहार करनेवाले राजहंस !!! तुळसीदासको श्रीहरिके श्रेष्ठ चरण- 
कमलोंमें अनपायिनो भक्तिका वरदान दोजिये॥ ५ ॥ 
राग धनाश्री 


[ १०] 
देव, 
मोह-तम-तरणि, हर, रुद्र, शंकर, शरण, हरण, मम शोक 
लोकाभिरामं । 
बाल-शशि-भाल, सुविशाल लोचन-कमल, काम-सतकोटि- 
लावण्य-धामं ॥ 


कंबु-कुदेदु-कपू र-विश्रह रुचिर तरुण-रवि-कोटि तजु तेज भाजे । 


` भस्म सवीग अर्धाग शैळात्मजाःव्याळ-ठकपाळ-माला विराजे ॥२॥ 
. मौलिलंकुछ जडा-मुकुट विचच्छटा,तटिनि-वर-वारि हरि-चरण-पूतं 


श्रवण कुंडल, गरछकंठ, करुणाकंद्‌, सच्चिदानंद; वं देऽचधूतं ॥ ३॥ 
शूळ-शायक-पिनाकासि-र शाञ्ुचन-दहन इव धूमध्वज, 
चृषभ-यानं 


हि. ड्याघ्र-गज-च मे-परिधान, विज्ञान-घन सिद्ध-सुर-मुनि-मचुज- 
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दाउवित-नरुत्यपर' डमरु डडिमगप्रवर अशुभ इव भाति 
कल्याणराइी 

महालांत ब्रह्मांड-मंडल-द्वन? भवन केलादा, आसीन काशी॥॥ 
तज्ञ, सर्वज्ञ, यश्ञेशश अच्युत, विभो, विश्व भवदंशसंभव पुरारी ४ 
हेन्द्र, चंद्रा, चरुणाग्निः वुः मरुत’ यस, अन्ति भवि 
सवोधिकारी ॥ 

अक्कल, निरुपाधि, नि्ुण' निरंजन ब्रह्म,कर्म-पथमेकम जञ निर्विकारं । 
अलिळविग्रहश उद्नरूप, शिवभूपछुर' सर्वगत, सर्व सवोपकारं ॥ 
ज्ञानबैराम्य, धन-धर्मश केवल्य-छुख, खुभग सोभाग्य शिव !. 
खानुकूलं । 

तदपि नरमूढ आरूढ संसारः पथ) ससत भव, बिसुख तव पादसूळं। 
नएमति, दुष्ट अति, कप-रत; खेदःगत; दास तुलसी रांसु- 
शरण आया ॥ 

देहि कामारि ! श्रीराम-पद-पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद-माया ॥ 
भावार्थ-हे शिव ! मोहान्वकारका नाश ' करनेके लिये आप 
साक्षात्‌ सुर्य हैं । हे हर ! हे रुद्र ! हे दारण्य ! हे लोकाभिराम | 
आप मेरा शोक हरण करनेत्राले हैं । आपके मस्तकपर द्वितीयाका 
बाल-चन्द्र शोभा पा रहा है, आपके बड़े-बड़े नेत्र कमछके समान हैँ} 
आप सौ करोड़ कामदेवके समान छुन्दरताके भण्डार & ॥ ९ ॥,आप- 
की सुन्दर मूर्ति शङ्ख, कुन्द, चन्द्रमा और कपूरके समान शुम्रत्रण 
है; करोड़ों मव्याहके सुर्योके समान आपके शरीरका तेज झळमली 
रहा है; समस्त शरीरमें भस्म लगी हुई है । आधे अङ्गमे हिमाचळ- 
कन्या पार्वतीजी शोमित हो रही हैं; सामों और नर-क्रपालोंकी माला 
आपके गलेमें विराज रही है॥२॥ मस्तकपर बिजलीके समान, चमकते; 
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इए पिङ्गलवर्णे जटाजूटका मुकुट है तथा भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंसे 
पवित्र हुई गङ्गाजीका श्रेष्ठ जळ शोमित है । कानोंमें कुण्डल हैं; कण्ठमें 
हलाहल विष झलक रहा है; ऐसे करुणाकन्द सचिदानन्दखरूप, 
अवधूतवेष भगवान्‌ शिवजीकी में वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ आपके 
करकमळेंमें शूळ, बाण, धनुष और तळ्वार है; शत्रुरूपी वनको 
भस्म करनेके लिये आप अग्निक्रे समान हैं । वेळ आपकी सवारी हँ । 
बाघ और हाथीका चमड़ा आप शरीरमें लपेटे हुए हैं । आप विज्ञान- 
घन हैं यानी आपके ज्ञानमें कहीं कभी अवकाश नहीं है तथा आप सिद्ध, 
देव, सुनि, मनुष्य आदिके द्वारा सेत्रित हैं ॥9॥ आप ताण्डव-नृत्य 
करते हुए सुन्दर डमरूको डिमडिम-डिमडिम बजाते हैं, देखनेमें अशुभरूप 
प्रतीत होनेपर भी आप कल्याणकी खानि हैं । महाप्रलयके समय 
आप सारे ब्रह्माण्डको भस्म कर डालते हैं, कैलास आपका भवन है 
और काशीमें आप आसन लगाये रहते हैं ॥ ५ ॥ आप तत्के 
जाननेवाले हैं, सर्वज्ञ हैं, यज्ञोंके खामी हैं, विभु ( व्यापुक ) हैं, सदा 
अपने खरूपमें स्थित रहते हैं । हे पुरारि ! यह सारा विश्व आपके 
ही अंशसे उत्पन है। ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, आठ वपु, 
उनचास. मरुत्‌ और यम आपके चरणोंकी पूजा करनेसे ही सर्वाधिकारी 
बने हैं | ६॥ आप कलारहित हैं, उपाधिरहिंत हैं, निर्गुण हँ, 
निर्ठेप हैं, पख्रहा हैं । कर्म-पथमें एक ही हैं. | जन्मरहित और 
निर्विकार हैं । सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है, आपका रूप बड़ा 
उम्र होनेपर भी आप मङ्गलमय हैं, आप देवताओंके खामी हैं, 
सर्वव्यापी हैं, संहारकर्ता होते इए भी सबका उपकार करनेवाले हैँ॥७॥ 
हे शिव ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसको ज्ञान, घेराग्य, धन- 
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घर्म, कैत्रस्य-सुख ( मोक्ष) और सुन्दर सौभाग्य आदि सत्र सहज ही 
मिल जाते हैं; तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरणसेवासे 
मुँह मोड़कर संसारके त्रिकट पपर इधर-उधर भटकते फिरते ह ॥८॥ 
हे शम्भो ! हे कामारि !! मैं नष्टयुद्धि अत्यन्त दुष्ट, कर्म पडा 
हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हँ; आप मुझे श्रीरामके 
चरणारविन्दमें ऐसी अनन्य एवं अटळ भक्ति दीजिये, जिससे भेदरूप 
मायाका नाश हो जाय ॥ ९ ॥ 
भैरवरूप शिव-स्तुति 


(RR ] 


न 


भीषणाकार/मैरव, भयं कर, भूत म्रेत-प्रमथाधिपति, विपति-हतो । 
मोह-मूषक माजीर, संसार-भय-हरण, तारण-तरण अभय-कतो ॥ 
अतुल बल, विपुल बिस्तार, विग्रह गौर अमल अति धवल 
धरणीधराभं 

_ शिरसि संकुलित-कल-जूट पिगलजटा, पटल शत-कोटि- 
विद्युच्छटाभं ॥ २॥ 

साज विधुधापगा आप पावन परम, मौलि-मालेव शोभा विचित्रं । 
ळलित लल्लाटपर राजरजनीशकल, कलाधर, नौमि हर धनद-मित्रं॥ 
इंदु-पावक-भाजु-नयन, सदेन-मयन, गुण-अयन, ज्ञान-विश्ान-रूपं । 
रमण-गिरिजञा, भवन भूधराधिप सदा, श्रवण कुंडल, वदनछवि 
5 अनूपं ॥४॥ 
चमे-असि-शूल-धरश डमरु-रार-चाप-कर यान दृषमेश, करुणा- 
| निधानं । 

जरत खुर-अखुर, नरलोक शोकाकुल, सूदुळ चित, अजित, कृत 
गरलपानं॥ ५॥ 
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अस्म तनु-थूषणं) व्याघ्र-चमोस्बरं, उरग-नर-मोलि उर माळधारी । 
डाकिनी, झाकिनी, खेचरं, भूचर यंत्र-मंत्र-भंजन, - प्रवल 

कल्मषारी ॥ ६॥ 

काळ-अतिकाळ, कलिकाळ, व्यालादि-खग, त्रिपुर-मद्‌न, भीमकम 
भारी । 

सकळललोकान्त कटपान्तशूलाग्रकत दिग्गजाव्यक्त-गुण नृत्यकारी ॥ 
पाप-संताप-घनघोर संसृति दीन, भ्रमत जग योनि नहि, कोपि जाता 
याहि मेरव-रूप राम-रूपी रुद्र, वं घुः गुरु, जनक, जननी, विधाता ॥ 
यस्य शुण-गण गणति विमळ मति शारदा, निगम नारद-प्रमुख 
ब्रह्मचारी । 


शेष, सर्वेश, आसीन आनंद वन, दाख तुलसी प्रणत-त्रासहारी॥ ९॥ 

मावार्थ-हे भीषणमूर्ति मै ! आप भयङ्कर हैं । भूत-प्रेत और 
गणोंके खामी हैं । बिपत्तियोंके हरण करनेवाले हैं । मोहरूपी चूहेके 
लिये आप बिळाव हैं; जन्म-मरणरूप संसारके भयको दूर करनेवाले 
हैं; सबको तारनेबाळे, खयं मुक्तूप और सत्रको अभय करनेवाले 
हैं ॥ १ ॥ आपका बळ अतुलनीय है तथा अति विशाल शरीर 
गौखर्ण, निर्मळ, उज्ज्वल और शेषनागकी-सी कान्तिवाळा है । सिरपर 
सुन्दर पीले रंगका सौ करोड़ बिजलियोंके समान आभावाला जटाजूट 
शोमित हो रहा है ॥ २ ॥ मस्तकपर मालाकी तरह विचित्र शोभावाळी 
परम पवित्र जळमय देवनदी गङ्गा विराजमान है । सुन्दर ळलाटपर 
चन्द्रमाकी कमनीय कला शोमा दे रही है, ऐसे कुबेरके मित्र शिवजी- 
को मैं नमस्कार करतां हूँ ॥ ३ ॥ चन्द्रमा, अग्नि और सूर्य आपके 
नेत्र हैं; आप कामदेवका दमन करनेवाले हैं, गुणोंके भण्डार और _ 
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ज्ञान-विज्ञानरूप हैं ।. पार्वतीके साथ आप विहार करते हैं और सदा 
ही पर्वतराज कैलाश आपका भत्रन है । आपके कानोंमें कुण्डल हैं 
और आपके मुखकी सुन्दरता अनुपम है ॥ ४ ॥ आप ढाळ, तलवार 
और झूळ धारण किये हुए हैं; आपके हाथोंमें डमरू, बाण और धनुष 
हैं । बेळ आपकी सवारी है और आप करुणाके खजाने हैं । आपकी 
करुणाका इसीसे पता लगता. है कि आप समुद्रसे निकले हुए भयानक 
अजेय विषकी ज्वालासे देवता, राक्षस और मनुष्यलोकको जळता 
हुआ और शोकमें व्याकुल देखकर करुणाके वश होकर उसे खयं पी 
गये ॥ ५ ॥ भस्म आपके शरीरका भूषण है, आप बाघंबर धारण 
किये हुए हैं । आपने साँपों और नरमुण्डांकी माला हृदयपर धारण 
कर रक्खी है | डाकिनी, शाकिनी, खेचर ( आकाशमें विचरनेत्राली 
दुष्ट आत्माओं ), भूचर ( प्रथ्वीपर विचरनेत्राळे भूत-प्रेत आदि ) तथा 
यन्त्र-मन्त्रका आप नाश करनेवाले हैं | प्रबळ पापोंको पलभरमें नष्ट 
कर डालते हैं || ६ ॥ आप काळके भी महाकाल हैं, कलिकाळरूपी 
सपोके लिये आप गरुड हैं । त्रिपुराघुरका मर्दन करनेत्राले तथा और 
बढ़े-बड़े भयानक कार्य करनेवाले हैं | समस्त लोकोंके नाश करने- 
बाले महाप्रलयके समय अपने त्रिञूलकी नाँकसे दिंगओोंको छेदकर 
आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं || ७ ॥ इस पाप-संतापसे पूर्ण 
भयानक संसारमै में दीन होकर चौरासी लाख योनियोंमें भटक रहा 
हैँ, मुझे कोई भी बचानेवाला नहीं है। हे मैरवरूप ! हे रामरूपी रुद्र !! 
आप ही मेरे बन्धु, गुरु, पिता, माता और विधाता हैं | मेरी रक्षा 
कीजिये || ८ ॥ जिनके गुणोंका निर्मळ बुद्धिवाढी सरखती, वेद और 
नारद आदि ब्रह्मज्ञानी तथा शेषजी सदा गान करते हैं, तुलसीदासः 
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| कहते हैं, वे भक्तोंकी अभय प्रदान करनेवाले सर्वेश्वर शिवजी 
| ® आनन्दवन काशीमें विराजमान हैं ॥ ९ ॥ 


| 
| 
| . [१२] 
हि सदा 8 का 2 ु 
शंकरं, शांभ्रदं, सञ्जनानंददंश शेल-कन्या-वरं परमरस्य । 
| काम-मद-मोचनं? तामरस-लोचनं: वामदेवं भजे भावगम्यं ॥ १ ॥ 
कंबु-कुंदेदु-कपूर-गौरं शिवं, सखुंद्रं, सचिदानंदकंद। 
सिद्ध-सनकादि-योगींद्व -ढ दारका विष्णु-विधि-वन्य चरणारविंदं ॥ 
| रहम कुळ-वलमं,सुळभमतिदुर्ळमं विकट येष विसु, वेदपार | ९ 
| नीमि करुणाकरं, गरळ-गंगाधरं निमेले! नियुणं, निर्विकारं ॥ ३ ॥ 
| लोकनाथं, शोक-शल-निमूलिनं शूलिनं मोह-तम-भूरि-भाजुं। 
काळकालं काळातीतमजरं› हरं? कठित-कलिकाल-कानन-छश्ाळुं ॥ 
तश्षमज्ञान-पाथोधि-घट-संभव सर्वगं, सर्वेसोभाग्यमूलं । 
प्रचुर-भव-भंजनं प्रणत-जन-रंजनं+ दास तुळखी शरण सानुकूल ॥ 


भावार्थ-कल्याणकारी, कल्याणके दाता, संतजनोंको आनन्द 
देनेवाले, दिमाचलकन्या पार्वतीके पति, परम रमणीय, कामदेवके 
घभण्डको चूर्ण करनेवाले कमलनेत्र, भक्तिसे प्राप्त होनेवाले महादेवका 


कु में मनन करता हूँ ॥ १ ॥ जिनका शरीर शङ्ख, कुन्द, चन्द्र और 
| कपूरके समान चिकना, कोमळ, शीतळ, श्वेत और सुगन्धित है; 
he जो कल्याणरूप, सुन्दर और संचिदानन्दकन्द हैं । सिद्र, सनक- 


सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, योगिराज, देवता, विष्णु और ब्रह्मा जिनके 
चरणारविन्दकी वन्दना किया करते हैं ॥ २ ॥ जिनको ब्राह्मणोका कुछ 
प्रिय है; जो संतोंकों छुलम और दुर्जनोंको दुर्लभ हैं; जिनका वेष 
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बड़ा बिकराल है; जो विमु हैं और वेदोंसे अतीत हैं, जो कल्याणकी 
खान हैं; गरलको ( कण्ठमें ) और गङ्गाको ( मस्तकपर ) धारण 
करनेवाले हैं; ऐसे निर्मल, निर्गुण और निर्बिकार शिवजीको में 
नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जो लोकोंके खामी, शोक और शूलको 
निर्मूल करनेवाले, त्रिशूलधारी तथा महान्‌ मोहान्चकारकों नाश करन- 
बाले सूर्य हैं | जो कालके भी काल हैं, कालातीत हैं, अजर हैं, 
आवागमनरूप संसारको हरनेत्राले और कठिन कलिकालरूपी वनको 
जलानेके लिये अग्नि हैं || 9 ॥ यह तुलसीदास उन तत्त्ववेत्ता, अज्ञान- 
रूपी समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्यरूप, सर्वान्तर्यामी, सत्र प्रकारके 
सौमाग्यकी जड़, जन्म-मरणरूप अपार संसारका नाश करनेवाले, 


शरणागत जनोंको सुख देनेवाले, सदा सानुकूछ शिवजीकी शरण है ॥५॥ 


राग वसन्त 


[ १३] 


सेवहु सिव चरन सरोज रेन । कल्याण अखिल प्रद कामधेनु ॥१॥ 
कर्पूर गौर, करुना उदार | संसार-सार, भुजगेन्द्र हार ॥२॥ 
सुख जन्मभूमि, महिमा अपार। निगुन, शुननायक, निराकार ॥३॥ 
्यनयन, मयन-मदन महेख । अहंकार निहार उदित दिनेस ॥४॥ 
बर बाळ निसाकर मोलि भ्राज । चेलोक सोकहर प्रमथराज ॥५॥ 
जिन्ह कहुँ विधि छुगति न लिखी भाळ। तिन्हकी गति कासीपति कृपाळ 
उपकारी कोऽपर हर समान । सुर असुर जरत कृत गरळ पान ॥७॥ 
बहु कल्प उपायन करि अनेक । बिजु संभु कपा नहि भव विवेक ॥८॥ 
चिग्यान भवन, गिरि खुता रमन। कह तुळसिदास मम चास समन ॥ 


भावार्थ-सम्पूर्ण कल्याणके देनेवाळी कामघेनुकी तरह शिवजी- 
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के चरणकमलकी रजका सेवन करो ॥ १ ॥ वे शिवजी कपूरके समान 
गौरवर्ण हैं, करुणा करनेमें बड़े उदार हैं, इस अनात्मरूप असार 
संसारमै आत्मरूप सार-तत्त्व हैं, सर्पोके राजा वासुकिका हार पहने 
रहते हैं || २॥ वे सुखकी जन्म-भूमि हैं---समस्त सुख उन सुखरूपसे 
ही निकलते हैं, उनकी अपार महिमा है, वे तीनों गुणोंसे अतीत हैं, 
सब प्रकारके दिव्य गुणोंके खामी हैं, वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं 
हे ॥ ३ ॥ उनके तीन नेत्र हैं, वे मदनकी मर्दन करनेवाले महेश्वर 
अहंकाररूप कोहरेके लिये उदय हुए सूर्य हैं॥ ४ ॥ उनके मस्तकपर 
सुन्दर बाळ चन्द्रमा शोमित है; वे तीनों छोकोंका शोक हरण करनेवाले 
तथा गणोंके राजा हैं || ५॥ विधाताने जिनके मस्तकपर अच्छी गतिका 
कोई योग ही नहीं लिखा, काशीनाथ कृपाळु शिवजी उनकी गति हैं- 
शिवजीकी कृपासे वे भी छुगति पा जाते हैं॥ ६॥ श्रीशङ्करके समान 
उपकारी संसारमै दूसरा कौन है, जिन्होंने विषकी ज्वाछसे जलते हुए देव- 


- दानवोंको बचानेके लिये खयं विष पी लिया ॥ ७॥ अनेक कब्पोंतक 


कितने ही उपाय क्यों न किये जाये, शिवजीकी कृपा बिना संसारके 
असडी खरूपका ज्ञान कमी नहीं हो सकता ॥ ८॥ तुळसीदास कहते 
हैं कि हे विज्ञानके धाम पार्वेतीरमण शङ्कर ! आप ही मेरे भयको 
दूर करनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 

[ ९१४०॥ 


देखो देखो, बन बन्यो आजु उमाकंत । मानों देखन तुमहिं आई 


रितु वसंत ॥ १ ॥ 


जनु तनुदुति चंपक-कुखुम-माळ। बर बसन नीळ नूतन तमाळ॥ २॥ 
कल कदलि जंघ, पद्‌ कमळ लाळ। सूचत कटि केहरि, गति मराळ ॥: 
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भूषन प्रसून बहु विविध रंग । नूपुर किकिनि कछरव विहंग ॥2॥ 
कर नवल बकुल-पछ्लव रसाळ | श्रीफल कुछ; कंचुकिलता-जाल॥ 
आनन सरोज, कच मधुप गुंज । लोचन विसाल नव नील कंज ॥६॥ 
पिक वचन चरित बर बर्हि कीर । सित सुमन हास, छीला समीर ॥ 
कह तुलसिदास खुनु सिव सुजान) उर वसि प्रपंच रचे पंचवान॥८॥ 
करि छुपा हरिय ख्रम-फंद्काम | जेहि हृदय वसहि सुखरासि राम ॥ 
भावार्थ-देखिये, शिवजी ! आज आप वन वन गये हैं । आप- 
के अर्द्धाइमें खित श्रीपावतीजी मानो वसन्तक्रतु वनकर आपको 
देखने आयी हैं ॥ १ ॥ आपके शरीरकी कान्ति मानो चम्पाके फळोंकी 
माला है, छुन्दर नीले बस नवीन तमाल-पत्र हैं ॥ २ ॥ सुन्दर जँघाएँ 
केलेके वृक्ष और चरण लाल कम हैं, पतली कमर सिंहकी और 
सुन्दर चाल हंसकी सूचना दे रही है ॥ ३ ॥ गहने अनेक रंगोके 
बहुत-से फूल हैं, नूपुर ( पैंजनी ) और किंकिणी ( करधनी ) पक्षियों 
का सुमधुर दब्द है ॥ ४ ॥ हाथ मौळसिरी और आमके पत्ते हैं, स्तन 
बेलके फळ और चोळी लताओंका जाल है ॥ ५ ॥ मुख कमळ और 
बाळ गूजते हुए भोरे हैं, विशाल नेत्र नवीन नीळ कमलकी पंखड़ियाँ 
हैं ॥ ६ ॥ मधुर वचन कोयछ तथा सुन्दर चरित्र मोर और तोते हैं, 
हँसी सफेद फूळ और ढीला शीतळ-मन्द-सुगन्ध समीर है ॥ ७ ॥ 
तुलसीदास कइते हैं कि हे परमज्ञानी शिवजी ! यह कामदेव मेरे हृदय- 
में वसकर बड़ा प्रपञ्च रचता है ॥ ८ ॥ इस कामकी भम-फॉँसीको काट 
डाळिये, जिससे छुखखरूप श्रीराम मेरे हृदयमें सदा निवास करें ॥९॥ 
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देवी-स्तुति 
राग मारू 


asd 
दुखह दोप-दुख दळनि, करु देवि दाया । 


बिश्व-सूलाऽसि, जन-सानुकूलाऽसि, कर शूलधारिणि महामूल- ` 


माया ॥ १ ॥ 

तडित गर्भाङ्ग सवीङ्ग सुन्दर लसत, दिव्यपट भव्य भूषण बिराजै । 

चाळसृग-मंजु खंजन-विलोचनि चन्द्रवद्नि लखि कोटि रतिमार 

लाज ॥ २॥ 

रूप-खुख-द्ीळ-सीमाऽसि, भीमाऽसि, रामाऽसिः वामाऽसि 

चर बुद्धि वानी । 

छमुख-हेरंब-अंबांसि, जगदंबिके, शंभुजायासि जय जय भवानी ॥ 

चंड-भुजदंड-स्तं डनि, विहं डनि महिष मुंड-मद्‌-भंग कर अंग तोरे । 
७ ~ ~ ~ ~ . > ७ 

झुंभ-निःशुंभं कुम्भीशरण-केशरिणि, क्रोध -वारीश अरि-चृद बोर ॥ 

निगम-आगम-अगम गुर्वि ! तब गुन-कथन, उविंधर करत 

जेहि सहसजीहा 

उहि मा, मोहि पन प्रेम यह नेम निज, राम घनश्याम तुलसी 

पपीहा ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-हे देवि ! तुम दुःसह दोष और दुःखोंको दमन करने- 

बाळी हो, मुझपर दया करो । तुम विश्व्नह्माप्डकी मू ( उत्पत्ति- 


. स्थान ) हो, भक्तोंपर सदा अनुकूल रहती हो, दुश्दलनके लिये 


हाथमे त्रिशूल धारण किये हो और सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाली मूल 
( अव्याकृत ) प्रकृति हो ॥ १ ॥ तुम्हारे सुन्दर शरीरके समस्त अङ्गोमें 
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बिजली-सी चमक रही है, उनपर दिव्य वस्र और सुन्दर आभूषण 
शोभित हो रहे हैं । तुम्हारे नेत्र मृगछोने ओर खञ्जनक नत्राक 
समान सुन्दर हैं, मुख चन्द्रमाके समान है, तुम्हें देखकर करोडो राति 
और कामदेव लज्जित होते हैं ॥ २ ॥ तुम रूप, छुख और शील्की 
सीमा हो; दुष्टांके लिये तुम भयानक रूप घारण करनेवाली हो । 
तुम्हीं लक्ष्मी, तुम्हीं पावती और तुम्हीं श्रेष्ठ बुद्धिवाठी सरखती हो । 
हे जगज्जननि ! तुम खामिकार्तिकेय और गणेशजीकी माता हो और 
शिवजीकी गृहिणी हो । हे भवानी ! तुम्हारी जय हो, जय हो ॥३॥ 
तुम चण्ड दानवके मुजदण्डोंका खण्डन करनेवाली और महिषाघुरको 
मारनेबाली हो, मुण्ड दानवके धमंडका नाश कर तुम्हींने उसके 
अन्ग-प्रत्यङ्घ तोड़े हैं । शुंभ-निशुंभरूपी मतवाले हाथियोंके लिये तुम 
रणमें सिंहिनी हो । तुमने अपने क्रोधरूपी समुद्रमें शात्रुआंके दल- 
केदळ डुबो दिये हैं ॥ ४ ॥ वेद, शा और सहस्र जीभवाळे शेषजी 
तुम्हारा गुणगान करते हैं; परन्तु उसका पार पाना उनके लिये बड़ा 
कठिन है । हे माता ! मुझ तुळसीदासको श्रीरामजीमें वैसा ही प्रण, 
प्रेम और नेम दो, जेसा चातकका श्याम मेधमें होता है ॥ ५ ॥ 


राग रामकली 
[ १६] 
जय जय जगजननि देचि सुर-नर-मुनि-असुर-सेचि, 
भुक्ति-्ुक्ति-दायिनि भय-इरणि कालिका | 


मंगल-सुद्‌-सिद्धि-सदनि, परवेशवेरीश-वदनि 5 
ताप-तिमिर-तरुण-तरणि-किरणमालिका ॥ १॥. 
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- चुमेर चमं कर पाण, शाूल-शेळ-धनुषवाण, 


धरणि, दलनि दानव-द्ल, रण-करालिका। 
पूतना-पिशाच'-प्रेत-डाकिनि-शाकिनि-समेत) 
भूत-श्रह-वेताल-ग-सुगालि-जालिका ॥२॥ 
4. ख्य [मिनी 
जय महेशा-भामिनी, अनेक-रूप-नामिनी, 
समस्त-लोक-स्वामिनी; हिमशेल-बालिका,। 
रघुपति-पद॒ परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, 
देहु द्वे प्रसन्न पाहि प्रणत-पालिका ॥ ३.॥ 


भावार्थ-हे जगत्‌की माता ! हे देवि !! तुम्हारी जय हो, जय 
हो । देवता, मनुष्य, मुनि और असुर सभी तुम्हारी सेवा करते हैं । 
तुम भोग और मोक्ष दोनांकी ही देनेवाली हो । भक्तोंका भय दूर 
करनेके लिये तुम कालिका हो । कल्याण, सुख और सिद्धियोंकी 
स्थान हो । तुम्हारा सुन्दर मुख पूर्णिमाके चन्द्रके सदरा है । तुम 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक पापरूपी अन्धकारका 
नाश करनेके लिये मध्याइके तरुण सूर्यकी किरण-माला हो ॥ १॥ 
तुम्हारे शरीरपर कवच है । तुम हाथोमें\ ढाळ-तळवार, 
त्रिशूळ, सांगी और धनुष-बाण लिये हुए हो । दानबोंके 
दलका संहार करनेवाठी हो, रणमें विकराल रूप धारण 
कर लेती हो । तुम पूतना, पिशाच, प्रेत और डाकिनी-शाकिनियोंके 
सहित भूत, ग्रह ओर बेतालरूपी पक्षी और मृगोंके समूहको पकड़ने- 
के लिये जाळरूप हो ॥ २ ॥ हे शिवे ! तुम्हारी जय हो । तुम्हारे 
अनेक रूप और नाम हैं | तुम समस्त संसारकी खामिनी और 
हिमाचळकी कन्या हो । हे शरणागतकी रक्षा करनेवाली ! मैं 
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तुळसीदासं श्रीखुनाथजीके चरणोंमें परम प्रेम और अचळ नेम 
चाहता हूँ, सो प्रसन्न होकर मुझे दो ओर मेरी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 
गङ्गा-स्तुति 
राग रामकली 
[१७] 


जय जय भगीरथनन्दिनि, मुनि-चय-चकोर-चन्दिनि, 

नर-नाग-बिबुध-बन्दिनि, जय ` जल्ु-चालिका । 
बिस्नु-पद्‌-सरोजजासि इस-सीसपर विभासि, 

त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पाप-छालिका ॥ १॥ 
बिमल बिपुल बहसि बारि, सीतळ त्रयताप-हारि, 

भँवर वर बिभंगतर तरंग-मालिका | 
पुरजन पूजोपहार, सोभित ससि धवलधार, 

भंजन भव-भार; भक्तिकटपथालिका ॥ २॥ 
निज तटबासी विहंग जल-थल-चर पखु-पतंग, 

कीट, जटिळ तापस सव सरिस पालिका ।: 
तुळसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंस-वीर, 

बिचरत मति देहि मोह-महिप्र कालिका॥३॥ 


भावार्थ-हे भगीरथनन्दिनी ! तुम्हारी जय हो, जय हो । 
तुम मुनियोंके समूहरूपी चकोरोंके लिये चन्द्रिकारूप हो । मनुष्य, नाग 
और देवता तुम्हारी वन्दना करते हैं । हे जहुकी पुत्री ! तुम्हारी 
जय हो । तुम भगवान्‌ विष्णुके चरणकमळसे उत्पन्न हुई हो; शिवजीके 
मस्तकपर शोमा पाती हो; खरग, भूमि और पाताठ- इन तीन 
मागेसि तीन धाराओंमें होकर बहती हो । पुण्योंकी रारि और 
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पापोंको धोनेवाळी हो || १॥ तुम अगाध निर्मळ जळको धारण किये हो, 
वह जळ शीतळ और तीनों तापोंका हरनेत्राला है | तुम सुन्दर गवर 
और अति चन्नछ तरङ्गोंकी माळा धारण किये हो । नगर-निवासियोंने 
पूजाके समय जो सामग्रियाँ भेंट चढ़ायी हैं. उनसे तुम्हारी चन्द्रमाके 
समान धवळ धारा शोमित हो रही है । वह धारा संसारके जन्म-मरण- 
रूप भारको नाश करनेवाळी तथा भक्तिरूपी कप्पवृक्षकी रक्षाके 
लिये थाल्हारूप है ॥ २ ॥ तुम अपने तीरपर रहनेवाले पक्षी, जलचर, 
थलचर, पशु, पतंग, कीट और जटाधारी तपखी आदि सबका 
समानमात्रसे पालन करती हो । हे मोहरूपी महिषासुरको मारनेके लिये 
कालिकारूप गङ्गाजी ! मुझ तुळसीदासको ऐसी बुद्धि दो कि जिससे 
वह श्रीरघुनाथजीका स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीरपर विचरा करे॥३॥ 


[१८] 


१ जयति जय सुरसरी जगद्खिल-पावनी। 
विष्णु-पद्कज-मकरंद्‌ इव सअम्बुचर वहसि) 
दुख्न दहसि अघबुन्द-विद्राविनी ॥ १ ॥ 
मिलित जळपात्र-अज युक्त-हरिचरणरज, 
विरज-वर-वारि त्रिपुरारि शिर-धामिनी । 
जहृ-कन्या धन्य, पुण्यत सगर-सुत, 
”  भूधरद्रोणि-विरणि बहुनामिनी ॥ २॥ 
यक्ष, गंधर्व, सुनि, किन्नरोरग दनुज, 
मजुज मञ्जहि सुक्त-पुंज युत-कामिती । 
स्वर्ग-सोपान, विक्ञान-ज्ञानप्रदे 
मोह-मद्‌-मदन-पाथोज-हिमयामिनी ॥३॥ 
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हरित गंभीर वानीर ढुहुँ तीरवर, 
मध्य धारा विशद, विश्व अभिरामिनी । 


नील-पर्यक-कृत-शयन सर्पश जज; 
सहस सीसावली खोत खुर-खामिनी ॥ 3 ॥ 
अमित-महिमा, अमितरूप, भूपावली- ७ 
शुकुट-मनिबंद्य प्रेलोक पथयामिनी । | 
~ निर्भर । | 
देहि रघुबीर-पद-प्रीति ने माहुः 
दासतुळसी वघराखहरणि भवभामिनी ॥ ५ ॥ | 
च C 
भावार्थ-हे गङ्गाजी ! तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम सम्बूण | 
| 
| 


संसारको पवित्र करनेवाळी हो । विष्णुभगवानके चरण-कमडके 
मकरन्द्रसके समान सुन्दर जळ धारण करनेबाळी दो । दुःखोंको | 
भस्म करनेवाळी और पापोंके समूहका नाश करनेत्राठी हो ॥ १ ॥ | 
मगवानूकी चरणरजसे मिश्रित तुम्हारा निर्मठ सुन्दर ज7 त्रद्माजाके | 
कमण्डळुमें भरा रहता है, तुम शिवजीके मस्तकपर रहनेत्राली हो। 
जाइवी ! तुम्हें धन्य है । तुमने सारके साठ हजार पुत्रका उद्धार 
कर दिया | तुम पर्वतोंकी कन्दराओंको विदीर्ण करनेत्रालो हो । तुम्हारे | 
अनेक नाम हैं || २॥ जो यक्ष, गन्धव, मुनि, किन्नर, नाग, दैत्य 

और मनुष्य अपनी बझ्लियासहित तुम्हारे जळमें स्नान करते हैं वे 3 
अनन्त पुण्योंके भागी हो जाते हैं | तुम खर्गक्की निसेनी हो और | 
ज्ञान-विज्ञान प्रदान करनेवाठी हो । मोह, मद और कामरूपी कमळें- र) 
के नाशके लिये तुम शिशिर ऋतुकी रात्रि हो ॥ ३ ॥ तुम्हारे दोनों 

खुन्दर तीरोंपर हरे और घने बेंतके वृक्ष लगे हैं और उनके वीचमें | 
संसारको सुख पहुँचानेवाली तुम्हारी विशाळ निर्मल धारा बह रहीं 
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है, यह ऐसा पुन्दर दृश्य है मानो नीले रंगके पर्छापर सहल 
फनवाले शेषनाग सो रहे हैं। हे देवताओंकी स्वामिनी ! तुम्हारे हजारों 
सोते शेषजीकी फनातरळी-जेसे शोमित हो रहे हैं ॥ ४ ॥ तुर हारी 
असीम महिमा है, अगणित रूप हैं, राजाओंकी मुकुटमणियोसे तुम 
वन्दनीय हो । हे तीनों मागोंसे जानेत्राढी ! हे शिवप्रिये !! हे भव- 
भय-दारिणी जननी !!! मुझ तुळसीदासको श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
अनन्य प्रेम दो ॥ ७५ ॥ 
[९९१ 
हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत खुरसरित। 
बिळसति महि कल्पवेलि मुद्‌-मनोरथ-फरित॥ १॥ 
सोहत ससि धवल धार खुधा-सलिळ-भरित । 
बिमलतर तरंग लखत रघुबरके-से चरित ॥ २॥ 
तो बिलु जगदंब गंग कलिजुग का करित? 
घोर भव अपारखिँछु तुळसी किमि तरित॥ ३॥ 
मावा -हे गङ्गाजी ! स्मरण करते ही तुम पापों और देहिक, 
दैव्रिक, भौतिक- इन तीनों तापोंको हर लेती हो । आनन्द और 
मनःकामनाओंके फळोंसे फली हुई कल्पलताके सदश तुम पृश्वीपर 
शोभित हो रही हो ॥ १ ॥ अमृतके समान मधुर एवं मृत्युसे 
छुड़ानेवाले जलसे भरी हुई तुम्हारी चन्द्रमाके सब्श धवळ धारा 
शोभा पा रही है । उसमें निर्मळ रामचरित्रके समान अत्यन्त निमल 
तरङ्गे उठ रही हैं ॥ २ ॥ है जगजननी गङ्गाजी | तुम न होतीं तो 
पता नहीं कठियुग क्या-क्या अनर्थ करता और यह तुळसीदास घोर 
अपार संसार-सागरसे. केसे तरता ? ॥ ३ ॥ 
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[२०] 

ईस-सीस बससि, त्रिपथ लससि, नभ-पताल-धरनि । 

सुर-नर-सुनि-नाग-सिद्व-सुजन मंगळ-करनि ॥ १॥ 

देखत डुख-दोष-दुरित-दाह-दारिद-द्रनि । 

सगर-सुवन-साँसति-समनि जलनिधि जल भरनि॥२॥ 

महिमाकी अवधि करसि बहु बिधि हरि-हरनि। 

तुलसी करु वानि बिमल, बिमल वारि बरनि॥३॥ 

भावार्थ-हे गङ्गाजी ! तुम शिवजीके सिरपर विराजती हो, 
आकाश, पाताळ और पृथ्वी-इन तीनों मार्गोसे बहती हुई शोभायमान 
होती हो । देवता, मनुष्य, सुनि, नाग, सिद्ध और सजनोंका तुम 
कल्याण करती हो ॥ १ ॥ तुम देखते ही दुःख, दोष, पाप, ताप 
और दरिद्र्ताका नारा कर देती हो । तुमने सगरके साठ हजार 
पुत्रको यम-यातनासे छुड़ा दिया | जलनिधि समुद्रमें तुम सदा जळ 
भरा करती हो ॥ २ ॥ ब्रह्माके कमण्डलुमें रहकर, विष्णुके चरणसे 
निकलकर और शिवजीके मस्तकपर त्रिराजकर तुम्हींने तीनोंकी महिमा 
बढ़ा रक्खी है । हे गङ्गाजी ! जैसा तुम्हारा निर्मळ पापनाशक जळ 
है, लुळसीदासकी वाणीको भी वैसी ही निर्मळ बना दो, जिससे वह 
सर्वेपापनाशक रामचरितका गान कर सके ॥ ३ ॥ 
यञ्चुना-स्तुति 
राग बिलावल 
॥ २९४] 

जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न । ८ 
त्यों त्यों खुकृत-खुभट कलि-भूपह्ि, निद्रि ळगे बहु काढून ॥ १॥ 
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ज्यों ज्यों जळ मलीन त्यों त्यों जमगन सुख मलीन लहै आढ़ ना 
तुलसिदास जगद्घ जवास ज्यों अनघमेघ लगे डाढून॥ २॥ 

भावार्थ-यमुनाजी ज्यों-ज्यों बढ़ने लगीं, त्यो-्यों पुण्यरूपी 
योद्वागण कळ्युगरूपी राजाका निरादर करते हुए उसे निकालने 
ळगे | १ ॥ बरसातमें यमुनाजीका जल वढ़कर स्यों-ज्यों मैला होने 
लगा त्यो-स्यों यमदूतोंका मुख भी काळा होता गया । अन्तमें उन्हें कोई 
भी आसरा नहीं रहा, अब वे किसको यमलोकमें ले जाये । तुलसीदास 
कहते हैं कि यमुनाजीके बढ़ते ही पुण्यरूपी मेधने संसारके पापरूपी 
जवासेको जलाकर भस्म कर डाला ॥ २॥ 


काशी-स्तुति 


~ 
राग भरत 


[ २२] 


सइअ सहित सनेह देह भरि, कामधेछु कलि कासी। 
समनि सोक-लंताप-पाप-रुज सकल-सुमंगळ-रासी ॥ १ ॥ 
मरजादा चहुँ ओर चरनवर, सेवत झुरपुर-वासी । 
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिवलिंग अमित अविनाखी ॥ २ ॥ 
अंतरपिन ऐन भल, थन फल, वच्छ वेद्‌-बिखासी । 
गळकंबळ बरुना बिभाति जनु, लूम छसति सरिताऽसी ॥ ३ ॥ 
दंडपानि भैरव विषान मळरुचि-खलगन-भयदा-सी । 
रोळदिनिस त्रिलोचन लोचन, करनघंट घंटा-ली ॥ ४॥ 
मनिकर्णिका बदन-ससि सुंदर, खुरसरि-छुख सुखमा सी । 
खारथ परमारथ परिपूरन, पंचकोसि महिमा-सी ॥ ५॥ 
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बिखनाथ पालक कृपालुचित, लाळति नित गिरिजा-सी । 
सिद्ध, सची, सारद पूजहिं मन जोगवति रहति रमा-सी ॥ ६ ॥ 
पंचाच्छरी प्रान, मुद माधव, गव्य सुपंचनदा-सी । 
ब्रह्म-जीव-सम रामनाम जुग, आखर बिस्व विकाखी ॥ ७ ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम करि, मरत जीवगन घासी । 
लहत परमपद पय पावन, जेहि चहत प्रपंच-उदासी ॥ ८ ॥ 
कहत पुरान रची केसव निज कर-करतूति कला-सी । 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु, जो भयो चहै सुपासी ॥ ९. । 
भावार्थ-इस कलियुगमें काशीरूपी कामधेनुका प्रेमसहित 
जीवनमर सेत्रन करना चाहिये । यह शोक, सन्ताप, पाप और 
रोगका नाश करनेबाळी तथा सत्र प्रकारके कल्याणोंकी खानि है ॥ १॥ 
काशीके चारों ओरकी सीमा इस कामधेनुके सुन्दर चरण हैं । 
खर्गवासी /देवता इसके चरणोंकी सेवा करते हैं । यहाँके सत्र तीर्थ- 
स्थान इसके शुभ अङ्ग हैं और नाशरहित अगणित शिवलिङ्ग इसके 
रोम हैं ॥ २ ॥ अन्तर्गृही ( काशीका मध्यभाग) इस कामधेनुका ऐन» 
गद्दी ) है | अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारों फळ इसके चार थन 
हैं; वेद-दाखनोंपर बिश्वास रखनेवाले आस्तिक लोग इसके बछडे हैं-- 
विश्वासी पुरुषोंको ही इसमें निवास करनेसे मुक्तिरूपी अमृतमय दूध 
मिठा है; सुन्दर वरुणा नदी इसकी गछ-कंबलके समान शोमा 
बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूँछके रूपमें शोमित हो रही 
है ॥ ३ ॥ दण्डधारी भैरव इसके सींग हैं, पापमें मन रखनेवाले 


दुशेंको उन सींगोंसे यह सदा डराती रहती है । ळोळार्क ( कुण्ड ) 
“उः 


ॐ थनोंके ऊपरका भाग जिसमें दूध भरा रहता है । 
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और त्रिलोचन ( एक तीर्थ ) इसके नेत्र हैं और कर्णघण्टा नामक 
तीर्थ इसके गलेका घण्टा है ॥ ४ ॥ मणिकर्णिका इसका चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुख है, गड़ाजीसे मिळनेवाळा पाप-ताप-नाशरूपी सुख 
इसकी शोमा है । भोग और मोक्षरूपी सुखोंसे परिपूर्ण पञ्चकोसीकी 
परिक्रमा ही इसकी महिमा है || ५ ॥ दयालुहदय विश्वनाथजी इस 
कामघेनुका पाळन-पोषण करते हैं; और पार्वती-सरीखी स्नेहमयी 
जगजननी इसपर सदा प्यार करती रहती हैं; आठौं, सिद्धियाँ, 
सरस्वती और इन्द्राणी शची इसका पूजन करती हैं; जगतूका 
पाल्न करनेवाली लक्ष्मी-सरीखी इसका रुख देखती रहती हैं ॥ ६ ॥ 
“नमः शित्राय' यह पञ्चाक्षरी मन्त्र ही इसके पाँच प्राण हैं । भगवान्‌ 
विन्दुमाधव ही आनन्द है । पञ्चनदी ( पञ्चगङ्गा ) तीर्थ ही इसके 
पद्नगव्य# हैं । यहाँ संसारको प्रकट करनेवाले रामनामके दो अक्षर 
“रकार? और "मकार? इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव हैं ॥७॥ 
यहाँ मरनेवाळे जीवोंका सब सुकर्म और कुकर्मरूपी घास यह चर 
जाती है, जिससे उनको वही परमपदरूपी पवित्र दूध मिळता है, 
जिसको संसारके विरक्त महात्मागण चाहा करते हैं ॥ ८ ॥ पुराणोंमे 
लिखा है कि भगवान्‌ विष्णुने सम्पूर्ण कळा ल्गाकर अपने हार्थासे 
इसकी रचना की है । हे तुलसीदास ! यदि तू सुखी होना चाहता 
है तो काशीमें रहकर श्रीरामनाम जपा कर ॥ ९ ॥ 
चित्रकूट-स्तुति 
राग वसन्त 
[ २३] 
सच सोच-बिमोचन चित्रकूट । कलिहरम,करन कल्यान बूट ॥ १॥ 
# दूध) दही, थी) गोबर और गोमूत्र । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४२ विनय-पत्रिका 


सुचि अवनि छुहावनि आळवाळ । कानन विचित्र, वारी विखाळ ॥२॥ 
मंदाकिनि-मालिनि सदा सींच । बर बारि,बिषम नर-नारि नीच ॥३॥ 
साखा सुसं, भूरह-सुपात । निरझर मधुबर सटु मलय वात॥४॥ 
सुकशपिक, मधुकर,सुनिवर बिहार साधन प्रसून फल चारि चारु। ५। 
भव-घोर घाम-हर सुखद छाँह । थप्यो थिर प्रभाव जानकी-नाह॥६॥ 
साधक-सुपथिक बड़े भाग पाइ । पावत अनेक अभिमत अघाइ ॥७॥ 
रस प॒क,रहित-गुन-करम-काळ। सिय राम लखन पालक कृपाळ टी 
तुळसी जो रामपद्‌ घहिय प्रेम सेइय गिरि करि निरुपाधि नेम ॥९.॥ 


भावार्थ-चित्रकूट सब तरहके शोकोंसे छुड़ानेत्राला है | यह 
कळ्युगका नाश करनेवाला और कल्याण करनेवाला हराभरा वृक्ष 
है || १ ॥ पवित्र भूमि इस वृक्षके लिये सुन्दर थाल्हा और विचित्र वन ही 
इसकी बड़ी भारी बाइ है || २॥ मन्दाकिनीूपी मालिन इसे अपने उस 
उत्तम जलसे सदा सींचती है, जिसमें दुष्ट और नीच ख्री-पुरुषोंके नित्य 
स्नान करनेसे भी उसपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता ॥ ३ ॥ यहाँके खुन्दर 
शिखर ही इसकी शाखाएँ और वृक्ष सुन्दर पत्ते हैं | झरने मधुर मकरन्द 
हैं और चन्दनकी सुगन्धसे मिठी हुई पवन ही इसकी कोमलता है॥४॥ 
यहाँ विहार करनेवाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्षमें रमनेत्राले तोते, 
कोयल और भौरे हैं । उनके नाना प्रकारके साधन इसके फूल हैं और 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-ये ही चार सुन्दर फल हैं।। ५॥ इस बृक्षकी छाया 
संसारकी जन्म-मृत्युरूप कडी धूपका नाश कर सुन्दर सुख देती. है, 
जानकीनाथ श्रीरामने इसके प्रभावको सदाके लिये स्थिर कर दिया 
है ॥६॥ साधकरूपी श्रेष्ठ पथिक बड़े सौमाग्यसे इस वृक्षको पाकर, इससे 
अनेक प्रकारके मनोबाञ्छित सुख प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
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विनय-पत्रिका ४३ 


यह मायाके तीनों गुण, काल और कर्मसे रहित सदा एकरस है, 
अर्थात्‌ इसके सेवन करनेवाले माया, काळ और कर्मके बन्धनसे 
छूट जाते हैं; क्योंकि कृपाळु सीता, राम और लक्ष्मण इसके रक्षक 
हैं ॥ ८ ॥ हे तुलसीदास ! जो तू श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता 
है तो चित्रकूट-पर्वतका निश्छठ नियमपूर्वक सेवन कर ॥ ९ ॥ 


राग कान्ह्रा 


[२४ ] 


अब चित चेति चित्रकूटदि चलु । 
कोपित कलि,लोपित मंगल मु बिलसत बढ़त मोह-माया मछु ॥१॥ 
भूमि बिलोकु राम-पद-अंकित, बन बिलोकु रघुवर-बिहार थलु । 
सैल-स्ंग भवभंग-हेतु छखु, दळन कपट-पाखंड दंभ-दलु ॥२॥ 
जह जनमे जग-जनक जगतपति,बिधि-हरि-हर परिहरि प्रपंच छलु। 
सक्त प्रवेस करत जेहि आश्रम, बिगत-बिषाद भये पारथ नलु ॥३॥ 
न करू बिलंब बिचार चारुमति, बरष पाछिले सम अगिले पलु । 
संत्र सो जाइ जपहि, जो जपि भे, अजर अमर हर अचइ हलाइळु॥४॥ 
रामनाम-जप जाग करत नित, मञ्जत पय पावन पीवत जळु । 
करिहेँ राम भावतौ मनकौ, सुख-साधन, अनयास महाफछु ॥५॥ 
कामद्मनि कामता, कलपतरु सो जुग-जुग जागत जगतीतलु । 
तुलसी तोहि बिसेषि बूझिये, एक प्रतीति-प्रीति एकै वलु ॥६॥ . 


भावार्थ-हे चित्त ! अब तो चेतकर चित्रकूटको चल | कलियुगने 


क्रोध कर धर्म और ईश्वरभक्तिरूप कल्याणके मार्गोका लोप कर दिया 


हे; मोह, माया और पापोंकी नित्य बृद्धि हो रही है॥ १॥ 
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चित्रकूटमें श्रीरामजीके चरणोंसे चिहित भूमिका और उनके बिहारके 
स्थान वनका दन कर । वहाँ कपट, पाखण्ड और दम्भके दल 
( समूह ) का नाश करनेवाले पवंतके उन शिखरांको देख, जो 
म-मरणरूप संसारसे छुटकारा मिळनेके कारण है ॥ २ ॥ जहापर 
जगत्पिता जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिवने सती अनसूयाके 
पुत्ररूपसे प्रपञ्च और छळ छोड़कर जन्म छिया है । जिस चित्रकूट- 
रूपी आश्रममें एक बार प्रवेश करते ही जूएमें हारकर वन-वन 
भटकते हुए युधिष्ठिर आदि पाण्डब और राजा नळका सारा दुःख 
दूर हो गया ॥ ३ ॥ वहाँ जानेमें अब देर न कर, अपनी अच्छी 
बुद्धिसे यह तो विचार कर कि जितने वर्ष बीत गये सो तो गये, 
अब आयुके जितने पळ बाकी हैं, वे बीते हुए वर्षोके समान है. । 
एक-एक पलको एक-एक वर्षके समान बहुमूल्य समझकर, मृत्युको 
समीप जानकर, जल्दी चित्रकूट जाकर श्रीराम-मन्त्रका जप 
कर, जिसे जपनेसे श्रीशिवजी कालकूट त्रिष पीनेपर भी अजर, अमर 
हो गये ॥ 9 ॥ जव तू वहाँ निरन्तर श्रीराम-नामजपरूपी सर्वश्रेष्ठ 
यज्ञ और पयखिनी नदीके पवित्र जळमें स्नान तथा उसके जलका 
पान करता रहेगा, तब श्रीरामजी तेरी मनःकामना पूरी कर देंगे 
और इसे सुखमय साधनसे सहजहीमें तुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--- 
ये चारों फल दे देंगे ॥ ५ ॥ चित्रकूटमें जो कामतानाथ पर्वत है, 
वही मनोरथ पूर्ण करनेवाढी चिन्तामणि और कल्पवृक्ष है, जो युग- 
युग पृथ्वीपर जगमगाता है | यों तो चित्रकूट समीके लिये सुखदायक 
है, परन्तु हे तुळसीदास ! तुझे तो विशेषरूपसे उसीके विश्वास, 
प्रेम और बळपर निर्भर रहना चाहिये ॥ ६ ॥ 
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विनय-पत्रिका ४५ 
हनुमत्‌-स्तुति 
राग धनाश्री 
[२५ ] 


जयत्यंजनी-गर्भ-अंभोधि-संभूत वि'घु विवुध-कुछ-केरवानन्द्कारी । 
केसरी-चारू-छोचन-चकोरक-सुखद,छोकगन-शोक-संतापहारी॥ १॥ 
जयति जय वालकपि केछि-कौतुक उदित-चंडकर-सण्डछ-प्रालकतो 
राह-रवि-शक्र-पवि-गर्व-खर्वीकरण शारण-भयद्दरण जय सुवन- 
भो ॥ २॥ 
जयति रणधीर, रघुवीरहित, देवमणिरुद्र-अवतार, संखार-पाता । 
विए-सुर-सिद्ध-मुनि-आशिषाकारवपुष) विमळगुण; बुद्धि-वारिधि- 
विधाता ॥ ३ ॥ 
जयति सुग्रीव-क्रक्षादि-रक्षण-निपुण,बाछि-बलशालि-बध-खख्य हेतू 
जलघि-ळंघनं सिंह सिहिका-मद-मथन, रजनिचर-नगर-उत्पात- 
केतू ॥ ४ ॥ 
जयति भूनन्दिनी-शोच-मोचन विपिन-दळन घननादवश विगतशंका 
कूमळीळाऽनलज्वाळमालाकुलित,होखिकाकरण लंकेरा-लंका॥५॥ 
जयति सौमित्रि-रघुनन्द नानंदकर, ऋक्ष-कपि-कटक-संघट-विधायी 
बद्ध-वारिधि-सेलु, अमर-मंगळ हेतु, भानुुलकेलु-रण-विजयदायी॥ 
जयति जय वञ्जतडुद्शन नख सुख विकट, चंड-सुजदंड तरू- 
शेळ-पानी । 
समर-तैलिक-यंत्र तिळ-तमीचर-निकर'पेरि डारे सुभ घोलि घानी॥ 
जयति द्‌शकंडघटकणे-वारिद-नाद-कद्न-कारनः काळनेमि-हंता । 
अघट घटना-सखु घट; सुघट-विघटन चिकट, भूमि-पाताल-जल-गगन- 
गता ॥ ८ ॥ 
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४६ विनय-पत्रिका 
जयति विश्व-बिख्यात वानेत-विरुदावली विदुष वरनत वेद विमल 
वानी । 
दाख तुलसी त्रास शमन सीतारमण संग शोभित राम-राजधानी॥९॥ 
भावार्थ-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो । तुम अज्ञनीके 
गर्भरूपी समुद्रसे चन्द्ररूप उत्पन्न होकर देवकुलरूपी कुमुदोंको 
प्रफुल्लित करनेवाले हो, पिता केशरीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोरोको 
आनन्द देनेवाळे हो और समस्त छोकोंका शोक, सन्ताप हरनेवाले 
हो ॥ १ ॥ तुम्हारी जय हो, जय हो । तुमने बचपनमें ही बाललीला- 
से उदयकालीन प्रचण्ड सूर्यके मण्डलको छाल-छाछ खिलौना समझकर 
निगल लिया था । उस समय तुमने राहु, सूर्य, इन्द्र और वत्रका 
गर्व चूर्ण कर दिया था । हे शरणागतके भय हरनेवाले ! हे विश्वका 
भरण-पोषण करनेवाले !! तुम्हारी जय हो ॥ २ ॥ तुम्हारी जय हो, 
तुम रणमे बढ़े धीर, सदा श्रीरामजीका हित करनेवाले, देव-शिरोमणि 
रुद्रके अवतार और संसारके रक्षक हो । तुम्हारा शरीर ब्राह्मण, 
देवता, सिद्ध और मुनियोंके आशीर्वादका मूर्तिमान्‌ रूप है । तुम 
निर्मळ गुण और बुद्रिके समुद्र तथा विधाता हो।। ३ ॥ तुम्हारी जय 
हो ! तुम सुग्रीत्र तथा रीछ ( जाम्वबन्त ) आदिकी रक्षा करमेमें 
कुशल हो । मददावळवान्‌ बालिके मरवानेमें तुम्हीं मुख्य कारण हो । 
तुम्हीं समुद्र लॉघनेके समय सिंहिका राक्षसीका मर्दन करनेमें 
सिंहरूप तथा राक्षसोंकी छंकापुरीके लिये धूमकेतु ( पुच्छर 
तारे ) रूप हो ॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो ! तुम सीताजीको राम- 
का संदेशा सुनाकर उनकी चिन्ता दूर करनेवाले और रावणके 
अद्योकवनको उजाड्नेबाले हो | तुमने अपनेको निःशङ्क होकर 
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विनय-पत्रिका i ‘2७ 


सेघनादसे ब्रह्मां बँधवा लिया था तथा अपनी पूँछकी ढीलासे 
अग्निकी धधकती हुई लपटेंसे व्याकुळ हुए. रावणकी ठङ्कामे चारों 
ओर होळी जळा दी थी ॥ ५ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम श्रीराम-लक्ष्मणको 
आनन्द देनेवाले; रीछ और बंदरोंकी सेना इकट्टी कर समुद्रपर 
पुल बाँधनेवाले, देवताओंका कल्याण करनेवाले और तुर्यकुल-केतु 
श्रीरामजीको संग्राममे विजय टाम करानेवाळे हो ॥ ६ ॥ तुम्हारी जय 
हो, जय हो । तुम्हारा शरीर, दाँत, नख और विकराल सुख चञ्रके 
समान है । तुम्हारे भुजदण्ड बड़े ही प्रचण्ड हैं, तुम वृक्षों और 
पर्वतोंको हार्थोपर उठानेत्राले हो । तुमने संग्रामरूपी कोल्टूमें राक्षसोंके 
समूह और बड़े-बड़े योद्धारूपी तिलको डाल-डालकर घानीकी तरह 
पेळ डाछा ॥७॥ तुम्हारी जय हो । रावण, कुम्भकर्ण और मेघनादके 
नाझमें तुम्हीं कारण हो; कपटी काळनेमिको तुम्हींने मारा था | तुम 
असम्भवको सम्भव और सम्मवको असम्भव कर दिखलानेवाळे और 
बढ़े विकट हो । पृथ्वी, पाताळ, समुद्र और आकाश--समी स्थानोंमें 
तुम्हारी अबाधित गति है ॥८॥ तुम्हारी जय हो | तुम विश्वमे विख्यात 
हो, वीरताका वाना सदा ही कसे रहते हो । विद्वान्‌ और वेद 
अपनी बिशुद्ध वागीसे तुम्हारी विरदावळीका वर्णन करते हैं । तुम 


तुळसीदासके मव-भयको नाश करनेवाळे हो और अयोष्यामें सीता- 


रमण श्रीरामजीके साथ सदा शोभायमान रहते हो ॥ ९ ॥ 


जयति मर्कटाधीरा, मृगराज-विक्रम, महादेव, मुद्‌- 
मंगलालय; कपाली । 


` मोह-मद-क्रोध-कामादि-खल-संकुळा घोर संसार-निशि 


किरणमाली ॥ १ ॥ 
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जयति लसदंजनाऽदितिज्ञ, कपि-केसरी-कश्यप-प्रभव, 
जगदात्तिहत्ता । 

लोक-लोकप-को क-कोकनद-शोकहर,हंस हउुमान कढ्याणकत्तो॥२ 
जयति सुविशाळ-विकराल वित्रह, वज्रसार सब शुजदण्ड-भारी 
कुलिशनख, दृशनवर लखत, वाळथि बृहद्‌, वरि-शस्यात्रधर 
कुथरधारी ॥ ३ ॥ 


जयति जानक्री-शाय-संताप-मोचंन, रामलक्ष्मणानंद-वारिज- 

विकासी । 
कोश-कोतुक-केलि-ळूम-लंका-दहन दलन कानन तरुण तेजरासी 
जयति पाथोधि-पााण जळ्यानकर, यातुधान-प्रचुर-हर्ष-हाता । 
दुएटराचण-कुस्भकर्ण-पाकारिजित-ममभित्‌-करम-परिपाक-दाता ।५। 
जयति भुवनेक-भूषण, विभीषणवरद्‌;विहित कृत राम-सं्राम साका 
पुष्पकारूढ़ सोमित्रि-सीता-सहित, भानुकुल-भानु-कीरति-पताका 


जयति पर-यंत्र-मंत्राभिचार-प्रसन, कारमन-कूट-कृत्यादि-हंता। ` 


राकिनी-डाकिनी-पूतना-मेत-वेताल-भूत-प्रमथ-यूथ-यंता ॥ ७ ॥ 
जयति वेदान्तविद विविध-विद्या-विशाद्‌श वेद्‌-वेदांगविद्‌ ब्रह्मचादी 
झान-विज्ञान-वैराग्य-भाजन विभो, विमल गुण गनति झुकनारदादी 
जयति काळ-शुण-कमे-माया-मथन, निश्चलक्षानवत, सत्यरत, 
धर्मचारी । 

सिद्ध-सुर-बृंद योगांद्र-सेबित सदा, दास तुळसी प्रणत भय-तमारी 
भावार्थ-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो । तुम बंदरोंके राजा, 
सिंहके समान पराक्रमी, देवताओंमें श्रेष्ठ, आनन्द और कल्याणके स्थान 
तथा कपाळधारी शिवजीके अवतार हो । मोह, मद्‌, क्रोध, काम आदि 
दृष्टोंसे व्याप्त और संसाररूपी अंधकारमयी रात्रिके नाश करनेवाले 
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तुम साक्षात्‌ सूर्य हो ॥ १ ॥ तुम्दारी जय हो । तुम्हारा जन्म अज्ञनी- 


रूपी अदिति ( देवमाता ) और वानरोंमें सिंहके समान केसरीरूपी 
कऱ्यपसे हुआ है । तुम जगतके करोंको हरनेवाळे हो तथा छोक 
और लोकपाळरूपी चकवा-चकवी और कमलोंका शोक नाश करन- ; 
बाले साक्षात्‌ कच्याण-मूर्ति सर्व हो ॥ २ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम्हारा 
शरीर बड़ा विशाल और भयंकर है, प्रत्येक अङ्ग वज्रके समान है, 
मुजदण्ड बड़े भारी हैं तथा वज़्के समान नख और सुन्दर दत 
शोमित हो रहे हैं । तुम्हारी पूँछ बड़ी लंबी है; शत्रुओंके संहारके 
लिये तुम अनेक प्रकारके अख, शख और पर्वतोंको लिये रहते 
हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम श्रीसीताजीके शोक-सन्तापका नाश 
कैरनेवाले -और श्रीराम-ठक्ष्मणके आनन्दरूपी कमलोंको प्रफछित 
करनेवाले हो । बंदरखभावसे खेलमें ही पूँछसे ठंका जला देनेवाले, 
अशोक-वनको उजाडनेवाले, तरुण तेजके पुंज, मध्याइकालक ज 
रूप हो ॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम समुद्रपर पत्यरका पुर बाँधने- 
वाले, राक्षसोंके महान्‌ आनन्दके नाश करनेवाळे तथा दुष्ट रावण, 
कुम्भकर्ण और मेघनादके मर्मस्थानोंको तोडकर उनके कर्माका फळ 
देनेवाले हो ॥ ५ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम त्रिसुवनके भूषण हो, 
विभीषणको राम-भक्तिका वर देनेवाले हो और रणमें श्रीरामजीके साथ 
बड़े-बड़े काम करनेवाले हो । लक्ष्मण और सीताजीसहित पुष्पकः 
विमानपर विराजमान सूर्यकुळके सूर्य श्रीरामजीकी कीर्ति-पताका तुम्हीं 
हो ॥ ६ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम शब्रुओंद्वारा किये जानेवाले यन्त्र 
मन्त्र और अभिचार ( मोहन-उच्चाटन आदि प्रयोगों तथा जादू, 
टोने ) को ग्रसनेवाळे तथा गुप्त मारण-प्रयोग और प्राणनाशिनी 
वि० प० ४-- हु 
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कृत्या आदि क्रूर देवियोका नाश करनेवाले हो । शाकिनी, 
डाकिनी, पूतना, प्रेत, वेताळ, भूत और प्रमय आदि भयानक जीवा- 
के नियन्त्रणकती शासक हो ॥ ७॥ तुम्हारी जय हो । तुम वेदान्तके 
जाननेवाले, नाना प्रकारकी विद्याओंमें विशारद, चार वेद और छः 
वेदाङ्ग ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ) कें 
ज्ञाता तथा शुद्ध ब्रह्मके खरूपका निरूपण करनेवाले हो | ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्यके पात्र हो अर्थात्‌ तुम्हींने इनको अच्छी तरहसे जाना है। 
तुम समर्थ हो । इसीसे शुकदेव और नारद आदि देवर्षि सदा 
तुम्हारी निर्मळ गुणावली गाया करते हैं ॥ ८ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम 
काल ( दिन, घड़ी, पळ आदि ), त्रिगुण ( सत्त्व, रज, तम ), कमे 
( सञ्चित, प्रारब्ध, क्रियमाण ) और मायाका नाश करनेवाले हो ॥ 
तुम्हारा ज्ञानरूप ब्रत सदा निश्चळ है तथा तुम सत्यपरायण और 
धर्मका आचरण करनेवाले हो । सिद्ध देवगण और योगिराज सदा 
तुम्हारी सेवा किया करते हैं । हे भव-भयरूपी अन्धकारका नाश 
करनेवाले सूर्य ! यह दास तुलसी तुम्हारी शरण है ॥ ९ ॥ 


[२७] 


जयति मंगलागार, संसारभारापहर, वानराकारविच्रह पुरारी । 
| राम-रोषानल-ज्वालमाला-मिष ध्वांतचर-सलभ-संहारकारी ॥ १॥ 
| जयति मरुदंजनामोद-मंदिर, नतग्रीव खुश्रीव-दुःखेैकवंचो । 
| यातुधानोद्धत-कुद-कालान्निहर, सिद्ध-सुर-सज्ञनानंद-सिंधो ॥२॥ 
। जयति रुद्वाग्रणी, विदव-वंद्याग्रणी, विश्वविख्यात-भट-चक्रवर्ती । 
सामगाताग्रणी, कामजेताग्रणी, रामहित रामभक्तानुवती ॥ ३॥ 
जयति संत्रामजय, रामसंदेसहर कोशला-कुशछ कल्याणभाषी.। 


। | 
] 
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रयामविग्हाऊ-संतप्त-भरतादि-नरनारि-शीतलकरणकर्पशाषी ॥ ४॥ 
जयति सिहासनासीन सोतारमण, निरखि निर्भर हरष बुत्यकारी । 
राम संभ्राज शोभा-सहित सर्वदा तुळसिमानख-रामपुर-बिहारी।५ी 


भावार्थ-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो । तुम कब्याणके 


स्थान, संसारके भाको हरनेबाले, बंदरके आकारमें साक्षात्‌ 


शिवखरूप हो । तुम राक्षसरूपी पतंगोंको भस्म करनेवाली श्रीराम- 
चन्द्रजीके क्रोधरूपी अग्निकी ज्वाळमाळाके मूतिमान्‌ खरूप हो ॥ १॥ 
तुम्हारी जय हो, तुम पवन और अञ्जनी देवीके आनन्दके स्थान 
हो । नीची गर्दन किये हुए, दुखी सुग्रीवके दुःखमें तुम सच्चे बन्धुके 
समान सहायक हुए थे । तुम राक्षसोंके कराळ क्रोधरूपी प्रळय- 
काळकी अग्निका नाश करनेवाले और सिद्ध, देवता तथा सजनोंकेः 
लिये आनन्दके समुद्र हो ॥ २ ॥ तुम्हारी जय हो, तुम एकादश 
रद्रोंमे और जगत्पूज्य ज्ञानियोंमें अग्रगण्य हो, संसारभरके झूरवीरोंके 
प्रसिद्ध सम्राट हो । तुम सामवेदका गान करनेवालोंमें और कामदेवको 
जीतनेवाळेंमें सत्रसे श्रेष्ठ हो । तुम श्रीरामजीके हितकारी और 
शरीराम-भक्तोंके साथ रहनेवाले रक्षक हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो । 
तुम संग्राममें विजय पानेवाळे, श्रीरामजीका सन्देशा ( सीताजीके पास) 
पहुँचानेवाले और अयोध्याका कुशळ-मंगळ ( श्रीरघुनाथजीसे ) कहने- 
वाळे हो । तुम श्रीरामजीके वियोगरूपी सूर्यसे जळते हुए भरत आदि 
अयोध्यावासी नर-नारियोंका ताप मिटानेके लिये कल्पवृक्ष हो ॥ ४ ॥ 
तुम्हारी जय हो । तुम श्रीरामजीको राज्य-सिंहासनपर विराजमान 
देख, आनन्दमें त्रिह्ृळ होकर नाचनेवाले हो । जैसे श्रीरामजी 
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अयोध्यामें सिंहासनपर विराजित हो शोभा पा रहे थे, वैसे ही तुम 
इस तुल्सीदासकी मानसरूपी अयोध्यामें सदा बिहार करते रहो ॥०॥। 


110८ | 
जयति वात-संजात)- विख्यातविक्रम, बृहदूबाहुः  बलूविपुर) 
बाळधिचिसाला । 
जातरूपाचलाकारविग्रह, लसल्लोम विद्युता ज्वालमाला ॥ ९ ॥ 
जयति बालार्कवर-वद्न-पिंगल, नयन; कपिश-कर्कशा-जदाजूटघारी 
बिकट भ्रूकुटी, चज् दशन नख, वेरि-मदमत्तकुंजर-पुंज- 
| कुंजरारी ॥ २॥ 
जयति भीमाजुन-व्यालसूदन-गबंहर, धनंजय-रथ-त्राण-केतू । 
भीष्म-द्रोण-कणीदि-पालित) कालडकरुयोधन-चमू-निधान-देतू॥ २॥ 
जयति गतराजदातार, हंतार संसार-संकट, द्चुज-दपहारी । 
ईति-अति-भीतिः ग्रह प्रेत-चोरानळ-त्याधिवाधा-शमन धोर मारी!) 
जयति निगमागम व्याकरण करणलिपि, काव्यकौलुक कला- 
कोटि-सिंधो । 
सामगायक, भक्त-कामदायक, वामदेव, श्रीराम-प्रिय-भेम-वंघो॥ ५) 
जयति घर्माशु-संद्ग्ध-संपाति-नवपक्ष-लोचन-दिव्य-देहदाता । 
काळकलि-पापसंताप-संकुळ सदा, प्रणत तुलसीदास तात-माता॥ ६॥ 
भावार्थ-हें हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो । तुम पवनसे उत्पन्न 
हुए हो, तुम्हारा पराक्रम प्रसिद्ध है तुम्हारी भुजाएँ बड़ी विशाळ 
हैं, तुम्हारा बळ अपार है | तुम्हारी पूँछ बड़ी लंबी है । तुम्हारा 
शरीर सुमेरु-पर्वतके समान विशाळ एवं तेजखी है । तुम्हारी रोमावळी 
ब्रिजळीकी रेखा अथवा ज्वालाओंकी माळाके समान जगमगा रही 
हे ॥ १ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम्हारा मुख उदयकालीन सूर्यके समान 
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सुन्दर है, नेत्र पीले हैं । तुम्हारे सिरपर भूरे रंगकी कठोर जटाओंका 
जूड़ा बेधा हुआ है । तुम्हारी भौें ठेढ़ी हैं, तुम्हारे दाँत और नख 
चज्रके समान हैं, तुम शत्रुरूपी मदमत्त हाथियोंके दलको विदीर्ण 
करनेवाले सिंहके समान हो || २॥ तुम्हारी जय हो । तुम भीमसेन, 
अजुन और गरुडके गर्वको हरनेत्राले तथा अजुनके रथकी पताकापर 
बैठकर उसकी रक्षा करनेवाले हो | तुम भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य 
और कर्ण आदिसे रक्षित काळकी दष्टिके समान भयानक, दुर्योधनकी 
महान्‌ सेनाका नाश करनेमें मुख्य कारण हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो। 
तुम सुग्रीवके गये हुए राज्यको फिरसे दिलानेवाले, संसारके संकटोंका 
नाश करनेवाले और दानवोंके दर्पको चूर्ण करनेवाले हो | तुम 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टीडी, चूहे, पक्षी और राज्यके आक्रमणरूप 
खेतीमें वाधक छः प्रकारकी ईति, महाभय, प्रह, प्रेत, चोर, 
अग्निकाण्ड, रोग, बाधा और महामारी आदि क्लेशोंके नाश करनेवाले 
हो ॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम वेद, शास्त्र और व्याकरणपर भाष्य 


` लिखनेबाले और काव्यके कौतुक तथा करोड़ों कछाओंके समुद्र हो । 


तुम सामवेंदका गान करनेवाले, भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले साक्षात्‌ 
शिवरूप हो और श्रीरामके प्यारे प्रेमी बन्धु हो ॥५॥ तुम्हारी जय हो, 
तुम सूर्यसे जले हुए सम्पातीनामक ( जटायुके भाई ) गृध्रको नये 
पंख, नेत्र और दिव्य शरीरके देनेवाले हो और कलिकालके पाप- 
सन्तापोंसे पूर्ण इस शरणागत तुळसीदासके माता-पिता हो ॥ ६॥ 
[ २९ ] 
जयति निर्भरानंद-लंदोह कपि-के सरी, केसरी-सुबन भुवनेक भत्तो । 
दिब्य भूम्यंजना-मंजुळध्कर-मणे, भक्त-संतापचितापहत्ता ॥ १॥ 
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जयति धमोशै-कामापवगेद्‌ विभो’ ब्रैझलोकादि-वेभव-विरागी । 
बचन-मानस-कर्म सत्य-ध्मेत्रती, जानकीनाथ-चरणाङुरागी ॥२॥ 
जयति विहगेश-बळवुद्धि बेगालि-मदःमथन मनमथःमथन' 
ऊष्चरता । 
महानाटक-निपुन, कोटि-कविकुळ-तिळक; गानरुण-गर्वे-गंधवे- 
जेता ॥ 
जयति मंदोद्री-केश-कर्षण, विद्यमान-द्सकंठ भट-सुङ॒ट मानी । 
भूमिजा-दुःख-संजात शोषांतकत-जातना जंतु कत जातुधानी ॥४॥ 
जयति रामायण-श्रवण-सं जात-रोमांच ,लोचन सजल, शिथिल वाणी 
रामपदपझ्म-मकरंद-म'घुकर, पाहि, दाख तुळसी शरण,शुरूपाणी।५। 
भावार्थ-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो । तुम पूर्ण 
आनन्दके समूह, वानरोंमे साक्षात्‌ केसरी सिंह ( बवरशेर ) 
केशरीके पुत्र और संसारके एकमात्र भरण-पोषण करनेवाले हो । 
तुम अज्ञनीरूपी दिव्य भूमिकी सुन्दर खानिसे निकली हुई मनोहर 
मणि हो और भक्तोके सन्ताप और चिन्ताओको सदा नाश करते 
हो ॥ १ ॥ हे विभो ! तुम्हारी जय हो । तुम धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षके देनेवाले हो, ब्रह्मलेकतकके समस्त भोग-ऐश्वयेमि वैराग्यवान्‌ 
हो, मन, वचन और कर्मसे सत्यरूप घर्मके ब्रतका पालन करनेवाले 
हो और श्रीजानकीनाथ रामजीके चरणोंके परम प्रेमी हो ॥ २ ॥ 
तुम्हारी जय हो । तुम गरुडके वळ, बुद्धि और वेगके बड़े भारी 
गर्वको खर्व करनेवाले तथा कामदेवके नाश करनेवाले बाल-्रह्मचारी 
हो । तुम बढ़े-बढ़े नाटकोके निर्माण और अभिनयमें निपुण हो, 
करोड़ों महाकवियोंके कुलशिरोमणि और गान-विधाका गर्वे करनेवाले 
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गन्वर्वोपर बिजय पानेवाले हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो । वीरोंके 
मुकुटमणि, महान्‌ अभिमानी ' रावणके सामने उसकी खरी मन्दोदरीके 
बाल खोींचनेवाले हो । तुमने श्रीजानकीजीके दुःखको देखकर 
उत्पन्न हुए क्रोधके वश हो राक्षसियोंको ऐसा क्लेश दिया जेसा 
यमराज पापी प्राणियोंको दिया करता है ॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो | 
श्रीरामजीका चरित्र सुनते ही तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है, 
तुम्हारे नेत्रोंमें प्रेमके आँसू भर आते हैं और तुम्हारी वाणी गद्गद हो 
जाती है । हे श्रीरामके चरण-कमछ-परागके रसिक भौरे ! हे 
हनुमानूरूपी त्रिशूलधारी शिव ! यह दास तुळसी तुम्हारी शरण 
है, इसकी रक्षा करो || ५॥ 
राग सारंग 
[ ३० ] 
जाके गति है हसुमानकी । 
ताकी पेज पूजि आई, यह रेखा कुलिख पषानकी ॥ १ ॥ 
अघटित-घटन, खुघट-विघटन, ऐसी बिरुदावलि नहि आनकी । 
सुमिरत संकट-सोच-बिमोचन, सूरलि मोद-निधानकी॥ २ ॥ 
तापर साङुक्रूछ गिरजा, हर लखन, राम अरु जानकी । 
तुळसी कपिकी कृपा विलोकनि, खानि सकल कल्यानकी ॥ ३ ॥ 
`  वार्थ-जिसको ( सव प्रकारसे ) श्रीहनुमानजीका आश्रय 
है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गयी । यह सिद्धान्त वज्र ( हीरे ) 
की ळकीरके समान अमिट है ॥ १ ॥ क्योंकि श्रीहनुमानजी 
असम्भव घटनाको सम्भव और सम्मवको असम्भव करनेवाले हैं, 
ऐसे यशका बाना दूसरे किसीका मी नहीं है । श्रीहनुमानज्लीकी 
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आनन्दमयी मूर्तिका स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट 
जाते हैं ॥ २ ॥ सब प्रकारके कल्याणांकी खानि श्रीहचुमानजीकी 
~ ९८० शङ्कर 
कृपादृष्टि जिसपर है, है तुलसीदास 1 उसपर पावती, शङ्कर, 
लक्ष्मण, श्रीराम और जानकीजी सदा कृपा किया करती हैं. ॥ २॥ 
राग गौरी 


[ २१ ] 


ताकिदे तमकि ताकी ओर को । 

जाको है सब भाँति भरोसो कपि केसरी किसोरको ॥ १ ॥ 
जन-रंजन अरिगन-गंजन सुख-भंजन खळ बरज्ञोरको । 
बेद-पुरान-प्रगट पुरुषार्थ सकल-सुभट-सिरमोर को) २ ॥ 
उथपे-थपन, थपे उथपन पन, बिबुधडंद बँदिछोरको । 
जलधि लॉधि दहि लंके प्रबळ बळ दळन निशाचर घोरको ॥ ३ ॥ 
जाको वालविनोद समुझि जिय डरत दिवाकर भोरको।, | 
जाकी चिवुक-चोट चूरन किय रद-मद्‌ कुलिस कठोरको ॥ ४ ॥ 
लोकपाल अनुकूल बिलोकिबो चहत बिलोचन-कोरको । 

सदा अभय, जय मुद्‌-मंगलमय जो सेवक रनरोरको ॥ ५ ॥ 
भगत-कामतरु नाम राम परिपूरन चंद चकोरको । 
तुळसी फल चारों करतल जस गावत गई बहोरको ॥ ६ ॥ 


भावार्थ जिसे सब प्रकारसे केसरी-नन्दन श्रीहलुमानजीका 
भरोसा है, उसकी ओर भला क्रोधमरी दृष्टिसे कौन ताक सकता 
हे 2॥ १ ॥  हनुमानजीके समान भक्तोंको प्रसन्न करनेवाला, 
शत्रुओंका नाश करनेवाला, दुर्शेका मुँह तोडनेवाला बड़ा बलवान्‌ 
संसारमै और कौन है? इनका पुरुषार्थ वेदों और पुराणोंमें प्रकट 
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ˆ है । इनके समान समस्त शूरवीरोंमें शिरोमणि दूसरा कौन है ॥ २॥ 
इनके समान ( सुग्रीव, त्रिमीषग आदि ) राउ्यत्रहिष्कृतोंको पुनः 
स्थापित करनेवाला, सिंहासनपर स्थित ( बाळि, रावण आदि ) 
राजाधिराजोको राज्यच्युत करनेवाला, देवताओंको प्रण करके 
रात्रणके बन्धनसे छुड़ानेवाळा, समुद्र लाँवकर लङ्काको जलानेवाछा 
और बड़े-बढ़े बलवान्‌ भयानक राक्षसोंके बलका नाश करनेवाला 
दूसरा कौन है ? ॥ ३ ॥ जिनके बाल-विनोदको. याद करके अब 
भी प्रात:कालके सूर्यदेत्र डरा करते हैं, जिनकी ठोड़ीकी चोटने कठोर 
बञ्रके दाँतोंका घमण्ड चूर कर दिया | ४ ॥ बड़े-बड़े लोकपाल भी 
जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं, ऐसे रणबाँकुरे हनुमान्जीकी जो . 
सेबा करता है, वह सदा निडर रहता है, शत्रु॒ओपर विजयी होता 
है और संसारके सभी सुख तथा कल्याणरूप मोक्षको प्राप्त करता 
है ॥ ५ ॥ पूर्णकला-सम्पन्न चन्द्रमा-जैसे श्रीरामचन्द्रजीके मुखको 
अनिमेष-दृष्टिसे देखनेवाले चकोररूप हनुमान्‌जीका नाम भक्तोंके 
लिये कल्पवृक्षके समान है | हे तुलसीदास ! गयी हुई वस्तुको फिर 
दिला देनेवाले श्रीहनुमानजीका जो गुण गाता है, अर्थ, धर्म, काम, 
मोक्षरूप चारों फळ सदा उसकी हथेलीपर धरे रहते हैं ॥ ६ ॥ 

राग बिलावल 

[३२] 
ऐसी तोहि न वूझिये हनुमान हठीले। 
साहेब कहूँ न रामखे तोसे न उसीले॥ १॥ 
तेरे देखत सिंहके सिंसु मेंढक ठोले। 
जानत हौँ कलि तेरेऊ मन गुनगन कीले॥ २॥ 
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हाँक सुनत दसकंधके भये बंधन ढीले \ 
सो बळ गयो किधौ भये अब गरवगहीछे ॥ ३ ॥ 
सेबकको परदा फटे तू समर्थ सा रू | 
अधिक आपुते आपुनो खुनि मान सही ले॥ ४ ॥ 
साँसति तुंळ्सीदासकी सुनि खुजल तुही छे। | 
तिहुँकाल तिनको भलो जे राम-गीले॥ ५ ॥ । 
भावार्थ-हे हठीले ( भक्तोके कष्ट वरबस दूर करनेवाले ) 
हनुमान्‌ ! तुझे ऐसा नहीं चाहिये । श्रीराम-सरीखे तो कहीं खामी 
नहीं हैं और तेरे समान कहीं सहायक नहीं है ॥ १॥ यह 
होते हुए भी आज तेरे देखते-देखते मुझ सिंहके बच्चेको ( तुझ 
. सिंहरूप सद्दायकके शरणागत मुझ बाठकको ) कलियुगरूप 
मेंढक ( जिसकी तेरे सामने कोई हस्ती नहीं है ) निगले लेता है । 
माळ्म होता है, इस कलियुगने तेरे भक्तवत्सठता, शरणागतकी 
रक्षाके लिये हठकारिता, उदारता आदि गुर्णोको कील द्या 
है ॥ २ ॥ एक दिन तेरी इंकार सुनते ही रावणके अङ्गअङ्गके 
जोड़ दीले पड़ गये थे, वह तेरा बल-पराक्रम आज कहाँ गया १ 
अथवा क्या तू. अत्र दयालुके बदले घमंडी हो गया है१॥२॥ 
आज तेरे सेवकका पर्दा फट रहा है, उसे तू सी दे,- जाती इई 
इज्जतको बचा दे, तू वडा समर्थ है, पहले तो तू स्ेवकको अपनेसे 
अधिक मानता, उसकी सुनता और सहता था, पर अब क्या हो 
गया १ ॥ ४ ॥ इस तुळ्सीदासके संकटको सुनकर उसे दूर करके 
यह सुयश तू ही ले ले। वास्तवमें तो जो रामके रँगीले भक्त हैं. 
उनका तीनों काळेंमें कल्याण ही है ॥ ५ ॥ 
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विनय-पत्रिका ५९, 
[ ३३ ] 

समरथ खुअन समीरके, रघुबीर-पियारे। 
मोपर कीबी तोहि जो करि लेहि भियारे॥ १॥ 
तेरी महिमा ते चलें चिचिनी चिया रे! 
अँधियारो मेरी चार क्यों) त्रिभुवन-उजियारे ॥ २ ॥ 
केहि करनी जन जानिके खनमान किया रे। 
केहि अघ औगुन आपने कर डारि दिया रे॥ ३ ॥ 
खाई खोंची माँगि में तेरो नाम लिया रे। 
तेरे बळ, बलि, आजु लौ जग जागि जिया रे॥ ४ ॥ 
जो तोसों होतो फिरो मेरो हेतु हिया रे। 
तौ कयां बदन देखावतो कहि वचन इयारे॥ ५ ॥ 
तोसो ग्यान निधान को सरवग्य वियारे। 
हो. समुझत साई-द्रोइकी गति छार छियारे॥ ६॥ 
तेरे खामी राम से; ख्ामिनी सिया रे। 
तहेँ तुळसीके कौनको काको तकिया रे॥ ७॥ 


मावार्थ-हे सर्वशक्तिमान्‌ पवनकुमार ! हे रामजीके प्यारे ! तुझे 
मुझपर जो कुछ करना हो सो भैया अभी कर ले ॥ १ ॥ तेरे प्रतापसे 
इमलीके चियें भी ( रुपये-अशरफीकी जगह ) चळ सकते हैं; अर्थात्‌ 
यदि तू चाहे तो मेरे-जैसे निकम्मोंकी भी गणना भक्तोंमें हो सकती 
है । फिर मेरे लिये, हे त्रिमुवन-उजागर ! इतना अँधेरा क्यों कर 
रक्खा है ? || २ ॥ पहले मेरी कौन-सी अच्छी करनी जानकर तूने 
मुझे अपना दास समझा था तथा मेरा सम्मान किया था और अब 
किस पाप तथा अवगुणसे मुझे हाथसे फेंक दिया, अपनाकर भी 


A 
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पात्रका 
"० विलय पत्रि 


डी तेरे कडा माँगकर 
त्याग दिया ॥ ३ ॥ मैंने तो सदासे ही ल में i 
खाया है, तेरी बढैया लेता हूँ, मैं तो तेरे ही बलके vr 
उजागर होकर अबतक जीता री हूैँ॥ ४ ॥ बे ७) ह 
होता तो मेरा हृदय ही उसमें कारण होता, फिर beim 
मनुष्यकी तरह भली-बुरी छुनाकर तुझे ह है a 
॥ ५ ॥ वु मेरे मनकी सत्र कुछ जानता है, क्योकि ८ हि ॥ हट भत 
'खानि और सबके मनकी उना क दळ कीन 
दै कि खामीके साथ द्रोह करनेवालक 2 का न 
न ॥ तेरे स्वामी श्रीरामजी और ताली a 
सरीखी हैं, वहाँ तुल्सीदासका तेरे सिवा और किस पक हे 
किस वस्तुका सहारा दै ! इसलिये तू ही मुझे वहॉतक पचा 


[३४ ) 


अति आरत, अति स्वार्थी, अति दीन-दुखारी । 1 

इनको बिलगु न मानिये, बोलहि न बिचारी॥ ९ 

जक-रीति देखी खुनी, व्याकुल नर-नारी । 

अति चर. देहि देवहि गारी॥ २ ॥ 

अति बर्चे अनबरपेह, दाह. देवहि. 

नाकदि आये नाथां, साँसति भय भारी \ 

कहि आयो, कीवी छमा” निज ओर निहारी॥ २ 

समे सॉकर खुमिय्यिश  खमरथ हितकारी । 

सो सब बिधि ऊबर करे, अपराध बिसारी॥ ४ ॥ 
[हेहि घारी । 

सेवककी सदा? साहेबा छ 
तेरी छपा, निरुपाधि निरारी॥ 5५ ॥ 


भावार्थ-हे हनुमानजी ! अति पीडित, अति खार्थी, अति दीन 
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विनय-पत्रिका ६२९: 


ओर अति दुखीके कहेका बुरा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ये' 
घबराये हुए रहनेके कारण भले-बुरेका विचार करके नहीं बोलते. 
॥ १ ॥ संसारमें यह प्रत्यक्ष देखा-छुना जाता है कि वर्षा अधिक होने 
या बिल्कुल न होनेपर व्याकुळ हुए ख्री-पुरुष देवको गालियाँ सुनाया 
करते हैं; परन्तु इसका परमेश्वर-कोई खयाल नहीं करता ॥ २ ॥ 
जब कलियुगके कष्ट और भवसागरके भारी भयसे मेरे नाकों दम आ 
गया, तभी में भली-बुरी कह बैठा | अब तुम अपनी भक्तवत्सलताकी 
ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो ॥ ३ ॥ संकटके ,समय लोग समर्थ 
और अपने हितकारीको डी याद करते हैं और वह भी उनके 
सारे अपराधोंको भुळाकर उनकी सब प्रकारसे रक्षा करता है ॥ ४ ॥ 
सेवककी भूलोंको सदासे खामी ही सुधारते आये हैं । फिर इस 
तुल्सीदासपर तो तुम्हारी एक निराळी एवं निइछळ कृपा है ॥ ५॥ 


[३५]: 


कडु कहिये गाढे परे, सुनि समुझि सुसाई। 
करहि अनभलेड को भलो, आपनी भलाई ॥ १ ॥ 
समरथ सुभ जो पाइये, वीर पीर पराई। 
ताहि तक सव ज्यो. नदी वारिधि न बुलाई ॥ २॥ 
अपने अपनेको भलो, चहँ लोग लुगाई। 
भावे जो जेहि तेहि भजे, सुभ असुभ सगाई॥ ३ ॥ 
बाँह बोलि दै थापिये, जो निज वरिआई। 
विन सेवा खों पालिये, सेवक की नाई॥ ४ ॥ 
चूक-चपलता मेरियेश तू बड़ो वड़ाई। 
होत आद्रे ढीठ है, अति नीच निचाई॥ ५॥ 
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चंद्र विसुदावळी निगमागम _ गाई 1 

नीको तुलसीदासको' तेण्यि निकाई ॥ ६॥ 
मावार्थ जब संकट पडता है, तमी अपने खामीको भला-बुरा 
कहा जाता है और अच्छे खामी यह समश-वूझकर अपनी भळाइसे 
उस बुरे सेवकका भी मळा कर देते हैँ ॥ १ ॥ समर्थ, कल्याणकारी 
और ऐसे शूखीरको पाकर जो दूसरोंकी विपत्तिमं सहायता दता ह, 
सब ळोग उस ओर ऐसे देखा करते हैं, जैसे समुद्रके पास नदियाँ 
बिना बुळाये ही दौड-दौडकर जाती हैं ॥ २ ॥ संसारमै समी ख्री- 
पुरुष अपनी-अपनी भलाई चाहते हैं, शुभ-अशुभके नातेसे जो 
( देनता ) जिसको अच्छा छगता है, ब्द उसी (देवता ) को भजता 
है । मुझे तो एक तुम्हारा ही भरोसा है ॥ ३ ॥ जिसे जबरदस्ती 
अपने बलका भरोसा देकर रख लिया वह यदि तुम्हारी सेवा नहीं 
करता तो भी उसे सेवककी तरह पालना चाहिये ॥ ४ ॥ भूल 
और चञ्चलता तो सब मेरी ही है, पर तुम बडे हो, मुझ-जैसे 
अपराधियोंको क्षमा करनेमं ही तुम्हारी बडाई है । यह तो सभी जानत 
हैं कि आदर करनेसें नीच भी ढोठ हो जाता और नीचता करने 
लगता है ॥ ५ ॥ तुम बन्धनांसे छुड़नेवाले हो--तुम्हारा ऐसा 
सुयश वेद-शाख गाते हैं । मुझ तुळसीदासका भळा अब तुम्हारी 
भलाईसे ही होगा; अन्यथा में तो किसी भी योग्य नहीं हूँ ॥ ६ ॥ 

राग गौरी 

[३६ ] 


मंगळ-सूरति सारुत-नंदून । सकल-अमंगळ-सूल-निकदन ॥ ९ ॥ 
पवनतनय संतन हितकारी । हृदय विराजत अवध-बिहारी ॥ २ ॥ 


` 
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विनय-पन्रिका द्दे 


मालु-पिता-शुरु, गनपति, खारद्‌ । सिवा-समेत संभु, सुक-नारद्‌॥ ३॥ 
चरन वादि बिनवों सब काहू । देइ रामपद-नेह-निबाह ॥ ४ ॥ 
वंदा राम-लखन-वेदेही । जे तुळसीके परम सनेही ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-पवनकुमार हनुमानजी कल्याणकी मूर्ति हैं | वे सारी 
चुराश्योंकी जड़ काटनेजाँले हैं ॥ १ || पत्रनके पुत्र हैं, संतोंका हित 
करनेत्राले हैं | अववबिहारी श्रीरामजो सदा इनके हृदयमें विराजते 
€ ॥ २ ॥ इनके तथा माता-पिता, गुरु, गणेश, सरखती, 
पार्वतीसहित शिवजी, शुकदेवजी, नारद ॥ ३ ॥ इन सबके चरणों- 
में प्रणाम करके मैं यह विनती करता हैँ कि श्रीरघुनाथजीके चरण- 
कमलोंमें मेरा प्रेम सदा एक-सा निबह॒ता रहे, यह वरदान दीजिये 
॥ ४ ॥ अन्तमे में श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजीको प्रणाम करता 
हैं, जो तुळ्सीदासके परमग्रेनी और सर्वख हैं || ५ ॥ 


पि 


लक्ष्मण-स्तुति 
दण्डक 
[ ३७ ] 


लाळ लाड़िके लखन, हित हौ जनके। 
खुमिरे संकटहारी, सकल ० खुमंगलकारी , 


पालक कृपाळु अपने पनके ॥ १ ॥ 
धरनी-धरनहार भंजन-भुवनभार , 
अवतार साहसी सहसफनके ॥ 


सत्यसं सत्यत्रत, परस धरमरत , 
निर्मल करम बचन अरु मनके ॥ २ ॥ 
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रूपके निधान, धडु-चान पानि › 
तून कटि? महावीर बिदित, जितेया बड़े रनके ॥ 
सेवक-सुख-दायक, सबलः सब लायक ? 
गायक जानकीनाथ शुनगनके ॥ ३ ॥ 
भावते भरतके” सुमित्रा-सीताके डुलारे » 
चातक चतुर राम स्याम घनके ॥ 
बदलभ उरमिलाकेश सुलभ सनेहवस ; 


घनी धन तुलसीसे निरधनके ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे प्यारे ललनलाळजी ! तुम भक्तोंका हित करनेबाळे 
हो । स्मरण करते ही तुम संकट हर लेते हो । सब प्रकारके सुन्दर 
कल्याण करनेवाले, अपने प्रणको पालनेवाळे और दीनोंपर कृपा 
करनेवाले हो ॥ १ ॥ पृथ्वीको धारण करनेवाले, संसारका भार 
दूर करनेवाले, बड़े साहसी और शेषनागके अवतार हो । अपने प्रण 
और ब्रतको सत्य करनेवाले, धर्मके परम प्रेमी तथा निर्मळ मन, 
बचन और कर्मवाले हो ॥ २ ॥ तुम सुन्दरताके भण्डार हो, हाथोमें 
घनुष-बाण धारण किये और कमरमें तरकस कसे हुए हो, तुम विश्व- 
विख्यात महान्‌ वीर हो और बड़े-बड़े संग्राममें विजय प्राप्त करने- 
बाळे हा । तुम सेवकोंको सुख देनेवाले, महात्रळी, सब प्रकारसे 
योग्य और जानकीनाथ श्रीरामकी गुणाबळीके गानेवाले हो ॥ २ ॥ 
तुम मरतजीके प्यारे, सुमित्रा और सीताजीके दुळारे तथा रामरूपी 


स्याम मेघकें चतुर चातक, उर्मिलाजीके पति, प्रेमसे सहजद्ीमें 
मिळनेवाले और तुळसी-सरीखे रंकको रामभक्तिरूपी धन देनेमें बड़े 


भारी धनी हो ॥ ४ ॥ 
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विनय-पत्रिका ६५ 


राग धनाश्री 


[ ३८ ] 
जयति 
लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर, सुजग- 
राज; भुवनेश) भूभारहारी । 
घर्य-पाचक-महाज्चाळमाला-वमन' 
शमन-संताप -लीलाबतारी ॥ १ ॥ 


जयति दाशरथि, समर-समरथ, सुमित्रा 

सुवन; ात्रुखूदन, राम-भरत-बंधो । 
चारु-चंपक-वरन; वखन-भूषन-धरन; 

द्व्यितर, भव्य; लावण्य-सिंधो॥ २॥ 
जयति गाधेय-गौतम-जनक-सुख-जनक, 

विश्व-कंटक-कुटिल-कोटि-हंता । 
वचन-चय-चातुरी-परशुधर-गरबहर, 

सवदा रामभद्रानुगंता ॥ ३ ॥ 
जयति सीतेश-सेवासरस, विषयरस- 

निरस, निरुपाधि ुरधमंधारी। 
बिषुलबळमूल शार्ढुलविक्रम जलळद- 

नाद्‌-मदेन, महावीर भारी॥४॥ 
जयति संग्राम-सागर-भयंकर-तरन, 

रामहित-करण वरवाहु-सेतू । 
उमिळा-रवन कल्याण-मंगल-भवन, 

दासतुलसी-दोष-द्वन-हेतू ॥ ५ ॥ 
वि० प० ५-- 
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भावार्थ-लक्ष्मणजीकी जय हो, जो अनन्त, छः प्रकारके 
ऐश्वर्यसे युक्त, पृथ्वीको धारण करनेवाले सर्पराज रोषनागके अवतार, | 
सारे संसारके खामी, पृथ्वीके मारको दूर करनेवाले, क्रोधके समय । 
प्रलयकाळकी अग्निके समान भयंकर ज्वालाऐ उगलनेवाले, जगतूके 
सन्तापको नाश करनेवाले और अपनी लीलासे ही अवतार धारण 
करनेवाले हैं || १ ॥ दशरथ-पुत्र श्रीलक्षषणजीकी जय हो, जो संग्राममे 
सर्वशक्तिमान्‌, सुमित्राजीके पुत्र, शन्नुओंका नाश करनेवाले और 
श्रीरामजी तथा मरतजीके प्यारे भाई हैं | जिनके सुन्दर शरीरका 
रंग चम्पेके फूलके समान है, जो अत्यन्त दिव्य एवं भव्य वख और | 
आभूषण धारण किये हैं और सौन्दर्यके महान्‌ समुद्र हैं ॥२॥ | 
विश्वामित्र, गौतम और जनकको सुख उत्पन्न करनेवाले संसारके | 
लिये करोड़ों काँटेके समान कुटिल राक्षसोंको मारनेवाले, चतुराईकी | 
५ बहुत-सी बातोंसे ही परशुरामजीका गर्व हरनेवाले और सदा श्रीराम- | 
जीके पीछे-पीछे चळनेबाळे लक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ३ ॥ सीतापति | 
श्रीरामनीकी सेबामें परम अनुरागी, विषय-रसके विरागी, कपट-रहित 
होकर श्रीराम-सेवारूपी धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले, अनन्त बळके | 
आदिस्थान, सिंहके समान पराक्रमवाले, मेघनादका मर्दन करनेत्राले। 
अत्यन्त महावीर लक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ४ ॥ भयानक संग्रामरूपी | 
समुद्रको अनायास ही पार कर जानेवाले, श्रीरामजीके हितके ळिये | 
अपनी सुन्दर भुजाओंका पुल बनानेवाले, उर्मिछाजीके पति, कल्याण 
तथा मंगलके स्थान और तुल्सीदासके पापोंके नाश करनेमें मुख्य । 
कारण, ऐसे श्रीलक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ५ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


i 4271 


विनय-पत्रिका ६७ 


भरत-स्तुति 


[ ३९ ] 
[३ 


जयति 


भूमिज्ञा-रमण-पद्‌क ज-मकरंद-रस- 

रसिकमछुकर भरत भूरिभागी। 
सुवन-भूरण, भाजुवंरा-भूबण, भूमिपाल- 

मणि रामचन्द्राजुरागी ॥ १ ॥ 
जवति विवु्ेश-धनदादि-दुळभ-महा- 

राज-संश्राज खुख-पद्‌-चिरागी । 
खडग-धाराचती-प्रथमरेखा प्रकट 

शुद्धमति-युवति पति-प्रेमपागी ॥ २॥ 
जयति निरुपाधि-भक्तिभाव-यंत्रित-हृद्य, 

बंछु-हित चित्रकूटादि-चारी । 
पाढुका-जृप-सचिव, पु्दुमि-पालक-परम 

धरम-धुर-धीर, वरवीर भारी ॥ ३॥ 
जयति संजीवनी-समय-संकट हनूमान 

धघबुवान-महिमा बखानी । 
बाहुबल बिपुल परमिति पराक्रम अतुल, 

गूड गति जानकी-जानि जानी॥४॥ 
जयति रण-अजिर गन्धवे-गण-गर्वहर, 


फिर किये रामगुणगाथ-गाता । 
मांण्डवी-चित्त-च[त क-नवांबुद्‌-वरन;, 
सरन तुलसीदास अभय-दाता ॥ ५ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


द्द विनय-पत्रिका 


भावार्थ-लक्ष्मणजीकी जय हो, जो अनन्त, छः प्रकारके 
ऐश्वर्यसे युक्त, पृथ्वीको धारण करनेवाले सर्पराज शेषनागके अवतार, 
सारे संसारके खामी, प्रथ्वीके भारको दूर करनेवाले, क्रोधके समय 
प्रठयकालकी अग्निके समान भयंकर ज्यालाएँ उगलनेत्राले, जगतूके 
सन्तापको नाश करनेवाले और अपनी लीलासे ही अवतार धारण 
करनेवाले है | १ ॥ दशरथःपुत्र श्रीलक्ष्मणजीकी जय हो, जो संग्राममे 
सर्वशक्तिमान, सुमित्राजीके पुत्र, शत्रुओंका नाश करनेवाले और 
श्रीरामजी तथा मरतजीके प्यारे भाई हैं । जिनके सुन्दर शरीरका 
रंग चम्पेके छूळके समान है, जो अत्यन्त दिव्य एवं भव्य वख और 
आभूषण धारण किये हैं और सौन्दर्थके महान्‌ समुद्र हैं ॥ २ ॥ 
विश्वामित्र, गौतम और जनकको सुख उत्पन करनेवाले संसारके 
लिये करोड़ों काँटेके समान कुटिल राक्षसोंको मारनेवाले, चतुराईकी 
बहुत-सी बातोंसे ही परशुरामजीका गर्व हरनेवाळे और सदा श्रीराम- 
जीके पीळे-पीळे चळनेबाळे लक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ३ ॥ सीतापति 
श्रीरामनीकी सेवामें परम अनुरागी, विषय-रसके विरागी, कपट-रहित 
होकर श्रीराम-सेवारूपी धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले, अनन्त बळके 
'आदिस्थान, सिंहके समान पराक्रमवाले, मेघनादका मर्दन करनेत्राले 
अत्यन्त महावीर लक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ४ ॥ भयानक संग्रामरूपी 
समुद्रको अनायास ही पार कर जानेवाले, श्रीरामजीके हितके लिये 
अपनी सुन्दर सुजाओंका पुल बनानेवाले, उर्मिछाजीके पति, कल्याण 
तथा मंगळके स्थान और तुळसीदासके पापोंके नाश करनेमें मुख्य 
कारण, ऐसे श्रीलक्ष्ममजीकी जय हो ॥ ५ ॥ 
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विनय-पत्रिका ६७ 


भरत-स्तुति 


जयति 


भूमिजा-रप्रण-पदक ज-मकरंद-रस- 

रसिक-मघुकर भरत भूरिभागी । 
अवन-भूषण, भाजुवंश-भूषण, भूमिपाल- 

मणि रामचन्द्राडुरागी ॥ १ ॥ 
जवति विडुथेश-धनदादि-दुळ्न-महा- 

राज-संश्राज खुख-पद्‌-विरागी । 
खडग-घाराबती-प्रथमरेखा प्रकट 

शुद्धमति-युवति पति-प्रेमपागी ॥ २॥ 
जवति निरुपाधि-भक्तिभाव-यंत्रित-हृद्य, 

बंधु-हित चित्रकूटादि-चारी । 
पाढुका-नुप-सचिव, पुहुमि-पालक-परम 

धरम-घुर-घीर, वरवीर भारी ॥ ३॥ 
जयति संजीवनी-समय-संकट हनूमान 

धज्ञुवान-महिमा बखानी । 
वाडवळ बिपुल परमिति पराक्रम अतुल, 

गूढ गति जानकी-जानि जानी ॥ ४॥ 
जयति रण-अजिर गन्धर्व-गण-गर्वहर, 

फिर किये रामशुणगाथ-गाता । 
माण्डवी-चित्त-चात क-नवांचुद-वरन, 

सरन तुलसीदास अभय-दाता ॥ ५॥ 
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६८ वितय-पत्रिका 

भावार्थ बड़े भाग्यवान्‌ श्रीमरतजीकी जय हो, जो जानकीपति 
शरीरामजीके चरणकमलेंके मकरन्दका पान. करनेके लिये रसिक 
भ्रमर हैं । जो संसारके भूषणखरूप, सूर्यवंशके विभूषण और दप- 
शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके पूर्ण प्रेमी हैं ॥ १ ॥ भरतजीकी जय हो, 
जिन्होंने इन्द्र, कुबेर आदि लोकपालोंको भी जो अत्यन्त दुर्लम हैं, 
ऐसे महान्‌ सुखप्रद महाराज्य और साम्राज्यसे मुख मोड़ लिया । 
जिनका सेवात्रत तळवारकी धारके समान अति कठिन हैं ऐसे सत्‌ 
पुरुषोंमे भी जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और जिनकी शुद्ध बुद्धिखुपी 
तरुणी खरी श्रीरामरूपी खामीके प्रेममें छवठीन है ॥ २ ॥ भरतजीकी 
जय हो, जो निष्कपट भक्तिभावके अधीन होकर प्रिय भाई श्रीराम- 


चन्द्रजीके लिये चित्रकूट-पर्वतपर पैदल गये, जो श्रीरामजीकी पादुका- 


रूपी राजाके मन्त्री बनकर पृथ्वीका पालन करते रहे और जो राम- 
सेवारूपी परम धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले तथा बड़े भारी धीर 
हैं ॥ ३ ॥ श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति ठगनेपर संजीवनीबूटी लानेके 


समय, जब भरतजीके बाणसे व्यथित होकर हनुमानजी गिर पडे तब. 


उन्होंने जिन भरतजीके धनुष-बाणकी बडी बड़ाई की थी, जिनकी 
मुजाओंका बडा भारी बल है, जिनका अनुपम पराक्रम है, जिनकी 
गूढ़ गतिको श्रीजानकीनाथ रामजी ही जानते हैं ऐसे भरतजीकी 
जय हो ॥ 9 ॥ जिन्होंने रणाङ्गणमें गन्धर्वोका गवे खर्वे कर दिया 
और फिरसे उन्हें श्रीरामकी गुण-गाथाओंका गानेवाला बनाया, ऐसे 
भरतजीकी जय हो । माण्डवीके चित्तरूपी चातकके लिये जो नवीन मेघ- 
वर्ण हैं, ऐसे अभय देनेवाले भरतजीकी यह तुळसीदास शरण है ॥५॥ 
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विनय-पत्रिका ६९ 
शत्रुध्न-स्तुति 


राग धनाश्री 


[ ४० ] 


जयति जय शात्रु-करि-केसरी शात्रुहन 3 
 शाञ्जुतम-तुहिनहर किरणकेतू । 
देव-महिदेव-महि-धेनु-सेचक सुजन- 

सिद्ध 'मुनि-सकल-कल्याण-देतू ॥१॥ 
जयति सर्वोगखुन्दर सुमित्रा-सुवन , 

र ुवन-विख्यात-भरताचुगामी | 

चमचमासि-धनु-वाण-तूणीर-धर 

शत्रु-संकट-समय यत्परणामी ॥ २ ॥ 
जयति लवणास्वुनिधि-कुंभसंभव महा- 

दनुज-दुजेनद्चन डुरितहारी । 
लक्ष्मणानुज, भरत-राम-सीता-चरण 

रेणु-भूषित-भाळ-तिलकधारी ॥३॥ 
जयति थुतिकीतिं-चल्छभ्‌ सुदुळेभ खुळभ 

नमत नमद्‌ सुक्तिसुक्तिदाता । 
दासतुलखी चरण-शरण सीदत विभो, 

पाहि दीनात्तं-संताप-हाता ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--शत्रुरूपी हाथियोके नाश करनेको सिंहरूप श्री- 
शत्रुध्नजीकी जय हो, जय हो, जो जत्रुरूपी अन्धकार और वुड्रेके 
इरनेके लिये साक्षात्‌ सूर्य हैं और देवता, ब्राह्मण, पृथ्वी और गौके 
सेवक, सजन, सिद्ध और मुनियोंका सब प्रकार कल्याण करनेवाले 
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६८ विनय-पत्रिका 

भावार्थ-बड़े भाग्यवान्‌ श्रीमरतजीकी जय हो, जो जानकीपति 
श्रीरामजीके चरणकमलेंके मकरदका पान करनेके लिये रसिक 
भ्रमर हैं । जो संसारके भूषणखरूप, सयवंशरक विभ और चृप- 
शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके पूर्ण प्रेमी हैं ॥ १ ॥ भरतजीकी 0 हो, 
जिन्होंने इन्द्र, कुबेर आदि छोकपालेंको भी जो अत्यन्त दुलभ हैं, 
ऐसे महान्‌ सुखप्रद महाराज्य और साम्राज्यसे मुख मोड़ लिया । 
जिनका सेवाब्रत तलवारकी धारके समान अति कठिन है ऐसे सत्‌- 
पुरुषोमे भी जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और जिनकी शुद्ध बुद्धिरूपी 
तरुणी खर श्रीरामरूपी खामीके प्रेममें लवलीन है ॥ २ ॥ भरतजीकी 
जय हो, जो निष्कपट भक्तिमावके अधीन होकर प्रिय भाई श्रीराम- 
चन्द्रजीके लिये चित्रकूठ-प्वेतपर पैदल गये, जो श्रीरामजीकी पादुका- 
रूपी राजाके मन्त्री बनकर पृथ्वीका पालन करते रहे और जो राम- 
सेवारूपी परम धर्मी घुरीको धारण करनेवाले तथा बड़े भारी धीर 
हैं ॥ ३ ॥ श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर संजीवनीबूटी लानेके 


समय, जब भरतजीके बाणसे व्यथित होकर हनुमानजी गिर पड़े तब | 


उन्होने जिन भरतजीके धनुष-त्राणकी बडी बड़ाई की थी, जिनकी 
झुजाओंका बड़ा भारी बळ है, जिनका अनुपम पराक्रम है, जिनकी 
गूढ़ गतिको श्रीजानकीनाथ रामजी ही जानते हैं. ऐसे भरतजीकी 
जय हो ॥ ४ ॥ जिन्होंने रणाङ्गणमें गन्धर्वोका गवे खे कर दिया 
और फिरसे उन्हें श्रीरामकी गुण-गाथाओंका गानेवाळा बनाया, ऐसे 
अरतजीकी जय हो । माण्डवीके चित्तरूपी चातकके लिये जो नवीन मेध- 
बर्ण हैं, ऐसे अभय देनेवाले भरतजीकी यह तुलसीदास शरण है ॥५॥ 
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विनय-पत्रिका ६९ 
शत्रुध्न-स्तुति 


राग धनाश्री 


ह [ ४० ] 
जयति जय शात्रु-करि-केसरी शाचुहन 
| शा्रुतम-लुहिनहर किरणकेतू । 
| देव-महिदेव-महि-धेचु-सेबक सुजन- 
| सिद्ध-सुनि-सकल-कल्याण-देतू ॥१॥ 
| जयति सर्वोगसुन्दर सुमित्रा-सुचन, 
| ८ _ उवनःविख्यात-भरतानुगामी । 
वमचमासि-धनु-चाण-तूणीर-धर 

शाञ्ु-संकट-समय यत्प्रणामी ॥ २ ॥ 
जयति लूवणास्वुनिधि-कुंभसंभव महा- 

दनुज-दुजेनद्चन डुरितहारी । 
छक्ष्मणानुज, भरत-राम-सीता-चरण 

रेणु-भूषित-भाळ-तिळकधारी ॥३॥ 
जयति श्रुतिकीतिं-चल्लभ सुदुर्लभ खुळभ 

नमत नमेद्‌ अुक्तिसुक्तिदाता । 
दासतुलली चरण-शरण सीदत बिभो, 

पाहि दीनात्त-संताप-हाता ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--शत्रुरूपी हायियोंके नाश करनेको सिंहरूप श्री- 
शतुध्नजीकी जय हो, जय हो, जो शत्रुरूपी अन्धकार और कुड्रेके 
दरनेके लिये साक्षात्‌ सूर्य हैं और देवता, ब्राह्मण, पृथ्वी और गौके 
सेवक, सजन, सिद्ध और मुनियोंका सब प्रकार कल्याण करनेवाले 
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हैं ॥ १ ॥ जिनके सारे अङ्ग छुःदर द जो Se जीके क i 
बिश्व विख्यात भरतजीकी आज्ञामें चळतवार से जो कव पाळ | 
तळवार, धनुष, बाण और तरकस धारण किल हैं और तरुः डी ॥ 
दिये हुए संकटोका नाश करनेवाले हैं, उन शत्रध्नजीको में प्र त | 
करता हैं ॥ २॥ ल्वणासुरख्या समुद्रको पान करनेक 1 


cS 


आगस्त्यके (समान बड़े-बड़े दुट दानत्राका संहार करनत्राल a 
वापोंका नाश करनेवाले शब्रुध्नजीकी जय ही । * क्ष्मणजीके छोटे 
भाई हैं और भरतजी, श्रीरामजी तया सीताजीक चरणक की 
रजका मस्तकपर सुन्दर तिलक धारण करनेत्राले हैं. ॥ रे अं | 
श्रुतिकीतिजीके पति हैं, दुर्शकों दुल्म आर सेवकोको सुलभ | 
प्रणाम करते ही सुख, भोग और मुक्ति देनत्राल ६५ ऐसे जत्रुघ्नजीकी 
जय हो । हे प्रभो ! यह तुख्सीदास ठुम्ह रे चरणोंकी शरण आ 
भी दुःख भोग रहा है, है दोन और आतेकि संताप हरनेवाले 
उसकी ( तुलपीदासकी ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
श्रीसीता-स्तुति# 


| 
| 
राग केदारा | 
[ ४१] । 
कवक अंब, अवसर पाइ । 
मेरिओ खुधि द्याइवी, कछु करुन-कथा चछाइ ॥ १ ॥ | 


ॐ कई पुरानी प्रतियोंमें श्रीसीता स्तुति-प्रसंगमें नीचे लिखा दण्डक 
मी मिलता है । इसे ४० क,संख्या देकर दम यहाँ टिप्पणी के रूपम देते ६ 
क्योंकि कोई-कोई इसे क्षेपक भी समझते हैं । र 
जयति श्रीजानकी मानुकुलभानुकी प्राणप्रियबल्लमे तरणि भूपे | 
राम आनंद-चेतन्यवनःविग्रदा शक्ति आह्वादिनौ साररूपे ॥ 
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चिनय-पत्रिका ७१ 


दीन, सब अँग हीन, छीन) मलीन, अघी अघाइ । 
नाम ले भरे उद्र एक पञु-दासी-दास कहाइ ॥ २॥ 
बूझिहेँ 'सो है कौन”, कहिवी नाम दसा जनाइ । 
खुनत राम कृपालुके मेरी बिगरिओ बनि जाइ ॥ ३॥ 
जानकी जगजननि जनकी किये वचन सहाइ । 
तर तुळसीदाल भव तव नाथ-शुन-गन गाइ ॥ 2 ॥ 


भावार्थ-हे माता ! कमी अवसर हो तो कुछ करुणाकी बात 
छेड़कर श्रीरामचन्द्रजीको मेरी भी याद दिला देना, ( इसीसे मेरा 
काम बन जायगा ) ॥ १ ॥ यों कहना कि एक अत्यन्त दीन, 


जयति चितचरणचिन्तनि जेहि घरति द्ृत काम-भय-कोह-मद-मोहःमाया | 
रुद्र-विधिःविष्णु-सुर-सिद्ध-वंदितपदे जयति सर्वेश्वरी रामजाया ॥ 
कर्मे जप जोग विज्ञान वैराग्य लहि मोक्षद्वित योगि जे प्रभु मनावें । 
जयति वेदेदि सत्र शक्तिशिरभूषणे ते न तव दृष्टि बिनु कबहुँ पावें || 
जयति जय कोटि ब्रह्माण्डकी ईशि, जेहि निगम-मुनि बुद्धितें अगम गावें । 
विदित यह गाथ अहदानकुलमाथ सो नाथ तब दान ते हाथ आवैं || 

दिव्य शत वर्ष जप-ध्यान जत्र शिव धरयो राम गुरुरूप मिलि पथ बतायो । 

चिते हित लीन लखि कृपा कीन्हीं तत्रै देवि; दुर्लभ देव दरस पायो || 

जयति श्री खामिनी सीय सुभनामिनी, दामिनी कोरि निज देह दरसै । 
इंदिरा आदि दे मत्त गज गामिनी देवभामिनि सबै पाँव परसै ॥ 

दुखित लखि भक्त बिनु दरस निज रूप तप यजन जप तंत्र तें सुलभ नाहीं । 

कृपा करि पूर्ण नवकंजदललोचना प्रकट भइ जनकरप-अजिर माहीं ॥ 

रमित तव विपिन प्रिय प्रेम प्रगटन करन लंकपति ब्याज कछु खेळ ठान्यो । - 
गोपिका कृष्ण तव तुल्य बहु जतन करि तोहि मिलि ईस आनंद मान्यो ॥ 
हीन तब सुमुखि कै संग रहिं रंकसों बिमुख जो. देव नाहिं नाथ नेरौ | 

अधम उद्धरण यह जानि गदि शरण तव दासतुलसी भयो आय चेरी ॥४०क] 
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७२ चिनय-पत्रिका 
सबै साधनोंसे हीन, मनमलीन, दुबळ और पूरा पापा सड 
आपकी दासी ( तुळसी ) का दास कहलाकर और आपका नाम 
पेट भरता है ॥ २ ॥ इसपर प्रभु कृपा करके एछ कि 
बह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हे बता दना । 
कृपाळु रामचन्द्रजीके इतना सुन लेनेसे ही मेरी सारी बिगड़ी बात 
बन जायमी ॥ ३॥ हे जगजननी जानकीजी ! यदि इस दासका आपने 
इस प्रकार वचनोंसे ही सहायता कर दी तो यह तुलसीदास 
आपके खामीकी गुणाबळी गाकर भव-सागरसे तर जायगा ॥ ४ ॥ 


[४२ ] 
कबहुँ समय खुधि द्यायबी, मेरी मातु जानको । 
जन कहाइ नाम लेत हाँ, किये पन चातक ज्या, प्यास 
प्रेम-पानकी ॥ १ ॥ 
सरल प्रकृति आपु जानिए करुना-निधानकी । 
निजगुन, अरिक्त अनहितौ, दाख-दोष सुरति चित रहत न 
.दिये दानकी ॥ २ ॥ 
बानि बिसारनसीळ है मानद अमानकी । 
तुलसीदास न बिसारिये, मन करम बचन जाके, सपफ्नेहुँ गति 
न आनको ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे जानकी माता ! कमी मौका पाकर श्रीरामचन्द्रजीको 


मेरी याद दिला देना । में उन्हींका दास कहाता हूँ, उन्हींका 
नाम लेता हूँ, उन्हींके लिये पपीहेकी तरह प्रण किये बैठा हूँ, 
मुझे उनके खाती-जळरूपी प्रेमसकी बड़ी प्यास ळग रही है || १॥ 
बह तो आप जानती ही हैं कि करुणानिधान रामजीका स्वभाव 
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विनय-पत्रिका ७३ 


वडा सरल हे; उन्हें अपना गुण, तात्रुद्वारा किया हुआ अनिष्ट, 
दासका अपराध ओर दिये हुए दानकी बात कभी याद ही नहीं 
रहती ॥ २ ॥ उनकी आदत भूळ जानेकी है; जिसका कहीं मान 
नहीं होता, उसको वह मान दिया करते हैं, पर वह भी भूल जाते 
हैं । हे माता ! तुम उनसे कहना कि तुलसीदासको न भूळिये; 
क्योंकि उसे मन, वचन और कर्मसे खप्नमें भी किसी दूसरेका 
आश्रय नहीं है ॥ ३ ॥ 


~ 


श्रीराम-स्तुति 


जयति 

खच्चिद्व्यापकानंद्‌ परत्रह्म-पद्‌ विग्रह व्यक्त लीलावतारी । 

विकल ब्रह्मादि, खुर, सिद्ध, संकोचवश, विमल गुण-गेह नर- 
देइ-घारी ॥ १॥ 

जयति 


कोशलाधीश कल्याण कोशळसुता, कुशल केवल्य-फळ चारु चारी 
वेद-बोधित करम-घरम-धरनो घेनु,विप्र-सेवक साधु-मोद्‌ कारी ।२। 
जयति ऋषि-मखपाल, शमन-सज्जन-साल» शापवश सुनिवधू- 
डी पापहारी । 
भंजि भवचाप, दलि दाप भूपावली, सहित भ्रूगुनाथ नतमाथ 
भारी ॥ ३॥ 

जयति धारमिक-घुर, धीर रघुबीर गुर-मातु-पितु-बंधु- 
वचनाजुसारी । 

चित्रकूटाद्रि विन्ध्याद्रि दंडकविपिनः धन्यक्कत पुन्य-कानन- 
विहारी ॥ ४ ॥ 
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जयति पाकारि खुत-काक-करतूति-फलदानि खनि गत्त गोपित 
विराधा ॥ 

दिव्य देवी वेश देखि लखि निशिचरी जज विडंबित करी 
विश्ववाधा ॥ ५ ॥ 

= । 

जयति खर-त्रिशिर-दूषण चतुद्‌स-सहस-खुभट-मारीच-लंहारकतो 
(४, ~ ~ 

गुक्र-रावरी-भक्ति-विवश करु्णासधु, चरित निरुपाधिः त्रिवि 
धातिहत्ता ॥ ६॥ 

जयति मद्‌-अंध कुकबंध वधि वालि बलशालि बघि, करन सुग्रीव 


राजा । 
सुभट मर्कट-भालु-कटक-संघट सजत, नमत पद रावणाचुज- 
निचाजा ॥ ७॥ 

जयति पाथोधि-कृत-सेतु-कौतुक हेतु, काळ-मन-अगम लई छलकि 
ळंका । 

सकुल,साउज सद्र दलित दृशकंठरण, लोक-लोकप किये रहित- 
शंका ॥ ८ ॥ 


जयति सौमित्रि-लीता-सचिव-सहित चले पुष्पकारूढ़ निज राजधानी 
दासलुळसी सुदित अवधवासी सकळ, राम भे भूप वेदेहि रानी॥९॥ 
भावार्थ-श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो । आप सत्‌, चेतन, व्यापक, 
आनन्दरूप परब्र हैं | आप लीला करनेके लिये ही अव्यक्तसे व्यक्त- 
रूपमें प्रकट हुए हैं | जब ब्रा आदि सब देवता और सिद्धगण 
दानबोंके अत्याचारसे व्याकुल हो गये, तत्र उनके संकोचसे आपने 
निर्मळ गुणसम्पन्न नर-शरीर धारण किया ॥ १ ॥ आपकी जय हो- 
आप कल्याणरूप कोरळनरेश दशरथजी और कल्याण-स्वरूपिणी 
महारानी कौराल्याके यहाँ चार भाइयोंके रूपमें ( सालोक्य, सामीप्य, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


खि छ 


विनय-पत्रिका ७५ 


सारूप्य और सायुज्य ) मोक्षके सुन्दर चार फळ उत्पन्न हुए । आपने 


. वेदोक्त यज्ञादि कर्म, धर्म, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, भक्त और साधुओंको 


आनन्द दिया ॥ २ ॥ आपकी जय हो-आपने ( राक्षसोंको मारकर ) 
विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा की, सजनोंकों सतानेवाले दुशेंका दळन 
किया, शापके कारण पाषाणरूप हुई गौतम-पत्नी अहल्याके पापोंको 
हर लिया, शित्रजीके धनुषकों तोड़कर राजाओंके दळका दर्प चूर्ण 
किया और वळ-वीर्य-विजयके मदसे ऊँचा रहनेवाळा परशुरामजीका 
मस्तक झुका दिया || ३ ॥ आपकी जय हो-आप धर्मके भारको 
धारण करनेमें बड़े धीर और रखुबंशमें असाधारण वीर हैं । आपने 
रु, माता, पिता और भाईके वचन मानकर चित्रकूट, विन्ध्याचल 
और दण्डक वनको, उन पवित्र वनोमें बिहार करके कृतकृत्य कर 
दिया || 9 ॥ श्रीरामचन्द्रकी जय हो-जिन्दोने इन्द्रके पुत्र काकरूप 
बने हुए कपटी जयन्तको उसकी करनीका उचित फल. दिया, 
जिन्होंने गड्डा खोदकर विराध देत्यको उसमें गाइ दिया, दिव्य देव- 
कन्याका रूप धरकर आयी दुई राक्षसी शूर्पणखाकों पहचानकर 
उसके नाक-कान कटवाकर मानों संसारभरके सुखमें बाधा पहुँचाने- 
वाले रावणका तिरस्कार किया ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-आप 
खर, त्रिशिरा, दूषण, उनकी चौदह हजार सेना और मारीचको 
मारनेवाळे हैं, मांसमोजी गृध्र जटायु और नीच जातिकी खी शबरीके 
प्रेमके वश हो उनका उद्वार करनेवाले, करुणाके समुद्र, निष्कलङ्क 
चरित्रवाले और त्रित्रिध तापोंका हरण करनेवाले हैं॥ ६ ॥ श्रीरामचन्दर- 
जीकी जय हो-जिन्होने दुष्ट, मदान्ध कबन्धका वध किया, महा- 
बल्वान्‌ बाळिको मारकर सुग्रीरको राजा बनाया, बड़े-बड़े वीर बंदर 
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तथा रीछोंकी सेनाको एकत्र करके उनको ब्यूहाकार सजाया और 
शरणागत त्रिमीषणको मुक्ति और भक्ति देकर निहाळ कर दिया ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो--जिन्होंने खेलके लिये ही समुद्रपर पुछ 
बाँध लिया, कालके मनको भी अगम छंकाको उमंगसे ही लपक लिया 
और कुलसददित, भाईसहित और सारी सेनासद्वित रात्रणका रणमें 
नाश करके तीनों लोकों और इन्द्र, कुबेर आदि छोकपालोंको निभय 
कर दिया || ८॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो ठंका विजयकर ल्ष्मण- 
जी, जानकीजी और सुग्रीव,' हनुमानादि मन्त्रियोंसहित पुष्पक 
विमानपर चढ़कर अपनी राजधानी अयोध्याको चले । तुलसीदास 
गाता है कि वहाँ पहुँचकर श्रीरामके महाराजा और श्रीसीताजीके 
महारानी होनेपर समस्त अवधवासी परम प्रसन्न हो गये ॥ ९ ॥ 


[ २४] 
जयति 
राज-राजेद्र, राजीवलोचन, राम, ' 
नाम कलि-कामतरु, साम-शाली । 
क भोधि ८2 
अनय-अंभोधिकुंभज, निशाचर-निकर- 


तिमिर-घनघोर-खरकिरणमाळी ॥ १ ॥ 
जयति सुनि-देव-तरदेच ददारत्थकेः 

~ ७. 

देव-सुनि-वंद्य किय अवध-वासी । 
he क: ~ ७. 
छोकनायक-क्ोक-शोक-लंकट-शमन, 

भानुङुळ-कमल-कानन-विक्ासी ॥ २ ॥ 

जयति श्दंगार-खर तामरस-दामडुति- 


देह गुणगेह, विश्वोपकारी । 
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विनय-पत्रिका ७७ 


खकल खौभाग्य-सौंद्य-सुषमारूप, 

मनोभव कोटि गर्चापहारी॥ ३॥ 
( जयति ) सुभग सारंग सुनिखंग सायक शक्ति, 

चारु चर्मासि वर वमंधारी। 
धर्मघुरधीर, रघुबीर, सुजबल अतुल, 

हेलया दलित भूभार भारी॥ ४ ॥ 
जयति कळधौत मणि-मुकुट, कुंडल, तिलक- 

झलक भलि भाळ, विधु-वदन-शोभा । 
दिव्य भूषन, वसन पीत, उपवीत, 

किय ध्यान कल्यान-भाजन न को भा ॥ ५ ॥ 
(जयति) भरत-सौमित्रि-रात्रुष्न-सेवित, सुमुख, 

सत्रिव-सेवक-सुखद्‌, सरवंदाता । 
अधमः आरत, दीन, पतित, पातक-पीन 

सक्कत नतमात्र कहि “पाहि! पाता ॥ ६ ॥ 
जयति जय भुवन द्सचारि जस जगमगत, 

पुन्यमय धन्य जय रामराजा। 
चरित-सुरसरित कवि-सुख्यगिरि निःसरित, 

पियत, मञ्जत मुदित सँत-समाजा ॥ ७ ॥ 
जयति वर्णोश्रमाचारपर नारि-नर, 

खत्य-राम-द्‌म-दया-दानशीला | 
विगत ढुःख-दोष, सन्तोष सुख सर्वदा, 

सुनत, गावत राम राजलीला॥ ८ ॥ 
जयति वेराग्य-विज्ञान-वारांनिधे, 

नमत नमंद्‌श पाप-ताप-हता । 
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७८ विनय-पत्रिका 


दासतुलसी चरण सरण संशय-हरण, | 
देहि अवलब वदेहि-भतो ॥ ९ ॥ 
आवार्ध -श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो राज-राजेश्वरोंमें इन्द्रके 
समान हैं, जिनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं, जिनका नाम 
कल्युगमें कल्पवृक्षके समान है, जो ( शरणागत भक्तोंको ) सान्तवना 
देनेवाले ( ढाढस बॅधानेवाळे ) हैं, अनीतिरूपी समुद्रको सोखनेके 
लिये जो आगस्त्य ऋषिके समान और दानव-दलरूपी गाढ़ और 
भयानक अन्धकारका नाश करनेके छिये जो प्रचण्ड सूर्यके समान 
हैं ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो । मुनि, देवता और मनुष्योंके 
खामी जिन दशरथूचु श्रीरामचन्द्रजीने अवधवातियांको ऐसा श्रेष्ठ 


` बना दिया कि सुनि और देवता भी उनकी वन्दना करने लगे । जो 


लोकपाळरूपी चकब्रेंके शोकसन्तापका नाश करनेवाले और सूर्यकुल 
रूपी कमजेंके बनको प्रफुल्लित करनेवाले साक्षात्‌ सर्य हैं ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-सौन्दर्यूपी सरोबरमें उत्पन्न हुए नीले 
कमलोकी माळाके समान जिनके शरीरकी आमा है, जो सम्पूर्ण दिव्य 
गुणोंके धाम हैं, सारे विश्वका हित करनेवाले हैं और समस्त सौभाग्य, 


सौन्दर्य तथा परम शोमायुक्त अपने रूपसे करोड़ों कामदेवोंके गर्वको 


खर्व करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो सुन्दर शारङ्ग- 
धनुष, तरकस, बाण, शक्ति, ढाळ, तङत्रार और श्रेष्ठ कवच धारण 
किये हैं, घमका भार उठानेमें जो धीर हैं, जो रघुबंशमें सर्वश्रेष्ठ वीर 
हैं, जिनकी प्रचण्ड भुजाओंका अतुछनीय बळ है और जिन्होंने खेल्से 
ही राक्षसोंका नाश करके प्रथ्वीका भारी भार हरण कर छिया ॥४॥ 
शरीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो मणिजटित सुवर्णका मुकुट मस्तकपर 
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विनय-पत्रिका ७९, 


धारण किये और कानोंमें मकराकूत कुणडळ पढने हैं, जिनके भाळपर 
'तळकका छुन्दर झलक हे और चन्द्रमाके समान जिनका मखमण्डल 
शोमित हो रहा है; जो पीताम्बर, दिव्य आभूषण और यज्ञोपवीत 
धारण किये हुए हैं | ऐसा कौन है जो श्रीरामके इस नयनामिराम- 
रूपका व्यान करके कल्याणका भागी न हुआ हो | ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी- 
वजय हो-जो भरत, लक्ष्मण और इत्रुध्नसे सेवित तथा सुग्रीव, सुमन्त 
नादि मन्त्रिया और भक्तोंकों सुख एवं सम्पूर्ण इच्छित पदार्थ 
दनेत्राले हैं; जो अधम, आर्त, दीन, पतित और महापापियोंको केवल 
एके बार प्रणाम करने और “मेरी रक्षा करो इतना कहनेपर ही 
जन्म-मरणरूप संसारसे बचा लेते हैं || ६॥ महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो-जिनका पवित्र यश चौदहों भुबनोंमें जगमगा रहा है, जो 
सया पुण्यमय ओर धन्य हैं, जिनकी कथारूपी गङ्गा आदिक 
महर्षि ्रीवात्मीकिरूपी हिमालय पर्वतसे निकली है, जिसमें स्नान 
कर ओर जिसके जलका पानकर अर्थात्‌ जिसका श्रत्रण-मननकर्‌ 
संतसमाज सदा प्रसन्न रहता है || ७ || श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो थ 
जिनक प्रसिद्ध रामराज्यमें समी स्री-पुरुष अपने-अपने वर्णाश्रम-विहित 
आचारपर चलनेबाले, सत्य, शाम, दम, दया और दानरूपी ब्रतोंका 
पालन करनेवाले, दुःखों और दोषोंसे रहित, सदा सन्तोषी सब 
प्रकारसे सुखी आर रामकी राज्यठीलाको सदा गाया और हुना करते 
थ अथात्‌ वे निश्चिन्त होकर सदा रामकी लीलाको ही गाते-सुनते 
थ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो--जो वैराग्य और ज्ञान-विज्ञानके 
समुद्र हैं । जो प्रणाम करनेबालोंको सुख देते और उनके सारे पाप- 
तामाको हर लेते हैं । हे जानकीनाथ ! हे संशयका नाश करनेवाले | 


CC-0. Digitized by 8081901. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi  . 


८० विनय-पत्रिका 


यह तुल्सीदास आपकी शरण पडा हैं, पार इसे अपने प्रणतपाछ 


चरणोंका सहारा दीजिये ॥ ९, ॥ 

राग गौरी 

oe) 
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन * हरण भवभय | दारुणं | 
नवर्कज-लोचन, कंज-मुख, कर-कंज, पद-कजाडुण ॥१॥ 


कंदर्प अगणित अमित छबि, नवनील नीरद सुंदरं । 
पट पीत मानहुँ तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक खुताबर ॥ २ ॥ 


> > 


भजु दीनबंधु दिनेश दानव-देत्यवंश-निकंदनं या 
रघुनंद्‌ आनँदकंदं कोसलचंद्‌ दुरारथ-नंदनं ॥ ‡ ॥ 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अग विभूषणं | 
आजानुभुज॒ शर-चाप-धरश संग्राम-जित-खरदुषण ॥ ४ ॥ 
इति वदति तुलसीदास शांकर-शेष-मुनि-मन-रजन । 
मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल-दळ-गंजनं ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-हे मन ! कृपाळु श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर । वे 
संसारके जन्म-मरणरूप दारुण भयको दूर करनेवाले हैं, उनके नेत्र 
नव-विकसित कमलके समान हैं; मुख, हाथ और चरण भी लाळ 
कमळके सढ हैं ॥ १ ॥ उनके सौन्दर्यकी छटा अगणित कामदेवोसे 
बढ़कर है, उनके शरीरका नवीन नीळ-सजळ मेघके-जैसा सुन्दर वर्ण 
है, पीताम्बर मेघरूप शरीरमें मानो त्रिजडीके समान चमक रहा हैं 
ऐसे पावनरूप जानकीपति श्रीरामजीको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
हे मन ! दीनोंके बन्धु, सूर्यके समान तेजस्वी, दानव और दैत्येके 
बंशका समूळ नाश करनेवाले, आनन्दकन्द, कोराळ-देशरूपी आकाशमै 
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निर्मळ चन्द्रमाके समान, दशरथनन्दन श्रीरामका भजन कर ॥ ३ ॥ 
जिनके मस्तकपर रक्नजटित मुकुट, कानोंमें कुण्डल, भाळपर सुन्दर 
तिलक और प्रत्येक. अङ्गमें सुन्दर आभूषण सुशोमित हो रहे हैं; 
जिनकी भुजाएँ घुटनोंतक लंबी हैं; जो धनुष-बाण लिये हुए हैं; 
जिन्होंने संग्राममें खरदूषणको जीत लिया है ॥ ४ ॥ जो शिव, शेष 
और मुनियोंके मनको प्रसन्न करनेवाले और काम-क्रोध-लोमादि 
शंत्रुओका नाश करनेवाले हैं । तुलसीदास प्रार्थना करता है कि वे 
श्रीघुनाथजी मेरे हृदय-कमलमें सदा निवास करें ॥ ५ ॥ 
राग रामकली 


[ ४६ ] 
सदा 
राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, मूढ़ मन; 
हि बार वारं | 
सकल साभाग्य-खुख-खानि जिय जानि शठ, मानि विश्वास वद 
वेदसारं ॥ १ ॥ 
कोशलेन्द्र नव-नीळकंजाभतनु, मद्न-रिपु-कंजहद््‌-चंचरीक । 
जानकीरवन खुखभवन भुवनेकप्रभु, समर-भंजन, परमकारुनीकं ॥ 
दडुज-चन-धूमुज, पीन आजानुभुज) दंड-कोदंडवर चंड वानं । ` 
अरुनकर चरण सुख नयन राजीव, शुन-अयन, बहु मयन-शोभा- 
न निधानं ॥ ३ ॥ 
चासनाइद्‌-केरव-द्वाकर, काम-क्रोध-मद्‌-कंज-कानन-तुषारं । 
अति मत्त नागेंद्र पंचाननं भक्तहित हरण संसार-भार ॥४॥ 
केशवं, क्लेशहं केश-वंदित पद-छंद्ध मंदाकिनी-सूलभूतं । 
वि० प° दु 
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यह तुलसीदास आपकी शरण पड़ा हैं, कृपाकर इसे अपन प्रणतपाळ 
चरणोंका सहारा दीजिये ॥ ९ ॥ 

राग गौरी 

Fe] | 
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुण | 
नवकंज-लोचन, कंज-मुख, कर-कंजश पद-कंजारुण ॥ ९ ॥ 
कंदर्प अगणित अमित छबि, नवनीळ नीरद्‌ खुदर । 
पट पीत मानहुँ तडित रुचि शुचि नौमि जनक खुतावर ॥ २ ॥ 
भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दृत्यवंश-निकद्न । 
रघुनंद्‌ं आनँदकंद कोसल्चंद द्शसथ-नंदन ॥ २ ॥ 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण । 
आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-स्रदूषण ॥ ४ ॥ 
इति वदति तुलसीदास रांकर-शेष-सुनि-मन-रं जनं । 
मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खळ-दळ-गंजनं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे मन ! कृपालु श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर । वे 
संसारके जन्म-मरणरूप दारुण भयको दूर करनेवाले हैं, उनके नेत्र 
नव-विकसित कमलके समान हैं; मुख, हाथ और चरण भी लाळ 
कमळके सदश हैं ॥ १ ॥ उनके सौन्दर्यकी छटा अगणित कामदेवरोसे 


™ कप ~ ह: मेघके. ~ 
बढ़कर है, उनके शरीरका नवीन नीळ-सजळ -जेसा खुन्दर वण । 


है, पीताम्बर मेघरूप रारीरमें मानो बिजळीके समान चमक रहा है! 


ऐसे पावनरूप जानकीपति श्रीरामजीको में नमस्कार करता हुँ ॥२॥ | 
हे मन ! दीनोंके बन्धु, सूर्यके समान तेजस्वी, दानव और दैत्योके । 
बंशका समूळ नाश करनेवाले, आनन्दकन्द, कोशल-देशरूपी आकाराम | 


| 
| 
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निर्मळ चन्द्रमाके समान, दशरथनन्दन श्रीरामका भजन कर ॥३॥ 
जिनके मस्तकपर रक्नजटित मुकुट, कानोंमें कुण्डल, भाळपर सुन्दर 
- तिलक और प्रत्येक -अङ्गमें सुन्दर आभूषण सुशोमित हो रहे हैं; 

- जिनकी भुजाएँ घुटनोंतक लंबी हैं; जो धनुष-बाण ढिये हुए हैं; 
जिन्होंने संग्राममें खरदूषणको जीत लिया है ॥ ४ ॥ जो शिव, शेष 
और मुनियोंके मनको प्रसन्न करनेवाले और काम-क्रोध-लोभादि 
शंत्रओंका नाश करनेवाले हैं । तुलसीदास प्रार्थना करता है कि वे 
श्रीरघुनाथजी मेरे हृदय-कमलमें सदा निवास करें ॥ ५ ॥ 

राग रामकली 


[ ४६] 
सदा 
राम जपु, राम जपुः राम जपु, राम जपु, राम जपु, मूढ़ मनः 
ह वार वार | 
सकल सीभाग्य-सुख-खानि जिय जानि शाठ, मानि विश्वास बद्‌ 
१ कु वेदसारं ॥ १ ॥ 
न्द्र नव-नीलकंजाभतनु, मद्न-रिपु-कंजहदि-चंचरीकं । 
जानकीरवन खुखभवन झुवनेकप्रसु, समर-भंजन, परमकारुनीक ॥ 
दनुज-वन-घधूम'घुज, पीन आजानुभुज, दुंड-कोद्‌ंडवर चंड वानं । 
_ अरुनकर चरण सुख नयन राजीव, शुन-अयन, बहु सयन-शोभा- 
a निधानं ॥ ३ ॥ 
चासनाडूद्‌-केरव-द्चाकर, काम-क्रोध-मद्‌-कंज-कानन-तुषारं । 
अति मत्त नागेंद्र पंचाननं भक्तहित हरण संसार-भारं ॥ ४॥ 
५0 क्लेशहं केश-बंदित पद-दंद्द मंदाकिनी-सूलभूतं । 
° प° ६--- 
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सर्वदानंद-संदोह? मोहापह, घोर-संसार-पाथोधि-पोत ॥ ५॥ 
शोक-संदेह-पाथोदपटलानिलं, पाप-पर्वेत-कठिन-कुकिशरूपं । 
संतजन-कामधुक-धेनु' विश्वामप्रद्‌, नामकलि-कलुष-भंजन अनूपं i 
धम-कल्पट्ुमाराम, हरिधाम-पथि संवलं, सूछमिद्मेव एक । 
भक्ति -वैराम्य-विज्ञान-राम-दान-दम) नाम, आधीन खाधन अनेकं ॥ 
तेन तप्तं, हुतं, दत्तमेवाखिलं तेन सर्वे छृतं कमंजालं। 
येन श्रीरामनामान्रत॑ पानृतमनिशमनवद्यमवलोक्य काळं ॥ ८॥ 
इवपच, खल, भिल्ल, यवनादि हरिलोकगत, नामवळ बिपुल 
मति मल न पर्सी । 

व्यागि सब आस, संत्रास, भवपास, असि निसित हरिनाम 
जपु दासतुलली ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-रे मूर्ख मन ! सदा-सबंदा बार-बार श्रीरामनामका ही 
जप कर; यह सम्पूर्ण सौभाग्य-सुखकी खानि है और यही वेदका निचोड 
है । ऐसा जीमें समझकर और पूर्ण विश्वास करके सदा श्रीरामनाम कहां 
कर ॥ १ ॥ कोशलराज श्रीरामचन्द्रजीके शरीरकी कान्ति नवीन नीळ 
कमळके समान है, वे कामदेवको भस्म करनेवाले शिवजीके हृदयरूपी 
कमळमें रमनेवाले भ्रमर हैं | वे जानकीरमग, सुखघाम अखिल 
एकमात्र प्रभु, समरमें ठु्ोंका नाश करनेवाले और परम दयाळु 
हैं ॥ २ ॥ वे दानवोंके वनके लिये अझ्निके समान हैं । पुष्ट और घुटनों- 


तक लंबे मुजदण्डोंमें सुन्दर धनुष और प्रचण्ड बाण धारण किये हैं.। | 
उनके हाथ, चरण, मुख और नेत्र लाळ कमळके समान कमनीय हैं । वे 
सदूशुणोंके स्थान और अनेक कामदेवोंकी सुन्दरताके भण्डार हैं ॥ ३ ॥ | 


विविध वासनारूपी कुमुदिनीका नाश करनेके लिये साक्षात्‌ सर्य 
+ 
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काम, क्रोध, मद आदि कमलोंके वनको नष्ट करनेके ल्यि तुषार 
( पाला ) हैं; छोभरूपी अत्यन्त मतवाळे गजराजके लिये वनराज सिंह 
और भक्तोंकी भलाईके लिये राक्षसोंको मारकर संसारका भार उतारने- 
बाले हैं || ४ ॥ जिनका नाम केशव है, जो क्लेशोके नाश करनेवाले 
३, ब्रह्म और रिवसे जिनके चरणयुगल वन्दित होते हैं, जो गङ्गाजीके 
उप्पत्तिस्थान हैं | सदा आनन्दके समूह, मोहके विनाशक और 
भयानक भव-सागरके पार जानेके लिये जहाज हैं ॥ ५ ॥ श्रीरामजी 
शोक और संशयरूपी मेघोके समूहको छिन्न-मिन्न करनेके लिये वायुरूप 
और पापरूपी कठिन पर्वतको तोड़नेके लिये वज्ररूप हैं | जिनका 
अनुपम नाम संतोंको कामधेनुके समान इच्छित फळ देनेवाला तथा 
यान्तिदायक और कलियुगके भारी पापोंको नाश करनेमें सानी नहीं 
रखता ॥ ६ || यह श्रीरामनाम धर्मरूपी कल्पवृक्षका बगीचा, भगवानूके 
धाममें जानेवाले पथिकोंके लिये पाथेय तथा समस्त साधन और 
सिद्धियोंका मूळ आधार है । भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, शम, दम, दान 
आदि मोक्षके अनेक साधन सभी इस रामनामके अधीन है॥७॥ 
जिसने इस कराळ कडिकाछको देखकर नित्य-निरन्तर श्रीरामनामरूपी 
निर्दोष अमृतका पान किया-उसने सारे तप कर लिये, सब यज्ञोंका 
अनुष्ठान कर लिया, सर्वख दान दे दिया और विधिके अनुसार सभी 
वैदिक कर्म कर लिये ॥ ८ ॥ अनेक चाण्डाळ, दुष्कर्मी, भील और 
यवनादि केवळ रामनामके प्रचण्ड प्रतापसे श्रीहरिके परमधाममें पहुँच 
गये और उनकी बुद्धिको बिकारोंने स्प भी नहीं किया | हे तुलसी- 


. दास ! सारी आशा और भयको छोड़कर संसाररूपी बन्धनको 
. काटनेके लिये पैनी तठवारके समान श्रीराम-नामका सदा जप कर॥९॥ - 
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देखी आरती राम रघुवीरकी करहि मन । 
> > (08 र 

हरन दुखडुद गोविंद आनन्दघन ॥ १॥ a 
अचरचर रूपद्रिःसरवगतशसरवदा वसत; इति बाखना धूप द \ 
दीप निजवोधगत-कोह-मद-मोदे-तम प्रोह अभिमान | चितवृत्ति 
छीजे॥ २ ॥ 
भाव अतिशय विशद प्रवर नेवेद्य शुभ श्रीरमण परम संतोषकारी । 
ग्रम-तांबूल गतशूल संशय सकल, बिपुल भव-बासना- 
बीजहारी ॥ ३ ॥ 


अश्युभ-शुभकमे-घृतपूर्ण दश वर्तिका, त्याग पावक? सतोयुण 

| प्रकाखं । 

भक्ति-बैराग्य-विज्ञान दीपावली! अपिं नीराजनं जगनिवासं ॥ ४ ॥ 
७ ०९ ह 

बिमल इदि-भवन कत शांति-पयक शुभ? रायन विश्राम 

श्रीरामराया । 


क्षमा-करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका; यत्र हरि तत्र नहि भेद-माया 
Ee | 
आरती-निरत सनकादि, श्रुति, शेष, शिव, 'देवरिषि, अखिलसुनि | 
>>) _७_ >> परिहरे टू तत्व-द्रसी | 
करे सोइ तरे, परिहरे कामादि मल, वदति इति अमलमति-दास 
तुळसी ॥ ६॥ 

भावार्थ-हे मन ! रघुकुछ-वीर श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रकार 
आरती कर । वे राग-द्वेष आदि द्वन्द्रो तथा दुःखोंके नाशक, इन्द्रियोंका 
नियन्त्रण करनेवाले और आनन्दकी वर्षा करनेवाले हैं ॥ १ ॥ जडः |. 
चेतन जगत्‌ सब श्रीहरिका रूप है, वे सर्वव्यापी और नित्य हैं। इस 
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वासना (सुगन्ध) की उनकी धूप कर । इससे तेरी भेदरूप दुर्गन्ध मिट 
जायगी । धूपके बाद दीप दिखाना चाहिये, सो आत्मज्ञानका खयं 
प्रकाशमय दीपक जलाकर उससे क्रोध, मद, मोहके अन्धकारका नाश 
कर दे | इस ज्ञान-प्रकाशसे अमिमानभरी चित्तवृत्तियाँ आप ही 
क्षीण हो जायेगी ॥ २ ॥ इसके बाद अत्यन्त निर्मल श्रेष्ठ भावका नेवेद्य 
भगवानके अर्पण कर | बिशुद्ध भावका सुन्दर नेवेद्य लक्ष्मीपति भगवान्‌को 
परमसन्तोषकारी होगा | फिर दुःख, समस्त सन्देह और अपार संसारकी 
वासनाओंके बीजके नाश करनेवाले 'प्रेम' का ताम्बूल भगवानके 
निवेदन कर ॥ ३ ॥ तदनन्तर माभ कर्मरूपी घृतमें इबी हुई दस 
इन्द्रियरूपी बत्तियोंको त्यागकी अग्निसे जलाकर सच्चगुणरूपी प्रकाश 
कर; इस तरह भक्ति-वेराग्य और विज्ञानरूपी दीपावढीकी आरती 
जगन्निवास भगवानके अर्पण कर ॥ ४ ॥ आरतीके बाद निर्मल हृदय- 
रूपी मन्दिरमें शान्तिरूपी सुन्दर पलंग बिछाकर उसपर महाराज 
श्रीरामचन्द्रजीको शयन करवाकर विश्राम करा | वहाँ महाराजकी 
सेवाके लिये क्षमा, करुणा आदि मुख्य दासियोंको नियुक्त कर | जहाँ 
भगवान्‌ हरि रहते हैं, वहाँ भेदरूप माया नहीं रहती ॥.५ || 
सनकादि, वेद, शुकदेवजी, शेष, शिवजी, नारदजी और सभी तच्चदशी 
मुनि ऐसी आरतीमें सदा लगे रहते हैं, निर्मलमति मुनियोंका दास 
तुळसी कहता है कि जो कोई ऐसी आरती करता है वह कामादि 
विकारोंसे छूटकर इस भवसागरसे तर जाता है | ६ ॥ 
[ १८] 
हरति सब आरती आरती रामकी। 


` दहन दुख-दोष, निरमूलिनी कामकी ॥ १ ॥ 
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खुरभ सौरभ धूप दीपवर मालिका । 
उडत अघ-बिहँग सुनि ताळ करतालिका ॥ २ ॥ 
भक्त-हृदि-भवन, अज्ञान-तम-हारिनी । 
विमळ विज्ञानमय तेज-बिस्तारिनी ॥ ३ ॥ 
मोह-मद-कोह-कलि-कंज-हिमजामिनी । 
मुक्तिकी दूतिकाः देह-दुति दामिनी॥ ४ ॥ 
प्रनत-जन-कुमुद-बन-ईढुकरजालिका । 
तुलसि अभिमान-महिषेस बहु कालिका ॥ ५ ॥ 
भावार्थ -श्रीरामचन्द्रजीकी आरती सग आति-पीड़ाको हर लेती 
है । दुःख और पापोंको जळा देती है तथा कामनाको जड़से उखाड़- 
कर फेंक देती है॥ १ ॥ वह सुन्दर सुगन्धयुक्त धूप और श्रेष्ठ दीपकोंकी 
माळा है । आरतीके समय हाथोंसे बजायी जानेवाली तालीका शब्द 
सुनकर पापरूपी पक्षी तुरंत उड जाते हैं ॥ २॥ यह आरती भक्तोके 
हृदयरूपी भवनके अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाळी और निर्मळ 
विज्ञानमय प्रकाशको फैलानेवाली है || ३ ॥ यह मोह, मद, क्रोध | 
कल्युगरूपी कमळोंके नाश करनेके लिये जाडेकी रात है और मुक्तिरूपी 
नायिकासे मिला देनेके लिये दूती है तथा इसके शरीरकी चमक बिजलीके 
समान है ॥ 9 ॥ यह शरणागत भक्तरूपी कुमुदिनीके वनको प्रफुल्लित 
करनेके लिये चन्द्रमाकी किरणोंकी माला है और तुलसीदासके अभिमान- 
रूपी महिषासुरका मर्दन करनेके लिये अनेक कालिकाओंके समान है ५ 


हरिशंकरी पद 
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शंञ्चु शिव, रुद्र,शंकर, भयंकर, भीम, घोर, त्रेजायतन, क्रोध-राशी 
अनंत,भगवंत-जगद्‌ंत-अंतक-ज्राख-शमन, श्रीरमन, सुवनाभिरामं । 
भूधराधीश जगदीश ईशान, विज्ञानघन, ज्ञान-कल्यान-धाम्रं ॥ २ ॥ 
चासनाव्यक्त,पावन,परावर”विभो,प्रकट,परमातमाबप्रकृति-खामी । 
चंद्रशेखर, शूलपाणि, हर, अनघ, अज, अमित,अविछिन्न, बुषभेष- 

गामी ॥ ३ ॥ 


नीलजलदाभ तनु श्याम, बहु काम छवि राम राजीवलोचन कपाला 
कंबु-क्ूंर-चपु धवळ, निर्मळ, मौलि जटा, छुर-तडिनि, सित 
सुमन-माला ॥ ४ ॥ 

वसन किजढ्कधर, चक्र-सारंग-दर-कज-कोमोदकी अति विशाला । 
मार्‌ करि-सत्त-टुगराज, वेनेन,हर, नौमि, अपहरण संसार-जाळा ॥ 
कण्णःकरुणाभवन, द्वन काठीय खल, विपुल कंसादि निर्वशकारी । 
निपुर-मद्‌-संगकर ,मसगज-चर्सधर, अन्धकोरग-श्रसन पत्नगारी ॥ 
बह्म, व्यापक, अकळ, सकळ, पर परमद्दित, ग्यान, गोतीत, शुण- 
चुत्ति-हर्ता । 

सिंघुखुत-गर्व-गिरि-वज़, गौरीश, भव, दक्ष-मख अखिल 
र विध्वंसकत्तो ॥ ७॥ 
भक्तिश्रिय, भक्तजन-कामधुक धेचु, हरि हरण दुर्घट विकट 
विपति भारी । 

सुखद्‌, नमेद्‌, वरद, विरज, अनवद्य"खिल, विपिन-आनंद- 
वीथिन-विहारी ॥ ८ ॥ 

रुचिर हरिशांकरी नाम-मंत्रावली ङंद्दुल-हरनि, आनंद्खानी । 
विष्णु-शिव-लोक-सोपान-सम सर्वदा बदति लुलखीदाख 
विशद वानी ॥ ९ ॥ 


है [ इस भजनके प्रत्येक पदमें आधेमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी और ह | 
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। आघेमे भगवान्‌ शिवकी स्तुति की गयी है, इसीसे इसका नाम हरि _ 
| झंकरी है । गोसाईजी महाराजने विष्णु और शिवकी एक साथ स्तुति । 
| | करके हरिहरमें अभेद सिद्ध किया है । ] 
भगवान्‌ विष्णु--दानवरूपी बनके जळानेवाले, गुणोके वन 
| अर्थात्‌ सात्त्विक सदूगुणोंसे सम्पन्न, इन्द्रियोंके नियन्ता, नन्द-उपनन्द 
| आदिको आनन्द देनेवाले और अविनाशी हैं । 
भगवान्‌ शिव--शम्मु, शिव, रुद्र, शंकर आदि कल्याणकारी 
नामेंसे प्रसिद्ध हैं, बढ़े भारी भयङ्कर, महान्‌ तेजस्वी ओर क्रोधकी 
सरि हैं ॥ १॥ 
भगवान्‌ विष्णु--अनन्त हैं, छः प्रकारके ऐश्वर्योंसे युक्त हैं; 
जगतूका अन्त करनेब्राले, यमकी त्रासको मिटानेवाळे, लक्ष्मीजीके | 
खामी और समस्त ब्रह्माण्डको आनन्द देनेवाले हैं । 
भगवान्‌ रिव--केलाराके राजा, जगतूके खामी, ईशान, 
विज्ञान और ज्ञान तथा मोक्षके धाम हैं ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ बिष्णु--वामनरूप धरनेवाले, मन-इन्द्रियोंसे अव्यक्त, 
पवित्र ( विकाररहित ) जड़-चेतन और लोक-परलोकके खामी, 
साक्षात्‌ परमात्मा और प्रकृतिके खामी हैं । 

. भगवान्‌ शिव---मस्तकपर चन्द्रमा और हाथमें त्रिशूळ धारण 
करनेवाले, सृष्टिके संहारकर्ता, पापशून्य, अजन्मा, अमेय, अखण्ड 
और नन्दीपर सवार होकर चल्नेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु--नीळे मेघके समान श्याम शरीरवाळे, अनेक 
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कामदेवोकी-सी शोमावाले, कमलके सदा सुन्दर नेत्रोवाळे और समस्त 
विश्वमें रमनेवाळे कृपाळु हैं । 
भगवान्‌ शिव--शंख और कघूरके समान चिकने, श्वेत और 
खुगान्वत शरीरवाले, मळरहित, मस्तकपर जटाजूट और गङ्घाजीको 
धारण करनेवाले तथा सफेद पुष्पोंकी माला पहने हुए हैं ॥ ४ ॥ 


सगवात्‌ विष्णु--कमलके केसरके समान पीताम्बर धारण किये 
तथा हाथाम शंख, चक्र, पद्म, राङ्गधनुष और अत्यन्त विशाल 
कौमोदकी गदा लिये हुए हैं । 


भगवान्‌ शिव---कामदेवरूपी मतवाले हाथीको मारनेके लिये 
सिंहरूप, तीन नेत्रवाले और आवागमनरूपी जगतूके जालका नाझ 
करनेवाले ह; ऐसे शिवजीको में प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥ 


भगवान्‌ विष्णु--सबका आकर्षण करनेत्राले, करुणाके धाम, 
कालिय-नागके दमन करनेवाले और कंस आदि अनेक दुशेंको निश 
करनेवाले हैं | 


भगवान्‌ शिव--त्रिपुरासुरका मद चूर्ण करनेवाले, मतवाले हाथी- 
का चम धारण करनेवाले और 'अन्धकाधुररूपी सर्पको ग्रसनेके 
लिये गरुड हैं ॥ ६ ॥ 


_ भगवान्‌ विष्णु--प्ररणत्रझ, चराचरमें व्यापक, कलारहित, सबसे 
be हितैषी, ज्ञानखरूप, अन्तःकरणरूपी भीतरी और श्रवणादि 
जाहरी इन्द्रियोंसे अतीत और तीनों गुणोंकी वृत्तियोका 
वृत्तियोंका 
'करनेवाले हैं । ह 
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९० चिनय-एत्रिका | 
भगवान्‌ शिव---जलन्घरके गर्वरूपी पर्वतको तोड़नेके लिये 
बज़रूप, पार्वतीके पति, संसारके उत्पत्तिस्थान हैं और दक्षके सम्पूर्ण 
यज्ञके विध्वंस करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु--जिनको भक्ति ही प्यारी है, जो भक्तोंके मनोरथ 
पूर्ण करनेके लिये कामधेनुके समान हैं और उनकी बड़ी-बड़ी कठिन 
तथा भयानक विपत्तियोंके हरनेवाले अतएव हरि कहलानेबाले हैं |. 
भगवान्‌ शिव--सुख, आनन्द और मनचाहा वर देनेवाले, 
विरक्त, सब प्रकारके विकारों एवं दोषोंसे रहित और आनन्दवन 
काशीकी गळियामेंत्रिहार करनेवाले हैं || ८ ॥ 
यह हरि और शंकरके नाम-मन्त्रांकी सुन्दर पंक्तियाँ राग-द्वेषादि 
इन्द्रोंसे जनित दुःखको हरनेवाळी,, आनन्दकी खानि और विष्णु तथा 
शिषलोकमे जानेके लिये सदा सीढ़ीके समान हैं, यह बात तुल्सीदासः 
शुद्ध वाणीसे कहता है ॥ ९॥ 
[ ५०] 
देव-- 
भाडइुछ-कमछ-रवि, कोटि कंद्प-छवि, _काळ-कलि-व्यालमिवः 
MN A चेनतेयं । 
त र विशिख बलमप्रमेयं॥ श्या | 
राजीबदुल १ श्याम तन-कांति वर 
तप्त कांचन-चस्त्र-शस्त्र,विद्या-नि पुण,सिद्ध-पर-से ति 
अखिल लावण्य-गृह, क ॥ 
2 ह» शुणगूढु, महिमा 


उदां 


ER नट, 


_ 


चिनय-पत्रिका ९,१ 
डुधेषे, दुस्तर, दुर्ग, स्वर्ग-अपवर्ग-पति, भग्नसंसार-पाद्प, कुटार ॥ 
शापवश सुनिवधू-सुक्त कृत, विपहित, यज्ञरक्षण-दक्ष, पक्षकर्ता । 
“जनक चुप-सद्सि शिवचाप-भंजन, उम्म-भारगवाण-गरिमापहता ॥ 


गुरु-गिरा-गौरवामर-सुदुस्त्यज सज्य त्यक्त, श्रीसहित सोमिति- 


| 
छ 
| 

आता । 
रि संग जनकात्मजा, मबुजमचुसृत्य अज्ञ, डुए-चध-निरत, 
|. - र चैलोक्यच्राता ॥ ५ ॥ 
| दंडकारण्य रतपुण्य पावन चरण, हरण मारीच-मायाळुरंगं । 
| वालि वळमत्त गजराज इव केसरी, सढृद-खुत्रीब-दुख-राणि-भंगं॥ 
| : ऋक्ष, स्कट विकर सुभट उद्भट समर, शैल-संकाशरिपु चासकारी 
| .पेद्धपाथोधि, खुर-निकर-मोचन, सकळ दळन द्ससीस-सुजबीस 
| 


भारी ॥ ७॥ 


सोइ राम कामारि-प्रिय अवधपति सवदा दासतुळसी-बास-निधि- 
बहिञ्र ॥ ९॥ 

EF भावाय---पूर्यवंशारूपी कमलको ढिढानेके लिये जो सूर्य हैं, 

र कामदेवोके समान जिनकी इन्दरता है,'कलिकालरूपी सर्पको 


७ 


असनेके लिये जो गरुड हैं, अपने प्रवल भुजद॒ण्डोंमें जिन्होंने प्रचण्ड 
पेयुंष और बाण धारण कर रक्खे हैं, जो तरकस बाँचे हैं और 
= छ असीम है || १ || लाळ कमल्की पंखुडियों-जैसे जिनके 
` पत्र है, जो शोभाके धाम हैं, जिनके सावरे शरीरकी घुन्द्र कान्ति 


| i क क 
(5 i शय Collection, Varanasi 
3 CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar 


९२ बिनय-पत्रिका 


मेघके समान है । जो तपे हुए सोनेके समान पीताम्बर धारण किये 
हैं, जो शत्र-विद्यामें निपण और सिद्धो तया देवताओंके उपास्य हैं; 
और जिनकी नामिसे कमळ उत्पन्न हुआ है ॥ २ ॥ जो सम्पूर्ण 
सुन्द्रताके स्थान हैं, सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, जो बढ़े ही 
बुद्धिमान्‌ और रहस्यमय गुणवाले हैं, जिनकी अपार महिमा है, जिनको 
कोई भी नहीं जीत सकता और जिनकी लीलाका पार कोई भी नहीं 
पा सकता, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है, जो खर्ग और मोक्षके 
खामी तथा आवागमनरूपी संसारके वृक्षकी जड़ काटनेके छिपे 
कुठार हैं ॥ ३ ॥ जो गौतम मुनिकी खरी अहल्याको शापसे मुक्त 
करनेवाले, विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेमें बड़े चतुर और अपने 
भक्तोका पक्ष करनेवाले हैं तथा राजा जनककी सभामें शिवजीके 
घनुषको तोड़कर महान्‌ तेजखी एबं क्रोधी परशुरामजीके गर्व और 
महत्तको हरण करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ जिन्होंने पिताके बचनोंका 
गौरव रखनेके लिये, देवता भी जिसको वडी कठिनतासे छोड़ सकते 
हैं, ऐसे राज्यको सहजमें ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण तथा 
श्रीजानकीजीको साथ लेकर, अजन्मा, परज्रह्म होकर भी नरलीलासे 
हीन Ture ss परे सका न 
पवित्र कर दिया, कपेट-मृगरूपी ज SS जो | 
वालरूपी महान्‌ बल्से मतवाले हाथीके सं की हे 
or ah हाथीके संहारके लिये सिंहरूप दै | 
जिन्होंने भवंकर और Ss नाश करनेवाले परम सुह हैं ॥ ६॥ | 
ता ला > 
त तके समान आकारवाले योद्धाओंको डर | 


———— : ० 
रि 000000 


| 
॥ 
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ह 
| विनय-पत्रिका ९३ 
दिया, समुद्रको बाँध लिया, देबताओंके समूहको रावणके वन्धनसे 


| 
|. छुड़ा दिया और दस सिर तथा विशाळ वीस भुजाओंबाले रावणका 
पास्य है b कुड्सहित नाश कर दिया ॥ ७ ॥ देवताओंके शत्रु दुष्ट राक्षसोंके 
1 सम्पूर्ण | समूहका, जो परध्वीपर भारूप था, संहार करनेके लिये अवतार 
बड़े ही । लेनेमे उपमारहित कारणवाले, निर्मल, निर्दोष, अद्वेतरूप, वास्तवमें 
, जिनको | ` निर्गुण, मायाको साथ लेकर सगुग, परन्रनररूप राजराजेश्वर श्रीरामका 
भीनहीं | मै स्मरण करता हैँ ॥ ८ | शेषजी, वेद, सरखती, शिवजी, नारद और 
मोक | सनकादि सदा जिनके गुण गाते है, परन्तु जिनकी छीछाका पार नहीं 
के लिये | 


पा सकते वही शिवजीके प्यारे अयोध्यानाथ श्रीराम इस तुल्सीदासको 
ससे मुक्त | दुःखरूपी समुद्से पार उतारनेके छिये सदा-सर्वदा जहाजरूप हैं ॥९॥ 


रब [५१] | 
शेवजीके देव-- - ः 
गर्वे और जानकीनाथ, रघुनाथ, रागादि-तम-तरणि, तारुण्यतचु, तेजधाम। 
चनोंका सच्चिदानंद, आनंद्कंदाकरं विश्व-विश्वाम, रामाभिरामं॥ १ ॥ 
उ सकते | - नीळनव-चारिधर-सुभग-ुभकांति,करि पीर. वसनधारी 3b, 
ता | "नारक जरित-सुकुट-मंडित-मौलि, भाजु-शत-सहश उद्योत- 

हीऊे | 9 कारी॥ २॥ 
र | श्रवण कुंडल, भाळ तिलक, भ्रुरुचिर अति, अरुण अंभोज लोचन 

संहार | विशाळ । 


| गा नोक शोकापद*मार:स्पु-इदय-मानस-मराल1३॥ 
| नासिका चारु खुकपोल,द्विज चज डुति, अधर विबोपमा,मधुरहास 
रूप <| कोठद्र, चिबुकवर, वचन गंभीरतर, सत्य-संकल्प, सुरचास-नासं 
॥ ६॥ | खुमन सुविचित्र नव तुढसिकाद्छ-युतें सूदुल बनमाल डर 


अजमान । 


CLES, 


२४ विनय-पत्रिका 


भ्रमत आमोद्वश मत्तमधुकर-निकर, मधुरतर मुखर कुर्वन्ति गानं 
सुभग थोवत्स, केयूर, कंकण, हार, किंकिणी-रटनि कटि तर 

रसाळं। 
चामदिसि जनकजासीन-सिंहालनं कनक-सडुवलिवत तरु तमालं 
आजानु सुजइंड कोदंड-मंडित वाम वाहु, दक्षिण पाणि बाणमेक । 


अखिल सुःने-निऋर खुर, सिद्ध, गंधवे, वर नमत नर नाग अवनिप 


अलक ॥ ७॥ | 


अनघ, अविछिन्न, सर्वज्ञ, सवेरा, खलु खवंतोभद दाताऽसमाक 
अणत जन-खेद-विच्छेद-विद्या-निपुण नौमि थीरामसोमित्रिसाकं।८॥ 
युगळ पद्पझ सुखसदझमपझाळ्यं; चिह्न कुलिशादि शोभाति भारी। 


| 
| 
| 
इचुमंत-हृदि विमल इत परममंद्रि, सदा . दासतुळसी शरण | 
शोकहारी ॥ ९॥ | 
भावार्थ--जानकीनाथ श्रीरघुनाथजी रागद्वेषरूपी अन्धकारका । 
नाश करनेके लिये सूयरूप, तरुण शरीरवाले, तेजके धाम, सचिदानन्द | 
आनन्दकन्दको खानि, संसारको शान्ति देनेवाले परम सुन्दर हैं ॥ १॥ | 
जिनकी नवीन नील सजल मेघके समान सुन्दर और झुभ कान्ति है, | 
जो कटितटमें सुन्दर रेशमी पीताम्र धारण किये हैं और जिनके 
मस्तकपर संकड़ी सूर्याके समान प्रकाश करनेवाला रत्नजड्ति सुन्दर | 
सुवणे-सुकुट शोमित हो रहा है ॥ २ ॥ जो कानोंमें कुण्डळ पढिने 
भाल्पर तिलक छगाये, अत्यन्त सुन्दर शुकुटि तथा लाळ कमलके 
समान वड़ेबड़े नेत्रोंबाले, तिरी चितवनसे देखते हुए, तीने 
जोकोंका शोक हरनेवाछे और कामारि श्रीरिवजीके हृदयरूपी 
मानसरोवरमें विहार करनेवाले हंसरूप हैं ॥ ३ ॥ जिनकी नासिका 
बड़ी सुन्दर हैं, मनोहर कपोल हैं दात हीरे-जैसे चमकदार हैं। | 


| 
| 
| 


2 


थो, जा ७ ८ %, +# 5; 


यस्ति गानं 
करि तट 
रखाळं। 
रु तमाल | 


[ऽसमाक 
[साक॥८॥ | 
न आरी। 


| 
॥७॥ | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


विनय-पत्रिका ९५ 
होठ लाळ-ळाळ बिम्बाफळके समान हे, 
समान कण्ठ और प्रम सुन्दर ॒ठोढ़ी 
'गम्भीर होते हैं, जो सत्यसंकल्प और 
'करनेबाले हैं || ४ || रंग-विरंगे फूलों और 


मधुर मुस्कान है, शंखके 
है | जिनके वचन बड़े ही 
देवताओंके दुःखोंका नाश 
नये तुलसी-पत्रोंकी कोमळ 


डै । जिनको समूर्ण 
नाग और अनेक राजा-महाराजागण प्रणाम करते हैं 
रहित, अखण्ड, सर्वज्ञ, सबके 

कल्याण प्रदान करनेबाले हैं; जो 


॥ ७ ॥ जो पाप- 
खामी और निश्चयपूर्वक हमलोगोंको 
ररणागत भक्तोंके कष्ट मिटानेकी 
कलमें सबंथा निपुण हैं; ऐसे लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको 
“ प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥जिनके दोनों चरणकमछ आनन्दके धाम 
१ कमळा ( छक्षीजी ) के निवासस्थान हैं अर्थात्‌ लक्ष्मीजी सदा 
उन चरणोंकी सेवामें लगी रहती हैं | वत्र आदि ४८ चिहासे जो 
भन्ते शोभा पा रहे हैं और जिन्होंने भक्तवर श्रीहनुमानजीके 
मठ हृदयको अपना श्रेष्ठ मन्दिर बना रक्खा है यानी 
>हिलुमानजीके हृदयमें यह चरण-कमल सदा बसते हैं, ऐसे शोक 


)| 


| 
| 
j 
| 
| 
|| 


९६ विनय-पत्रिका 
हरनेवाले श्रीरामजीके चरणोंकी शरणमें यह तुळ्सीदास है ॥ ९ ॥ 
[५२] 


देव-- 
कोशलाधीश, जगदीश, जगदेकहित, अमितगुणः बिपुल दि 
2 ला) 


गायंति तव चरित सुपचित्र श्रुति शेष शुक रांसु-सनकादि सुनि 
मननशील ॥ १॥ 


वारिचर-चपुष धरि भक्त-निस्तारपर, धरणिकृत नावमहिमातियुवी 
सकल यज्ञांशमय उग्र विग्रह कोड, मर्दि दूनुजेश उद्धरण उची ॥२॥ 
कमठ अति विकट तनु कठिन पृष्ठोपरी भ्रमत मंद्र, कंडु-सुख सुरारी 
प्रकदकृत असूत, गो, इंदिरा इदु, वृंदारका वँद-आनंद्कारी॥ ३॥ 
मजुज-सुनि-सिद्ध-सुर-नाग-ज्राखक) दुष्ट द्नुज द्विज-धर्म मरजाद- 
हत्ती! 


अतुल सुगराज-वपुधरित, विद्दरित अरि, भक्त प्रहळाद-अहलाद- 
कतो ॥ ४॥ 


छलन बलि कपट-वढु रूप वामन ब्रह्म, भुवनपर्यंत पद्‌ तीन करणं। 
चरण-नख-नीर चेलोक्य- गो 
पावन परम, विबुध-जननी-दुसह-शोकः 


हरण ॥ ५॥' । 


कत्रियाधीश-करि-निकर नव-केसरी परझुधर विप्र-सस-जलदरूपं | 
4 छ क. | दर 
बीस भुजद्‌ंड दससीस खंडन चंड वेग सायक नमि राम भूपं ॥ दो 


भूमिभर-भार-हर, प्रकट परमात्मा, ब्रह्म नररूपधर भक्तहेतू। . 
बृष्णि कुल सुद्‌ राकेश साधारमण कस-बंसारची धूमकेतू ॥७॥ | 
गवळ पाखंड महि-मंडळाकुळ देखि, निक्त अखिल मखक्ेजालं | 


~ 
. उड व कघन, ज्ञान शुणधामः अज चीद्ध-अवतार चंदे कृपालं॥ ८1. 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
। 


| | 


| 


AIC जि 


तिगुवीं 
[॥९॥ 
| मुरारी 
॥ ३॥ 
रजाद- 
हत्तो। 
हलाद- 
॥ ४ ॥ 


करणं । 
“शोक- 
) ५॥' 


9. | ॥] 


द्रूपं 
Nit 
हेत्‌ 


€ 


N ७ 


जाळ | 
ट. 


चिनय-पत्रिका ९७ 
कालकलिजनित-मळ-मछिनमन सर्व नर सोह-निसि-निविड्यवनां- 


` धकारं। 
विष्णुयश-पुत्र कलकी दिवाकर उदित दासतुढसी हरण विपति- 


भार ॥ ९ ॥ 
यावार्थ-हे कोसल्पति ! हे जगदीश्वर !! आप जगतके एकमात्र 
हितकारी हैं, आपने अपने अपार गुणोंकी बड़ी छीछ फैलायी है. । 
आपके परम पवित्र चरित्रको चारों वेद, शेषजी, झुकदेव, शिव, 
सनकादि और मननशीळ मुनि गाते हैं ॥ १ ॥ आपने मत्यरूप धारण 
कर अपने भक्तोंको पार करनेके ल्यि ( महाग्रल्यके समय ) पृथ्वीकी 
नौका बनायी; आपकी अपार महिमा है । आप समस्त यज्ञोंके 
अंशोसे पूर्ण हैं, आपने बड़े भयङ्कर शरीखाळे हिरण्याक्ष दानवका 
मर्दन करके शूकररूपसे प्रथ्वीका उद्गार किया ॥२॥ हे मुरारे ! आपने 
अति भयानक कछुएका रूप धारण करके समुद्र-मन्यनके समय 
रसातळमें जाते हुए मन्द्राचळ पहाड़को अपनी कठिन पीठपर रख 
लिया, उस समय उसपर पर्वतके घूमनेसे आपको खुजलाहटका-सा 
छख अतीत हुआ था | समुद्र मथनेपर आपने उसमेंसे अमृत, 
कामधेनु, लक्ष्मी और चन्द्रमाको उत्पन किया, इससे आपने देवताओं- 


--को बहुत आनन्द दिया || ३ || आपने अतुलित बढशाढी नृसिंहरूप 


कशिपुरूप शननुको विदीर्ण कर भक्तवर ग्रहादको आह्वादित कर 
॥ ४ ॥ आपने वामन ब्रह्मचारीका रूप धारण कर राजा बढिको 
लिये पहले तीन पैर धथ्वी माँगी, पर नापते समय | तीन 

बि० प०७-- 


JAAS IVIL ॥ 6) / 10 1 जु 


= 


९८ विवय-पत्रिका 


पेरसे सारा ब्रह्माण्डतक नाप लिया । ( नापनेके समय.) आपके 
चरण-नखसे तीनों लोकोंको पवित्र करनेबाळा (गङ्गा ) जळ निकला | 
आपने बलिको पाताळमें भेज और वह राज्य इन्द्रको देकर देवमाता । 
अदितिका दुःसह शोक हर लिया ॥ ५ ॥ आपने सहस्रवाइ आदि 
अभिमानी क्षत्रिय राजारूपी हाथियोके समूहको विदीर्ण करनेके लिये 
सिंहरूप और त्राह्मणरूपी धान्यको हरा-भरा करनेके लिये मेघरूप | 
| ऐसा परद्युराम-अवतार धारण किया और रामरूपसे दस सिंर तथा | 
| वीस भुजदण्डवाले रावणको प्रचण्ड बाणोसे खण्ड-खण्ड कर दिया । | 
| ऐसे राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ भुके | 
भारी भारको हरनेके लिये आप परमात्मा झुद्ध अहम होकर भी भत्तोके | 
लिये मनुष्यरूप धारण करके प्रकट हुए, जो बृण्णिवंशरूपी कुमुदिनीको | 
प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा, रावाजीके पति और कंसादिके बंशरूपी 
वनको जळानेके छिये अभिष्वरूप थे || ७ ॥ प्रबल पाखण्ड दम्मसे 
पृथ्वीमण्डलको व्याकुळ देखकर आपने यज्ञादि सम्पूर्ण कर्मकाण्डरूपी 
 जालका खण्डन किया, ऐसे शुद्ध वोधखरूप, विज्ञानघन, सर्वी दव्य 
उ सःन, अजन्मा) कपाल, बुद्धभगवानूकी मैं वन्दना करता हूँ ॥८॥| 


| 
| 
| 
। 
"| 
| 
| 
| 


कछिकाळजनित पापोंसे समी मनुष्योंके मन मळिन हो रहे हैं आप, ३ 

| मोहरूपी रात्रिम म्लेच्छरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्योदय) 

। की तरह _विश्युयश नामक त्रहह्म॑णके यहाँ पुन्ररूपसे कल्यि-अवतार क 

| वारण करेंगे हे नाय! आप तुळ्सीदासकी विपत्तिके मारको दूर करे ॥९॥ | 
हे | [ ५३ ] | 

| देव-- । सण 


ce ३ i 
सकल सौभाग्यमद सवेतोभद्र-निधि, स्वः सर्वश, सर्वाभिराम | ष्र 


| चिनय-पत्रिका ९९ 
.) आपके | राव डा द-कज-मकरंद-मधुकर रुचिर-रूप, भूपालमणि नोमि रामं ॥ 
निकल | | सवखुख-धाम-गुणग्राम, विधामपद, चामसवसंपद्मति पुनीतं । 
र देवमाता । निर्मल, शांत, छुविशद्ध, वोधायतन, क्रोध-मद-हरण, करुणा 
बाहु आदि | निकेतं ॥ २ ॥ 


नेके ल्यिं। अजित, निरुपाधि, गोतीतमव्यक्त, चिशुमेकमनवद्यमजमद्वितीयं । 
याहत, भकट परमातमा, परमहित, भेरकानंत चंदे तुरीयं ॥ ३ ॥ 
र मेघरूप | अधर खुन्द्र, श्रीवर मद्न-मद्‌-मथन सोन्दर्य-सीमातिरम्य | 
डष्भाप्य, दुष्पेक्ष्य, ढुस्तक्ये, दुष्पार, संसारहर, सुलभ, सूदुभाच- 
गम्यं ॥ ४ ॥ 
॥ भूमिकि | सत्यक्त, त्यस्ता, सत्यवत सर्वदा पुष्ट, संतुष्ट संकष्टहारी 
भी भक्तोंके | घमवर्मनि ब्रह्मकर्मबोधैक, विप्रपूज्य, बरह्मण्यजनपिय, मुरारी ॥५॥ 
सुदिनीको | नित्य, निर्मम; नित्यमुक्त) निर्मान, दरिः ज्ञानघन, सञ्चिदानंद्‌ हा. 
; वंशरूपी | . सवरक्षक, सवंअक्षकाध्यक्ष, कूटस्थ, गूढाचि, भक्ताजुकूल ॥६॥ | 
॥ टी सिद्ध-साधक-साध्य, चाच्य-वाचकरूप, मन्त्र-जापक जाप्य, सृष्टि 


डू - सष्टा। 

काण , ४५ 
त परम-कारण, कञ्जनाभ, जलूदाभतजु, सगुण; निर्गुण, सकल द्य- थे 
सर्वदिव्य- | - 
टि | द्रष् ॥ ७॥ 

हूँ ॥८॥ | 


| | परनानंदसंदो, अपहरन संभोह अज्ञान, -सञ्िपातं । 
ह. पैचन-मन-कमे-गत शरण तुलसीदास चास-पाथोधि इव कुभजातं ॥ 
कर॥९| : 

ही. | "वाथ-समस्त सौभाग्यके देनेवाले, सब प्रकारसे कल्याणके 
भण्डार, विश्वरूप विश्वके ईश्वर, सबको सुख देनेवाले, शिवजीके 
भिराम । ष्द्यकमढके मकरन्दको पान करनेके लिये भ्रमररूप, मनोहर 


विनय-पत्रिकाः 


ढुःखेंके हंरनेवाले हैं । आप ब्रह्मजीके पुत्र सनंकादिको अपनी पराः 
अपरा विद्योका जो गर्व था उसे हरण: करनेवाले हैं ॥ ७॥. आए 
भक्तोंपर प्रसन्न रहनेत्राले, जन्ममरणरूप संसारके क्लेशको जड्से 
उखाड़नेवाले हैं | आपका रामनाम पापरूपी रूईको जडानेके डिगे 
अग्निरूप है | चन्चक तृष्णारूपी' रात्रिका नाश करनेके लिये आप । 
सूर्य हैं, पृथ्वीको धारण करनेत्राले, शरणागतका भय हरनेत्राले और 
करुणाके स्थान हैं || ८ || आपके चरणयुगलोंकी बहुत-से देवताओंके 
समूह बन्दना करते हैं | आप मन्दारकी माळा हृदयपर धारण किये 
रहते हैं । हे. रावणके शत्रु रामजी ! सदा सन्तापसे व्याकुळ मै | 
वुळसीदास आपकी शरण हूँ | हे नाथ | मेरी रक्षा कीजिये ॥ द| 


.[.५५] 


000 १. 
देव-- . OR : “ग 
संत-संतापहर, विश्व-विश्वामकर रामकामारि, अभिरामकारी । 
यद्ध वोधायतन, सचिदानंद्घन, सजनानंदव्धन, खरारी ॥ १॥ 


शील-समता-भवन,.. विषमता-मति-शमन, राम, रामारमन, 


खडकर,चमेवर-चर्मधर,रुचिर कटि-तूण,शर-शक्ति-सारंगधारी ॥ 
सत्यसंधान, निर्वानपद, सर्वहित, सर्वगुण-ज्ञान-विज्ञानझाळी | 
तपन तौर भर नामदिवसेश खर-किरणमाली ॥ 
हा मद-मदन-मत्सर-मनोरथमथन मोह-अंभोधि-मंद्र,, मनखी ॥ 
द्‌ न "क देरा वामन,विरज, चिम, वागीश, वैकुण्ठखामी | 
ऊम-कोधादिमंदेन विवर्धन क्षमा-शांति-विग्रह. विहगराजञःगामी 1: | 


त्न ०० 


2 अ, 
डौ 


कारी | 


गाळी । 
ली ॥ 
पखी । 


विनय-पत्रिका १०% 

प म पावन, पाप-पुंज-सुंजाटची-अनळ इच निमिष निमूळकत्ता । 
जल भूषण) टूषणारि,भुचनेश, भूनाथ, शुतिमाथ जय भुवनभत्तो॥ 
अमल, अविचल, अकळ, सकल, संतस-कलि-विकटता- 
भंजनानंदराखी । 

उरगनायक-शयन, तरुणपंकज-नयन,छीरसागर-अयन, सववासी॥ 
सिद्ध-कवि-कोविदानंद्‌-दायक पदद्धंद् . संदात्वमचुजेडुरापं । 
यत्र संभूत अतिपूत जळ सुरसरी दशेनादेव अपहरति पापं ॥ ८॥ 
नित्य,निसुक्त,संयुक्त गुण, निरुंणानंद्‌, भगवंत, न्यामक, नियंता । 
विश्व-पोषण-भरण, विश्व-कारण-करण, शरण तुलसीदास चास- 
~. + हंता ॥ ९ ॥ 

` भावार्थ हे श्रीरामजी ! आप संतोंके सन्ताप हरनेवाले, महा- 
अख्यके समय सारे विश्वको अपनेमें विश्राम देनेवाले तथा शिवजीको 
आनन्दः देनेबाले है | आप झुद्द-बोध-धाम, सचिदानन्दधन, सजनों- 


च ] 


क आनन्दको वढानेवाले और खर दैत्यके रनु हैं || १ ॥ हे श्रीराम- 


जी ! आप शोळ और समताके स्थान, भेद-बुद्धि-रूप ` विषमताके 


नाशक, लक्ष्मीरमण और रावणके शत्रु हैं राण, धनुष और शक्ति 
धारण किये हैं, आप हाथमें तल्वार और सुन्दर ढाळ लिये हुए हैं, 
रारीरपर कवच धारण किये हैं और घुन्दर कमरमें तरकस कसे 
हैं ॥ २ ॥ आप सत्यसंकल्प, कल्याणके दाता, सबके हितकारी, सर्व 
दिव्यगुण और ज्ञान, विज्ञानसे पूर्ण हे । आपका राम-नाम (अज्ञान- 

रूपी ) अत्यन्त घन अन्धकारसे पूर्ण घोर संसाररूपी रात्रिका नाश 
करनेके लिये प्रचण्ड किरणयुकत सूर्यके समान है || ३ ॥ आपका तेज: 
गश ही.तीक्ण है, संसारके नये-नये: तीत्र-तापोंका आप नाश करने- 


| 
| 
१०६ वितय-पत्रिका | 
| 
वाळे हैं, राजाका शरीर होनेपर भी आपका खरूप तपोमय है | आप | 
अज्ञानसे परे और तपखी हैं । मान, मद, काम, मत्सर, कामना और | 
मोहरूपी समुद्रके मयनेके लिये आप मन्दराचळ हैं; आप बड़े विचार. 
शीळ हैं।| ४ ॥ वेदोंमें प्रसिद्ध, वर देनेवाले, देवताओंके खामी, वामन, । 
विरक्त, विमल, वाणीके अधीश्वर और वेकुण्ठके खामी हैं । आप | 
काम, क्रोध, लोम आदिके नाश करनेवाले, क्षमा बढ़ानेवाले, शान्ति- | 
रूप और पक्षिराज गरुडपर चढ़कर जानेवाले हैं || ५ || आप परम | 
पवित्र और पापपुल्नरूपी मूँजके वनको पलमरमें जड़सहित जला | 
देनेवाले अग्निरूप हैं । आप ब्रह्माण्डके भूषण, दूषण दैत्यके शत्र, | 
जगतूके खामी, पृथ्वीके पति, वेदके मस्तक और सारे विश्वका मरण- | 
पोषण करनेवाले हैं | आपकी जय हो || ६॥ आप निर्मल, एकरस, | 
करहित, कटासद्वित और कलिथुगके तापसे तपे हुए जीवोंकी | ह 
व्याकुळताका नाश करनेवाले, आनन्दकी राशि हैं | आप शेषनागपर | 
शयन करते हैं, आपके नेत्र अत्यन्त प्रफुस्छित कमळके समान हैं। | 
आप व्यक्तरूपसे क्षीर-सागरम निवास करते हैं और अब्यक्तरूपसे | सह 
सबमें रहते हैं || ७ ॥ सिद्धो, कवियों और िद्वानोंको सुख देनेवाले 
आपके वे जरठ दुतम मनुष्योंको बड़े दुर्लभ हैं, जिन पवित्र | | “मद 
गुणसम्पन है, तीनं गार र Ma स 
ऐश्वर्यसे युक्त भगवान्‌ हैं, नियमोंके ३ ल गा हक, | 
वाळे हैं | आप समल विश्वके पा पक करनेवाले, जा | र 
ण करनेवाले, जगवते 


आदि-कारण और शरणागत तुल्सीदासका भय हरनेवाले हैं ॥ ९ | 


त नकदी 


विनय-पत्रिका 


| ल 
है | आप [ ५६] 
[मना और | व 

बिचार | देव 
ढे | दचुजसूदन, द्यासिधु, दंभापहन, द्द्न दु्दोष, दर्पापहत्ता । 
ग वामन, | ङ्तादमनश दमभवन, दुःखोघहर, डुग डुर्वासना-नाशकर्ता ॥ २॥ 
६ | आप | भूरिभूषण, भानुमंत, भगवंत, भव-भंजनाभयद्‌, भुवनेश भारी | 
, शान्ति- | र घन परयय”भवमक्तादित,भूमिजदधरण, भूधरण-धारी॥ 
आ | . भरव वनदाभः वागीशा, विश्वातमा, विरज, वेङुंठ-मंदिर-बिहारी 
रत जला | प्यापकव्योम, वंदारु,वामन, विभो, महाविद्‌, ब्रह्म, चितापहारी ३ 
र | सहज सुन्दर, डसुख' सुमन, शुभ सर्वदा, शुद्ध सर्व, 
के श | $ ` स्वच्छन्द्चारी। 
र | सर्वत, सर्वभृत, सर्वेजित, सर्दहित सत्य-संकल्प, है | 
एकरस, । 


नोच कल्पांतकारी ॥ ४ ॥ 
नित्य, निर्मांह,निगुण; निरंजन, निज्ानन्द्‌, निवोण, निर्वाणदाता । 
घनागपर j निर्भरानंद, निःकंप, निःसीम, निसुक्त, निरुपाधि, निर्मम 


गन हैं। | 'विधाता ॥ ५ ॥ ध्य 
क्तरूपसे | सहामगळभूल, मोद्‌-महिमायतन, सुग्ध-म्ु-मथन, ` मानद्‌, 
देनेवाले अमानी । 

न पवित्र । “मदनमद्‌न, मदातीत, मायारहित, मंजु मानाथ:पाथोजपानी ॥६॥ 

निमात्रसे | कसळ-छोचन,कळाकोश,कोदृंडधर, कोस १ कल्याणराली | 


हैं, दिव्य गतधान प्रचुर मत्तकरि-केशरी, भक्तमन-पुण्य-आरण्यवासी ॥७॥ 
डिक; | अनघ, अद्वेत, अनवद्य, अन्यक, अज, अमित, अविकार, 
म्‌ ? | 22 

जगतुके | चल, अनिकेत, अविरल, अनामय, अनारंभ, अस्भोदनादइन- 
॥ ९ | बंधो ॥ ८॥ 


)) # 0 #॥ “401 1// 11/11/4617 


Ih | 
| | 
| १०८ विनय-पत्रिका | 
। 

दासतुलसी खेद्खिन्न, आपन्न इह, शोकसंपन्न, अतिशय सभीतं। | 


मामूविपति 
प्रणतपाळक राम, परम करुणाधाम पाहि | 
डांवनीतं ॥ ९॥ | 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! आप दानवोंके नाशकर्ता, दयाके समु, | 
दम्भ दूर करनेवाले, दुष्कृतोंको भस्म करनेवाले और दर्पको ह. 
वाले हैं; आप दुष्टताका नाश करनेवाले, दमके स्थान अर्थात्‌ 
जितेन्द्रियोमे श्रेष्ठ, दुःखेंके समूहको हरनेवाले और कठिन तष! 
बुरी वासनाओंके विनाशक हैं || १ ॥ आप-अनेक अलंकार धाण | 
किये, सूर्यके समान प्रकाशमान ऐश्वर्याद छः दिव्य गुणोंसे युक्त, 
संसारसे छुडानेवाले, अभय दान देनेवाले और सबसे वे 
जगदीश्वर हैं | आप मन-बुद्धिकी भावनासे परे, शिवजीसे वन्दनीय, 
शिवमक्तोके हितकारी, भूमिका उद्धार करनेवाले और ( ग] 
पर्वतको धारण करनत्राले: हैं || २ ॥ हे वरद ! आपका शशी 
मेके समान स्याम है | आप बाणीके अधीश्वर, विश्वके आला| 
| रागरहित और बैकुष्ठ-मन्दिरमे नित्य विहार करनेवाले हैं |- आ 
| आकाशके समान सर्वत्र व्याप्त हैं, सबसे वन्दनीय, वामनरूपधार 
[|| सर्वसमर्थ, रहेता, बरहर और चिन्ताओंको दूर करनेवाले हैं 1 गत 
ऱ्या आप खमावसे ही सुन्दर, सुन्दर मुखवाले और शुद्ध मनवाले हैं| दु 
आप सदा शुभखरूप, निर्मल, सर्वज्ञ और खतन्त्र आचरण कले. | 
र्त, ना व स्त्यसंकल्प और ॥ ये 
रहित हैं, 'निर्मुण हैं, निर ७ । ४ ॥ आप नित्य हैं, हँ | 

7 "उग है, निरञ्ञन हैं, निजानन्दरूप हैं तथा सुग 


11/४४/४७७७ AS 


त) 45. 2५. 


ठकार धारण | 
गुणोंसे युक्त, | 
सबसे बढे 
| वन्दनीय, 


विनय-पत्रिका १०९ 


खरूप और मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं | आप पूर्ण आनन्दखरूप, 
अचल, सीमारहित, मोक्षरूप, उपाधिरहित, ममतारहित और सबके 
विधाता हैं ॥ ५ ॥ आप बड़े-बड़े मङ्गछोके मूळ, आनन्द और 


` महिमाके स्थान, मूर्ख मधु दैत्यको मारनेवाले, दूसरोंको मान देने- 


वाले और खयं मानरहित हैं | आप कामदेवके नाशक, मदसे 
रहित, मायासे रहित, सुन्दरी ढद्ष्मीदेवीके खामी और हाथमें 
कमळ लेनेवाळे हैं ॥ ६ ॥ आपके नेत्र कमळ्के समान हैं, आप 
चौसठ कळाओंके भण्डार, धनुष धारण करनेवाले, कोसळदेराके 
खामी और कल्याणकी राशि हैं । राक्षसरूपी बहुत-से मतवाळे 
हाथियोंको मारनेके लिये सिंह हैं। 'भक्तांके मनरूपी पवित्र बनमें 
निवास करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ आप पापरहित, अद्वितीय, दोषरहित, 
अप्रकट, अजन्मा, सीमारहित, निर्विकार और आनन्दके समुद्र हैं | 
आप अचल हैं, ( पर ) एक ही स्थानमें आपका निवास नहीं 
है--आप सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, नीरोग अर्थात्‌ मायाके विकारोंसे 
रहित हैं और अनादि हैं | आप ही मेघनादके मारनेवाले लक्ष्मण: 
जीके बड़े भाई हैं || ८ ॥ यह तुल्सीदास संसारके दुःखोसे दुखी, 
विपदूग्रस्त, शोकयुक्त और अत्यन्त भयभीत हो रहा है; हे शरणा- 
गतपाळ्क ! हे परम करुणाके धाम ! हे-प्रथ्वीपति -श्रीरामजी ! इस 
दुर्विनीतकी रक्षा कीजिये || ९ || - 


[ ५७ ] मदा 
देव-- 

देहि सत्संग निज अंग. श्रीरंग ! भवभंग-कारण शरण-शोकहारी । 
से तु भवढ्ग्रिपल्लव-समाथित सदा, भक्तिरत, विगतसंशय, . 


मरारी ॥ १ ॥ 


९० विनय-पत्रिका 
भगवान्‌ शिव--जळन्धरके गर्वरूपी पर्वतको तोड़नेके लिये | 
बज़रूप, पार्वतीके पति, संसारके उत्पत्तिस्थान हैं और दक्षके सम्पूर्ण | 
यज्ञके विध्वंस करनेवाले हैं || ७ ॥ | 
भगवान्‌ विष्णु--जिनको भक्ति ही प्यारी है, जो भक्तोके मनोरथ | 
पूर्ण करनेके लिये कामधेनुके समान हैं और उनकी वड़ी-बड़ी कठिन ! 
तथा भयानक विपत्तियोंके हरनेवाले अतएव हरि कहळानेवाले हैँ | | 
भगवान्‌ शिव--सुख, आनन्द और मनचाहा वर देनेवाले, । 
विरक्त, स्र प्रकारके विकारों एवं दोषोंसे रहित और आनन्दवन । 
काशीकी गळ्यिंमें त्रिहार करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ Ei 
यह हरि और शंकरके नाम-मन्त्रोंकी सुन्दर पंक्तियाँ राग-द्वेषादि | 
इन्द्रोंसे जनित दुःखको हरनेवाली,, आनन्दकी खानि और विष्णु तथा | 
शिवळोकरमें जानेके लिये सदा सीढ़ीके समान हैं, यह बात तुल्सीदास | 
द्र वाणीसे कहता है ॥ ९ ॥ | 


५024 


भाइुङुळ-कमल-रवि, कोटि कंदर्प-छवि, . जा 
& > २० ० 

वेनतेयं । 

प्रबल भुजदंड परचंड कोदंड-धर तूणवर विशिख वळमग्रमेयं॥ १॥ 
अरुण राजीवद्ल-नयन, सुषमा-अयनः श्याम तनःकांति वर 
वारिदाभं | 

तत्त कांचन-चस््न-शस्त्रःविद्या-निपुण, सिद्ध-सुर-सेव्य,पाथोजनाभं | 
अखिल लावण्य-ग्रह, विश्व-विश्रह, परम मढ़, णुणगूढु, महिमा 
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दुष) दुस्तर, दुर्ग, स्वर्ग-अपवर्ग-पति, भग्नखंसार-पाद्प, कुठारं ॥ 
शापवश मुनिबधू-मुक्तक्कत, विप्रहित, यज्ञ-रक्षण-दृक्ष, पक्षकती । 
जनक-च्रप-सदासि शिवचाप-भंजन, उग्र-भार्गवांगवे-गरिमापहर्ता॥ 
गुरु-गिरा-गौरवामर-सु दुस्त्यज राज्य त्यक्त, श्रीसहित सोमित्रि- 
भ्राता । 
संग जनकात्मजा, मजुजमजुरूत्य अज, ढुष्ट-चध-निरत, 
चेलोक्यत्राता ॥ ५ ॥ 

दंडकारण्य कतएुण्य पावन चरण, हरण सारीच-मायाळुरंगं । 
वालि वलमत्त गजराज इव केसरी, खुहृद-सुञ्रीव-दुख-राशि-मभंगं ॥ 
ऋक्ष, मर्कट विकट सुभट उद्धट समर, शैल-संकाशरिपु त्रासकारी 
वद्धपाथोधि, सुर-निकर-मोचन, सकुछ दलन दससीस-अुजबीस 
भारी॥ ७॥ 

दुष्ट बिद्ुधारि-संघात, अपहरण महि-भार, अवतार कारण अनूपं। 
नमर, अनवद्यः अद्वेत, नियुण, सशुण, ब्रह्म सुमिरामि , नरभूप- 
| ख्पं॥८॥ 
| शेष-श्रुति-सारदा-संभु-नारद्‌-सनक गनत गुन अंत नहिं तव चरित्रं 
सोइ राम कामारि-प्रिय अवधपति सवदा दासतुलसी-जास-निधि- 
बहित्र ॥ ९॥ 


भावार्थ---स्‌र्यवंशरूपी कमलको खिलानेके छिये जो सूर्य हैं, 
करोड़ों कामदेबोंके समान जिनकी सुन्दरता है, कलिकाळरूपी सर्पको 
प्रसनेके लिये जो गरुड हैं, अपने प्रबळ भुजदण्डोमें जिन्होंने प्रचण्ड 
धनुंष और बाण धारण कर रक्खे हैं, जो तरकस बाँचे हैं और 
जिनका बळ असीम है || १ || छाल कमलकी पंखुड़ियों-जेसे जिनके 
नेत्र हैं, जो शोभाके धाम हैं, जिनके सावरे शरीरकी पुन्दर कान्ति 
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मेघके समान है । जो तपे हुए सोनेके समान पीताम्बर धारण किये 
हैं, जो शख्न-विद्यामें निपुण और सिद्रों तथा देवताआंके उपास्य है 

और जिनकी नामिसे कमळ उत्पन्न हुआ है ॥ २ ॥ जो सम | 
सुन्दरताके स्थान हैं, सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, जो बड़े ही 
बुद्धिमान्‌ और रहस्यमय गुगवाले हैं, जिनकी अपार महिमा है, जिनको | 
कोई भी नहीं जीत सकता और जिनकी छीलाका पार कोई भी नहीं | 
पा सकता, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है, जो खग और मोक्षे 

खामी तथा आत्रागमनरूपी संसारके वृक्षकी जड़ काटनेके लिव 

कुठार हैं ॥ ३ ॥ जो गौतम मुनिकी खरी अहल्याको झापसे मुक्त 

करनेवाले, व्रिश्चामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेमें बड़े चतुर और अपने 

भक्तोंका पक्ष करनेवाले हैं तथा राजा जनककी सभामें शिवजीके 

धनुषको तोड़कर महान्‌ तेजखी एवं क्रोधी परशुरामजीके गव और 

महतको हरण करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ जिन्होंने पिताके बचनोंका 

गौरव रखनेके लिये, देवता भी जिसको बड़ी कठिनतासे छोड़ सकते | 
हैं, ऐसे राज्यको सहजमें ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण | 
श्रीजानकीजीको साथ लेकर, अजन्मा, परब्रह्म होकर भी नरलीठासे 
तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये राबणादि दुष्ट राक्षसोंका संहार 
किया ॥ ५ ॥ जिन्होंने अपने पावन चरणकमलोंसे दण्डक 

पवित्र कर दिया, कपेट-मृगरूपी मारीचका नाश कर दिया, जै 
बालरूपी महान्‌ बलसे मतत्राले हाथीके संहारके लिये सिंहरूप हँ 
और सुम्रीवके समस्त दुःखोंका नाश करनेवाले परम सुहृद हैं ॥ ६॥ 
जिन्होंने भयंकर और बड़े भारी शूरवीर रीछ-बंदरोंको साथ लेका 
संग्राममे कुम्मकर्ण-सरीखे पर्वतके समान आकारबाले योद्धाओंकों 
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दिया, समुद्रको बाँध लिया, देबताओंके समूहको रात्रणके बन्धनसे 
छुड़ा दिया और दस सिर तथा विशाळ बीस भुजाओंचाले रावणका 
कुछसहित नाश कर दिया ॥ ७ ॥ देवताओंके शत्रु दुष्ट राक्षसोंके 
समूहका, जो प्रृथ्वीपर भारूप था, संहार करनेके लिये अवतार 
छेनेमें उपमारहित कारणवाले, निर्मल, निर्दोष, अद्वेतरूप, वास्तवमें 
निर्गुण, मायाको साथ लेकर संयुग, पद्रह्मनररूप राजराजेश्वर श्रीरामका 
मैं स्मरण करता हूँ ॥ ८ ॥ शेषजी, वेद, सरखती, शिवजी, नारद और 
सनकादि सदा जिनके गुण गाते हैं, परन्तु जिनकी छीछाका पार नहीं 
पा सकते वही शिवजीके प्यारे अयोध्यानाथ श्रीराम इस तुल्सीदासको 
दुःखरूपी समुद्रसे पार उतारनेके लिये सदा-सर्वदा जहाजरूप हैं ॥९॥ 


[<] 


देव-- 
जानकीनाथ, रघुनाथ, रागादि-तम-तरणि, तारुण्यतनु, तेजधामं । 
सञ्चिदानंद्‌, आनंद्कंदाकरं विश्व-विश्राम, रामाभिरामं ॥ १ ॥ 
नीलनव-वारिधर-सुभग-शुभकांतिःकडि पीत कौशेयवर वसनधारी 
रल्-हाटक-जटित-सुकुट-मंडित-मौलि, भाजु-शत-सदश उद्योत- 
कारी ॥ २॥ 
श्रवण कुंडल, भाळ तिलक, भ्ररुचिर अति, अरुण अंभोज लोचन 
क विशाल । 
वक्र-अबलोक,वेळोक-शोकापहं,मार-रिपु-हृद्य-मानस-मरालं॥ ३॥ 
नासिका चारु खुकपोल,द्विज वज्र दुति, अधर विबोपमा+मधुरहाखं 
कंठदर, चिबुकचर, वचन गंभीरतर, सत्य-संकल्प, सुरञास-नासं 
सुमन खुविचित्र नव तुळसिकादळ-युतं सूटुळ वनमाल उर 
भ्राजमानं | 
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भर | अ्रमत आमोदवश मत्तमघुकर-निकर, मधुरतर मुखर कुवन्ति गान॑ । 
| | सुभग श्रीवत्स; केयूर, कंकण; हार, किकिणी-रटनि कडि तर | 
ह| है रसाळं|/ 
। चामदिसि जनकजासीन-सिंहासन कनक-सुदुबलिवत तरु तमाह, 
14 आजानुभुजदंड कोदंड-मंडित वाम वाहु, दक्षिण पाणि बाणमेकं | | 
4) अब्विल मु ने-निकर खुर, सिद्ध, गं धवं, वर नमत नर नाग अवनिप | 
{| अनेक ॥ ७॥ | 
अनघ, अविछिन्न, सर्वेक्ष, सर्वेश, खलु खवंतोभद्र दाताऽसमाक | 
प्रणत जन-सेद्‌-विच्छेद-विद्या-निएुण नौमि श्रीरामखो मित्रिखाकं॥८| 
युगल पद्पझ ुखसञझप्मालयं चिह्न कुलिशादि शोभाति भारी। | 
हनुमंत-ृदि बिमल कृत परममंदिर, सदा दासतुलसी शरण 

शोकहारी ॥ ९॥ 


मावार्थ--जानकीनाय श्रीरघुनाथजी रागद्वेषरूपी अन्धकारा | 
नाश करनेके लिये सूर्यरूप, तरुण शरीरवाले, तेजके धाम, सच्चिदानन्द 
आनन्दकन्दकी खानि, संसारको शान्ति देनेवाले परम सुन्दर हैं ॥ १॥| 
जिनकी नवीन नीळ सजल मेघके समान सुन्दर और शुभ कान्ति है।| 
जो कटि-तटमे सुन्दर रेशमी पीताम्बर धारण किये हैं और | 
मस्तकपर सैकड़ों सयोंके समान प्रकाश करनेवाला रत्नजडित सुन्दा 
सुवण-मुकुट शोभित हो रहा है ॥ २ ॥ जो कानोंमें कुण्डल पढिने, 
| तिलक छगाये, अत्यन्त सुन्दर जुकुटि तथा लाळ कमलके 
समान बड़ेंबड़े नेत्रोबाले, तिरछी चितत्रनसे देखते हुए, तीतो 
छोकोंका शोक हरनेवाले और कामारि श्रीशिवजीके हृदयछपी 
मानसरोवरमें विहार करनेवाले हंसरूप हैं || ३॥ जिनकी नासिकी 
बडी सुन्दर है, मनोहर कपोळ हैं, दाँत हीरे-जैसे चमकदार हैं 


र ७ 
06-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi , 


विनय-पत्रिका ९५ 


होठ लाळ-लाळ ब्रिम्बाफळके समान हैं, मधुर मुसकान है, शंखके 
समान कण्ठ और परम सुन्दर ठोढ़ी है | जिनके वचन बढ़े हदी 
गम्भीर होते हैं, जो सत्यसंकल्प और देवताओंके खोंका नाश 
करनवाल हैं || ४ || रंग-बिरंगे फूलों और नये तुलसी-पत्रांकी कोमळ 
जनमाला जिनके हृदयपर पुशोभित हो रही है, उस माढापर सुगन्धके 
Ra भाराका समूह मधुर गुंजार करता इआ उड़ रहा 
+ || जिनके हृदयपर सुन्दर श्रोषत्सका { 

वाजूवन्द, हाथमे कंकण और गलेमें मनोहर ल ना 
3) कटिदराम सुन्दर तागड़ीका मधुर शब्द हो रहा है । सिंहासनपर 
शाम मागम श्रीजानकीजी विराजमान हैं, जो तमा बृक्षके समीप 
कोमळ सुवणळता-सी शोभित हो रही हैं || ६ ॥ जिनके भुजदण्ड 
उटनातक लमे हैं, वायें हाथमें धनुष और दाहिने हाथमे एक बाण 

| जिनको सम्पूर्ण मुनिमण्डळ, देवता सिद्ध, श्रेष्ठ गन्धव, मनुष्य 
नाग और अनेक राजा-महाराजागण प्रणाम करते ॥७॥ जो गा 
राहत, अखण्ड, सर्वज्ञ, सबके खामी और निश्चयपूवक हमलोगोंको 
कल्याण प्रदान करनेवाले हैं; जो शरणागत भक्ोंक्रे कष्ट मिटानेकी 
कलाम सवथा निपुण हैं; ऐसे लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको 
म प्रणाम करता हूँ || ८ ॥ जिनके दोनों चरणकमळ आनन्दके धाम 


“आर कमळा ( लक्ष्मीजी ) के निवासस्थान हैं अर्था 

त्‌ लक्ष्मीजी सदा 
'उन चरणोंकी सेबामें लगी रहती हैं । वज्र आदि ४८ चिहोसे जो 
अत्यन्त शोभा पा रहे हैं और जिन्होने भक्तवर श्रीहनुमान्‌जीके 


निर्मड हृदयको अपना श्रेष्ठ मन्दिर बना रखा है यानी 


_ औहलुमानूजीके हृदयमें यह चरण-कमल सदा बसते हैं, ऐसे शोक 
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|, 1 
§ गांकी ०७, र्ल्स र > 
॥ हरनेवाले श्रीरामजीके चरणोंकी शरणमें यह तुलसीदास € ॥ ९ ॥ 
| [५२ ] 
। देव-- । 
कोशलाधीश, जगदीश, जगदेकहित, अमितगुण; चिपुळ विस्तार 
» जगदाश, जगदकाहत' गु 


लीला । 


गायेति तव चरित सुपवित्र श्रुति शेष शुक शंभु-लनकादि सुनि 
मननशीला ॥ १॥ 


बारिचर-चपुष धरि भक्त-निस्तारपर, धरणिकृत नावमहिमातिगुवी । 
सकल यज्ञांशमय उग्र विग्रह क्रोड, मदि दनुजेश उद्धरण उची ॥२॥ | 
कमठ अति विकट तनु कठिन पृष्ठोपरी भ्रमत मंद्र, कंड-खुख सुरारी | 
प्रकठकृत असत, गो, इंदिरा इंदु, बृं दारका वृंद-आनंदकारी॥ ३॥ 
मचुज-सुनि-सिद्व-सुर-नाग-त्रासक, दुष्ट दनुज द्विज-धर्म मरजादः 

हत्ता। 
अतुल सगराज-वपुधरित, विद्दरित अरि, भक्त पडाव आवड 

॥ ४॥ 


छलन बलि कपट-वड़ रूप वामन ब्रह्म, भुवनपर्यंत पद्‌ तीन करणं। 
चरण-नख-नीर त्रेलोक्य-पावन परम, विवुध-जननी-दुलह-शोक- | 
हरणं ॥ ५॥ 

क्षत्रियाधीश-करि-निकर नव-केसरी, परशुधर विप्र-सस-जलदरूपं 
। बीस भुजदंड दससीस खंडन चंड वेग सायक नौमि राम भूयं ॥६॥ 
भूमिभर-भार-हर, प्रकट परमात्मा, ब्र नररूपधर भक्तहेतू। 

त वृष्णि-कुल-कुसुद-राकेश राधारमण, कंस-बंसाटवी धूमकेतू ॥७ 

3 प्रबळ पाखंड महि-मंडलाकुर देखि, निद्यक्रत अखिल मखकमंजालं 

शुद्ध बोधेकघन, ज्ञान-शुणधामः अज-चौद्ध-अवतार वं दे नज 
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काळकलिजनित-मळ-मलिनमन सर्व नर मोह-निसि-निविड्यवनां- 


धकारं | 
विष्णुयश-पुत्र कलकी दिवाकर उदित दासतुटसी हरण विपति- 
भार ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-हे कोसळपति ! हे जगदीश्वर !! आप जगतूके एकमात्र 
हितकारी हैं, आपने अपने अपार गुणोंकी बड़ी लीला फेलायी है. । 
आपके परम पवित्र चरित्रको चारों वेद, शेषजी, झुकदेव, शिव, 
सनकादि और मननशील मुनि गाते हैं ॥ १ ॥ आपने मत्स्यरूप धारण 
कर अपने भक्तांको पार करनेके लिये ( महाप्र्यके समय ) प्रथ्वीकी 
नौका बनायी; आपकी अपार महिमा हैं । आप समस्त यज्ञोंके 
अंशोंसे पूर्ण हैं, आपने बड़े भयङ्कर शरीरवाले हिरण्याक्ष दानवका 
मर्दन करके शूकररूपसे पृथ्वीका उद्गार किया ॥२॥ हे मुरारे ! आपने 
अति भयानक कछुएका रूप धारण करके समुद्र-मन्थनके समय 
रसातढमें जाते हुए मन्दराचछ पहाडको अपनी कठिन पीठपर रख 
लिया, उस समय उसपर पर्वतके घूमनेसे आपको खुजढाहृटका-सा 
सुख प्रतीत हुआ था । समुद्र मथनेपर आपने उसमेंसे अमृत, 
कामधेनु, लक्ष्मी और चन्द्रमाको उत्पन किया, इससे आपने देवताओं- 
को बहुत आनन्द दिया ॥ ३ ॥ आपने अतुलित बलशाली नृसिंहरूप 
धारण करके मनुष्य, सुनि, सिद्ध, देवता और नागोंको दुःख देनेवाले, 
आह्मण और धर्मकी मर्यादाका नाश करनेवाले दुष्ट दानव हिरण्य 
कशिपुरूप शत्रुको विदीर्ण कर भक्तवर प्रहादको आह्वादित कर 
दिया ॥ ४ ॥ आपने वामन ब्रह्मचारीका रूप धारण कर राजा बलिको 
छड्नेके लिये पहले तीन पैर पृथ्वी माँगी, पर नापते समय तीन 
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पेरसे सारा ब्रह्माण्डतक नाप छिया । ( नापनक समय ) आपके 
रण-नखसे तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाला ( गन्ना ) जळ निकला | 

आपने बढिको पातालमें भेज और वह राज्य इन्द्रकां दकर देवमाता | 

९ अदितिका दुःसह शोक हर छिया ॥ ५ ॥ आपने सहत्रवाह आदर 

अभिमानी क्षत्रिय राजारूपी हाथियोंके समूहको विदीण करनेके हिमे 
सिंहरूप और त्राह्मणरूपी धान्यको हरा-मरा करनेके लिये मेघरु 
ऐसा परझुराम-अवतार धारण किया और रामरूपसे दस सिर तथ 
बीस भुजदण्डबाले रावणको प्रचण्ड बार्णोसे खण्ड-खण्ड कर दिया | 
ऐसे राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ भूमि 
भारी भारको हरनेके लिये आप परमात्मा शुद्ध ब्रह्म होकर भी भत्ते 
लिये मनुष्यरूप धारण करके प्रकट हुए, जो दृष्णिवंशरूपी कुमुदिनीको 
प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा, राधाजीके पति और कंसादिके वंश्ख्प 
वनको जलानेके लिये अग्निद्वरूप थे || ७ ॥ प्रबळ पाखण्ड दमम 
पृथ्वीमण्डलको व्याकुळ देखकर आपने यज्ञादि सम्पूर्ण कमकाण्डर। 
जालका खण्डन किया, ऐसे शुद्र वोधखरूप, विज्ञानघन, सवेदिव्य 
गुण-सम्पन्न, अजन्मा, कृपाळु, बुद्धभगवानकी में वन्दना करता हू ॥८ 
कलिकाल्जनित पापोंसे सभी मनुष्योंके मन मढिन हो रहे हैं । भा 
मोहरूपी रात्रिमें म्लेच्छरूपी घने अन्यकारके नाश करनेके लिये सूयो 
की तरह विष्णुयश नामक ब्राह्मणके यहाँ पुत्ररूपसे कल्कि-अर्वती' 
धारण करेंगे | हे नाथ! आप तुळसीदासकी विपत्तिके भारको दूर करे I 
[ ५३ ] 3 


देव— 3 
सकळ सौभाग्यप्रद्‌ खवतोभद्र-निधि, सई, सर्वेश, सवीभिरम 
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शवे-हृदि-कंज-मकरंद-मधुकर रुचिर-रूप, भूपालमणि नोमि रामं ॥ 
सर्वसुख-धाम-गुणग्राम, विथामपद, नामसबेसंपदमति पुनीतं । 
निमेळं, शांत, सुविद्युद्ध, वोधायतन, क्रोध-मद्‌-हरण, करुणा- 
निकेतं ॥२॥ 
अजित, निरुपाधि, गोतीतमभ्यक्त, विभुमेकमनवद्यमजमद्वितीयं । 
पारतं, पकट परमातमा, परमहित, प्रेरकानंत वंदे तुरीयं ॥ ३ ॥ 
भूधर सुन्दरं) श्रीवरं मद्न-मद्‌-मथन सौन्दर्य-सीमातिरम्यं । 
डुष्पाप्य, ढुष्प्ेक्ष्य, दुस्तक्ष्ये, दुष्पार, संसारहर, सुलभ, खृदुभाव- 
गये ॥ ४ ॥ 
सत्यकुत, सत्यरत, सत्यव्रत सचंदा पुष्ट, खंतुए संकष्टहारी । 
धमेवर्मेनि ब्रह्मकमेबोधेक, विप्रपूज्य, ब्रह्मण्यजनप्रिय, मुरारी ॥५॥ 
नित्य, निर्मम, नित्यमुक्त, निर्मान, हरि, ज्ञानघन, सच्चिदानंद मूलं 
सवेरक्षक, सर्वभक्षकाध्यक्ष, कूटस्थ, गूढार्चि, भक्तानुकूलं ॥६॥ 
सिद्ध-साधक-साध्य, वाच्य-वाचकरूप, मन्त्र-जापक जाप्य, सृष्टि- 
स्रष्टा। 


परस-कारण, कजनाभ, जलदाभतचु, सगुण, निर्गुण, सकल द्टश्य- 
द्रष् ॥ ७ ॥ 


व्योम-व्यापक, विरज, ब्रह्म, वरदेश, वेकुण्ठ,वामनविमळब्रह्मचारी । 


~ 


सिद्ध-बुंदारकावुंदवंदित सदा खंडि पाखंड निसूळकारी ॥ ८ ॥ 
पूरनानंदसंदोह, अपहरन संमोह अज्ञान, शुण-सन्निपातं । 
वचन-मन-कर्म-गत शरण तुलसीदास त्रास-पाथोधि इव कुंभज्ञातं ॥ 

भावार्थ-समस्त सौमाग्यके देनेवाले, सब प्रकारसे कल्याणके 
भण्डार, विश्वरूप विश्वके ईश्वर, सको सुख देनेत्राले, शिवजीके 
हृदय-कमळके मकरन्दको पान करनेके ळिये भ्रमररूप, मनोहर 
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रूपान्‌ एवं राजाआम रि रोमणि श्रीरामचन्द्रजीको में प्रणाम | 
करता हैँ ॥ १ ॥ हे श्रीरामजो ! आप सब सुखके धाम, गुगाकी | 
राशि और परमशान्ति देनेवाले हैं. । आपका नाम समस्त पदार्थोंकी | 
i देनेवाला तथा बडा ही पवित्र है । आप शुद्ध, शान्त, अत्यन्त | 
निर्मळ, ज्ञानखरूप, क्रोध और मदका नाश करनेवाळ तथा करुणाके | 
स्थान हैं ॥ २ ॥ आप सबसे अजेय, उपाधिरहित, मन:इन्द्रियोंसे | 
परे, अव्यक्त, व्यापक, एक, : निर्विकार, अजन्मा ओर अद्वितीय | 
हें | परमात्मा होनेपर भी प्रकृतिको साथ लेकर प्रकट होनेवाले | 
परम हितकारी, सबके प्रेरक, अनन्त और निगुणरूप हैं । ऐसे 
श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ आप पृथ्वीको धारण | 
करनेवाले, सुन्दर, लक्ष्मीपति, सुन्दरतामे कामदेवका गर्व खर्व करने- । 
बाळे, सौन्दर्यकी सीमा और अत्यन्त ही मनोहर हैं । आपको प्राप्त 
करना बडा कठिन है, आपके दर्शन बडे कठिन हैं, तर्कसे कोई 
आपको नहीं जान सकता, आपकी ढीलाका पार पाना बड़ा | 
कठिन है । आप अपनी कृपासे आत्रागमनरूप संसारके हरनेवाले, | 
भक्तोंकी सहजहीमें दर्शन देनेवाळे और प्रेम तथा दीनतासे | 
प्राप्त होनेवाले हैं ॥ ४ ॥ आप सत्यको उत्पन्न करनेवाले, 
सत्यमें रहनेत्राले, सत्य-संकल्प, सदा ही पुष्ट--दिव्य शक्ति 
सामध्यवान्‌, सन्तुष्ट और महान्‌ कशेंके हरनेवाले हैं । धर्म आपका 
कवच है, आप ब्रह्म और कर्मके ज्ञानमें अद्वितीय हैं, त्राह्मणोंके पूज्य हैं 
ब्राह्मणों और भक्तोंके प्यारे हैं तथा मुर दानवके मारनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
है हरे ! आप नित्य, ममतारहित, नित्यमुक्त, मानरहित, पापोंके 

बाले, ज्ञानखरूप, सचिदानन्दघन और सबके मूळ कारण हैं । आए 
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सवके रक्षक, सबको मृत्युरूपसे भक्षण. करनेवाले यमराजके खामी, 
कूटस्थ, गूढ़ तेजवाले और भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 
आप ही सिद्ध, साधक और साध्य हैं, आप ही वाच्य और बाचक 
हं । आप ही मन्त्र, जापक और जाप्य तथा आप ही सृष्टि और 
आप ही खटा हैं, आप परम कारण हैं | आपकी नामिसे कमळ 
निकला है | आपका शरीर मेघक्रे समान श्यामसुन्दर है | सगुण-निर्गुण 
दोनो ही आप हैँ, यह समस्त दर्‍यरूप संसार भी आप हैं और 
उसके द्रा भी आप ही हैं ॥ ७ ॥ आप आकाइाके समान 
सर्वव्यापी, रागरहित, ब्रह्म और वर देनेत्राळे देवताओंके खामी हैं । 
आपका नाम वैकुण्ठ और त्रिमळ वामन ब्रह्मचारी है | सिद्ध और 
देवसमूह सदा आपकी वन्दना किया करते हैं, आप पाखण्डका 
खण्डन कर उसे निर्मूल करनेवाले हैं || ८ ॥ आप पूर्ण आनन्दकी 
रारि, अविवेक, अज्ञान और सत्त्व, रजं, तम गुणोंके त्रिदोषको हरने- 
वाले हैं । यहद तुलसीदास वचन, मन और कर्मसे आपकी शरण 
पड़ा है, इसके भव-भयरूपी समुद्रके सोखनेके लिये आप ही साक्षात्‌ 
अगस्त्य ऋषिके समान हैं ॥ ९ ॥ 


[ ५४ ] 


देव 

विश्व-विख्यात› विइवेश, विश्वायतन, विश्वमरजाद्‌, व्यालारिगामी 

ब्रह्म, वरदेरा, वागीरा, व्यापकः विमल, विपुल बलवान निर्वान 
स्वामी ॥ १ ॥ 

भक्ति, महतत्व शब्दादि गुण, देवता व्योम, मरुदश्नि, अमलांचु, 

_ उर्ची । 
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बुद्धिश्मन;इन्द्रिय,प्राण,चित्तात्मा,काल»परमाण,चिच्छक्तिगुर्वी ॥ 

सर्वमेवात्र त्वदूप भूपालमणि ! व्यक्तमव्यक्त, गतभेद, विष्णो । 

। सुचन भवदंग, कामारि-वंदित; पद्द्ंड मंदाकिनी-जनक, जिष्णो ॥ 
i आदिमध्यांत, भगवंत ! त्वं सवगतमीश, पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी 
| यथा पट-तंतु घट-मृत्तिका सर्प-स्रग, दारु करि, कनक- 
कटकांगदादी ॥ ४ ॥ 


गूढ, गंभीर, गवेध्न, गूढार्थेबित, गुप्त, गोतीत, शुरु ग्यान-म्याता। | 
ग्येय, ग्यानप्रिय, प्रचुर गरिमागार, घोर-संसार-पर पार दाता ॥ 
सत्यसंकल्प, अतिकल्प, कठ्पां कृत, कल्पनातीत, अहि-तल्पवासी। 
वनज-लोचन, वनज-नाभश वनदाभ-वणु चनचरध्वज-कोटि- 

लावण्यरासी ॥ ६॥ 
सुकर, दुःकर, दुराराध्य, डुब्येसनहर, र्ग, दुद्धं दुगीत्तिहत्तां। 
वेद्गभाभकाद्भ-ुनगवः अवोगपर-गवं निवोपकर्त्ता ॥ ७॥ 
भक्त-अनुकूल, भवशूल-निर्मूलकर, तूल अघ-नाम पावक्र-समानं । 
तरळतृष्णा-तमी-तरणि, धरणीधरण शारण-भयहरण, 

करुणानिधानं ॥ ८ ॥ 
बहुल  वृन्दारकावृंद-वंदारु-पद-दंड मंदार-मालोरधारी। 
पाहि मामीश संताप-संकुल सदा दास तुलसी प्रणत रावणारी ॥९॥ 


मावार्थ-हे श्रीरामजी ! आप विश्वमै प्रसिद्द, अखिल ब्रह्माण्डः | 
के खामी, विश्वरूप, विश्वकी मर्यादा और गरुड्पर जानेवाले हैं । 
आप ब्रह्म हैं | वर देनेबाे ब्रह्मादि देतरताओंके और वाणीके खामी 
हैं । आप सर्वव्यापक, निर्मळ, बढ़े वल्त्रान्‌ और मोक्ष-पदके 
अधीश्वर हैं ॥ १ ॥ मूल प्रकृति, महत्त्व शब्द, स्पर्श, रूप, | 
रस, गन्ध, सत्त्व, रज, तमोगुण, समस्त देवता, आकाश, वायु, अग्नि 
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निर्मळ जल, पृथ्वी, बुद्धि, मन, दसों इन्द्रियाँ; प्राण, अपान, समान, 
व्यान, उदाननामक पञ्चप्राण; चित्त, आत्मा, काळ, परमाणु और 
महान्‌ चैतन्य-शक्ति आदि सभी कुछ आपका ही रूप है । हे राज- 
शिरोमणि ! प्रकट और अप्रकट सब कुछ आप ही हैं; आप अभेद- 
रूपसे अखिल विश्वमै रम रहे हैं | यह समस्त जगत्‌ आपके अंशमें 
स्थित है | शिवजी आपके दोनों चरणकमलोंकी बन्दना करते हैं, 
श्रीगङ्घाजी इन्हीं चरणोंसे निकली हैं | आप सर्वविजयी हैं ॥ २-३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आप ही आदि, मध्य और अन्त हैं | आप सबमें व्याप्त 
हैं । हे ईशा ! ब्रह्मवादी ज्ञानीजन आपको सत्रमें ऐसे ओतप्रोत देखते 
हैं, जैसे वखमें सूत, घड़ेमें मिट्टी, सर्पमें माळा, छकड़ीके बने हुए 
हाथीमें लकड़ी और कड़े, बाजू आदि गहनोंमें सोना ओतप्रोत है 
॥ ४ ॥ इस प्रकार आप अत्यन्त गृढु, गम्भीर, दर्पहारी, गुप्त रहस्यके 
ज्ञाता, गुप्त, मन-इन्द्रियोंसे अतीत, सबके गुरु, ज्ञान-ज्ञाता और 
ज्ञेयखरूप, ज्ञानप्रिय, महान्‌ गौरवके भण्डार और इस घोर भवसागरसे 
पार उतार देनेवाले हैं ॥ ५ ॥ आपका संकल्प सत्य है, आप प्रळय 
और महाप्रलय करनेवाले हैं । मन-बुद्धिसे आपकी कोई कल्पना नहीं 
कर सकता । आप शेषनागकी शय्यापर निवास करनेवाले हैं । आपके 
कमलके समान नेत्र हैं, आपकी नामिसे कमल उत्पन्न हुआ है, आपके 
शरीरकी कान्ति मेघके समान श्याम है और करोड़ों कामदेवोके 
समान आप सुन्दरताकी राशि हैं ॥ ६ ॥ आप भक्तोंके लिये सुलभ, 
दु्ेंके लिये दुर्लभ हैं, आपकी आराधनामें ( परीक्षाके लिये ) बडे- 
बढ़े कष्ट आते हैं, आप भक्तोंके सारे दुर्गुणोंका नाश कर देते हैं, 
बड़े दुर्गम ( बड़ी कठिनाईसे मिलते हैं ), दुद्र हैं और कठिन 
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| दुःखोंके हरनेबाे हैं । आप ब्रह्माजीके पुत्र सनकादिको अपनी पराः 

अपरा विद्याका जो गर्व था उसे हरण करनेवाले हैं ॥ ७ || आप | 
भक्तोपर प्रसन्न रहनेत्राले, जन्म-मरणरूप संसारके क्लेशको जड़े | 
उखाड़नेवाले हैं | आपका रामनाम पापरूपी रूईको जळानेके लिय 
अन्निरूप है । चञ्च तृष्णारूपी' रात्रिका नाश करनेके लिये आप | 
सूय है, पृथ्वीको धारण करनेत्राले, शरणागतका भय हरनेत्राले औं | 
करुणाके स्थान हैं || ८ || आपके चरणयुगलोंकी बहुत-से देत्रताओंके | 
समूह वन्दना करते हैं | आप मन्दारकी माळा हृदयपर धारण किये 

रहते हैं । हे रावणके शत्रु श्रीरामजी ! सदा सन्तापसे व्याकुल मैं 


| १1 
| 


तुलसीदास आपकी शरण हूँ । हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ९॥ 
Les. ८ 


~ 
द्व . | 
संत-संतापहर, विश्व-विश्वामकर रामकामारि, अभिरामकारी। 
शुद्ध वाधायतन, सच्यिदानंदघन, सज्जनानंद्वर्धन) खरारी ॥ १॥ 


| 
शाळ-समता-भवन, विषमता-मति-शमन, राम, रामारमन' | 
ला) ती रावनारी। | 

हकर, चमवर-चमधर, रुचिर कटि-तूण,शर-शक्ति-सारंगधारी ॥ | 
i सत्यसंधान, निर्वानप्रद, सहित, सर्वेगुण-शान-विज्ञानशाली । | 
1 9) जघन-तम-घोर-संसार-भर-शवेरी नामदिवसेश खर-किरणमाली |. 
क त तीच्छन तरुन ती तापन्न तपरूप, तनभूप, तमपरः तपसी । 
उ घ समध मोह-अंभोधि-मंदर, | 

द्‌ क '-दशवामन, विरज, विमल, वागीश, बेकुण्ठखामी । 
काम-क्रोधादिमदेन विवर्धन क्षमा-शाति-बिग्रह विहगराजःगामी || 
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परम पावन, पाप-पुज-मुंजाटवी-अनळ इच निमिष निमूलकर्त्ता । 
डवन-सूषण,दूषणारि,मुवनेश,भूनाथ, श्रुतिमाथ जय भुवनभत्तो॥. 
अमल, अविचल, अकल, सकल, संतप्त-कलि-विकल्ता- 

भंजनानंदरासी । 
उरगनायक-शयन,तरुणपंकज-नयन,छीरसागर-अयन, सर्ववासी॥ 
सिद्ध-कवि-कोविदानंद-दायक पद्डंद्ध मंदात्ममनुजेडुरापं । 
यत्र संभूत अतिपूत जल सुरसरी दर्शनादेव अपहरति पापं ॥८॥ 
नित्य.निमुक्त,संयुक्तगुण, निर्युणानंद्‌, भगवंत, न्यामक, नियंता । 
विश्व-पोषण-भरण, विश्व-कारण-करण, शरण तुलसीदास जास- 
- हंता ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-हे श्रीरामजी ! आप संतोंके सन्ताप हरनेवाळे, महा- 
प्रळयके समय सारे विश्वको अपनेमे विश्राम देनेवाले तथा शिवजीको 
आनन्द देनेत्राले हैं | आप शुद्ध-बोध-धाम, सच्चिदानन्दघन, सजनों- 
के आनन्दको बढ़ानेवाले और खर दैत्यके शत्रु हैँ ॥ १ ॥ हे श्रीराम- 
जी ! आप शील और समताके स्थान, मेद-बुद्वि-रूप विषमताके 
नारक, लक्ष्मीरमण और रावणके शत्रु हैं | वाण, धनुष और शक्ति 
धारण किये हैं, आप हाथमें तलवार और सुन्दर ढाळ ळिये हुए हैं, 
शरीरपर कवच धारण किये हैं और सुन्दर कमरमें तरकस कसे 
हैं ॥ २ ॥ आप सत्यसंकल्प, कल्याणके दाता, सबके हितकारी, सर्व 
दिव्यगुण और ज्ञान, विज्ञानसे पूर्ण हैं | आपका राम-नाम ( अज्ञान- 
रूपी ) अत्यन्त घन अन्वकारसे पूर्ण घोर संसाररूपी रात्रिका नाश 
करनेके लिये प्रचण्ड किरणयुक्त सूर्यके समान है ॥ ३ ॥ आपका तेज. 
बडा ही तीढ्षण है, संसारके नये-नये तीव्र तापोंका आप नाश करने- 
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| बाले हैं, राजाका शरीर होनेपर भी आपका खरूप तपोमय है । आप | 
| अज्ञानसे परे और तपखी हैं । मान, मद, काम, मत्सर, कामना और | 
1 | मोहरूपी समुद्रके मयनेके लिये आप मन्दराचळ दै; आप नई विचार. | 
! शील हैं | 9 ॥ वेदोंमें प्रसिद्द, बर देनेवाले, देवताओंके खामी, वामन, | 
विरक्त, ब्रिमठ, बाणीके अधीश्वर और वेकुण्ठके खामी ह । आहे 
काम, क्रोध, लोम आदिके नाश करनेवाले, क्षमा वढ़ानेवाले, शान्ति 
रूप और पक्षिराज गरुइपर चढ़कर जानेवाले हँ. ॥ ५ ॥ आप पस | 
पवित्र और पापपुज्लरूवी मूँजके वनको पलमरमें जडसहित जब 
देनेवाले अनिरूप हैं । आप ब्रह्माण्डके भूषण, दूषण दैत्यके सहु 
जगतके खामी, प्रथ्वीके पति, वेदके मस्तक और सारे विश्वका भरण: | 
पोषण करनेवाले हैं । आपकी जय हो ॥ ६॥ आप निर्मल, एकरस, 
कलारदित, कलासहित और कलियुगके तापसे तपे हुए जीवोंवी | 
व्याकुलताका नाश करनेवाले, आनन्दकी राशि हैं । आप शेषनाग 
शयन करते हैं, आपके नेत्र अत्यन्त प्रफुल्छित कमलके समान हैं। 
आप व्यक्तरूपसे क्षीर-सागरमे निवास करते हैं और अव्यक्तरूपे 
सबमें रहते हैं || ७ ॥ सिद्रो, कत्रियों और विद्वानोंको सुख देनेवाे 
आपके वे चरण-युगढ दुष्टात्मा मनुष्योंको बड़े दुर्लभ हैं, जिन पक्ति 
चरणोंसे परम पवित्र जल्वाली गङ्गाजी निकडी हैं, जिनके द्दीन मात्रे 
हीं पाप दूर हो जाते हैं || ८॥ आप नित्य हैं, मायासे सर्वथा मुक्त है, दि 
गुणसम्पन हैं, तीनों गुगोंसे रहित हैं, आनन्द्खरूप हैं, छः 
ऐश्वर्यसे युक्त भगवान्‌ हैं, नियमोंके कर्ता और सत्रपर शासन 
बाले हैं | आप समस्त विश्वके पालन-पोषण करनेवाले, जरग 
आदि-कारण और शरणागत तुळसीदासका भय हरनेवाले हैं ॥ ९ 
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[ ५६ ] 


देव— 
दचुजसूद्न, दयासिंधु, दंभापहन, ददन डुदांष, दर्पीपहरत्ता । 
उष्ट्ताद्मन, द्मभवन, दुःखोघहर, दुग दुर्वासना-नाशकती ॥ १॥ 
भूरिभूषण, भानुमंत, भगवंत, भव-भंजनाभयद्‌, भुवनेश भारी । 
भावनातीत,भववंद्य,भवभक्तद्ित,भूमिडद्धरण, भूधरण-धारी॥२॥ 
वरद, वनदाभश वागीरा, विश्वातमा, विरज्ञ, वैकुंठ-मंदिर-विहारी 
व्यापकव्योम, वंदारु,वामन, विभो, ब्रह्मविद, ब्रह्म, चितापहारी ३ 
सहज सुन्दर, खुमुख, सुमन, शुभ सर्वदा, शुद्ध सर्वज्ञ, 
स्वच्छन्द्चारी । 
सवरत, सर्वत, सर्वजित, सर्वेहित सत्य-संकल्प, 
कल्पांतकारी ॥ ४ ॥ 


| नित्य, निमोह,निरुण, निरंजन, निजानन्द, निर्वाण, निवोणदाता । 


निर्भरानंद, निःकंप, निःसीम, निसुक्त, निरुपाधि, निर्मम, 
विधाता ॥ ५ ॥ 

सहामंगलमूल, मोद्‌-महिमायतन, सुग्ध-मु-मथन, मानढ्‌, 
अमानी । 

सद्नमद्‌न, मदातीत, मायारहित, मंजु मानाथ,पाथोजपानी ॥६॥ 


> 


कमल-लोचन,कलाकोश, कोदं डधर,कोसलाधीश, कल्याणरासी | 
आठुधान प्रचुर मत्तकरि-केशरी, भक्तमन-पुण्य-आरण्यवासी ॥७॥ 
> 


| अनध, अद्वेत, अनवद्य, अव्यक्त, अज, अमित, अविकार, 


_ आनंद्सिधो । 


| अचळ, अनिकेत, अविरल, अनामय, अनारंभः अम्भोद्नादइन- 


बंधो ॥ ८ ॥ 
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सी खेदखिन्न, आपन्न इह! शोकसंपन्न, अतिशय सभीतं । | 
राम, परम करुणाधाम पाह मामूविपति, | 
दुचिनीतं ॥ ९॥ 


दासतुल 
र प्रणतपाळक 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! आप दानवोंके नाशकर्ता, दयाके सुर, | 
दम्भ दूर करनेवाले, दुष्कृतोंको भस्म करनेवाले ओर दपेको हरन | 
बाले हैं; आप दुष्टताका नाश करनेवाले, दमके स्थान अर्थात | 
जितेन्दरियोमै श्रेष्ठ, दुःखोंके समूहको हरनेवाळे और कठिन तबा 
बुरी बासनाओंके विनाशक हैं ॥ १ ॥ आप अनेक अलंकार धारण 
किये, सूर्यके समान प्रकाशमान ऐश्वर्याद छः दिव्य गुणोंसे युक्त, 
संसारसे छुड़नेवाले, अभय दान देनेवाले और सबसे बे 
जगदीश्वर हैं | आप मन-बुद्धिकी भावनासे परे, शिवजीसे वन्दनीय, | 
शित्रभक्तोके हितकारी, भूमिका उद्वार करनेवाले और ( गोवर्धन) 
पर्वतको धारण करनेत्राले हैं || २ ॥ हे वरद ! आपका शरी 
मेघके समान इयाम है । आप वाणीके अधीश्वर, विश्वके आला, 
रागरहित और बेकुण्ठ-मन्दिरमें नित्य विहार करनेवाले हैं । अप 
| आकाशके समान सर्वत्र व्याप्त हैं, सबसे बन्दनीय, ऱ्य 
शो सर्वसमर्थ, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मरूप और चिन्ताओंको दूर करनेवाले हैं ॥३॥ 
“१ आप खमावसे ही सुन्दर, सुन्दर मुखवाळे और शुद्र मनवाले हैं। 
आप सदा शुभखरूप, निर्मल, सर्वज्ञ और खतन्त्र आचरण कले 
वाले हैं | आप सब कुछ करनेवाले, सबका भरण-पोषण करने 
सबको जीतनेवाले, सबके हितकारी, सत्यसंकल्प और 
अन्त अर्थात्‌ प्रख्य करनेवाले हैं.॥| ४ ॥ आप नित्य | मोह 
रहित हैं, निर्गुण हैं, निरञ्जन हैं, निजानन्दरूप हैं तथा 
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खरूप और मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं | आप पूर्ण आनन्दखरूप, 
अचल, सीमारहित, मोक्षरूप, उपाधिरहित, ममतारहित और सबके 
बिधाता हैं ॥ ५ ॥ आप बड़े-बड़े मङ्गछांके मूल, आनन्द और 
महिमाके स्थान, मूर्ख मधु दैत्यको मारनेवाले, दूसरोंको मान देने- 
वाले और खयं मानरहित हैं | आप कामदेवके नाशक, मदसे 
रहित, मायासे रहित, सुन्दरी रक्ष्मीदेवीके खामी और हाथमे 
कमल लेनेबाले हैं || ६ ॥ आपके नेत्र कमळके समान हैं, आप 
चौंसठ कलाआंके भण्डार, धनुष धारण करनेवाले, कोसलदेशके 
खामी और कल्याणकी राशि हैं । राक्षसरूपी वहुत-से मतवाले 
हाथियोंको मारनेके लिये सिंह हैं। भक्तोंके मनरूपी पवित्र वनभें 
निवास करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ आप पापरहित, अद्वितीय, दोषरहित, 
अप्रकट, अजन्मा, सीमारहित, निर्विकार और आनन्दके समुद्र हैं । 
आप अचळ हैं, ( पर ) एक ही स्थानमै आपका निवास नहीं 
हे--आप सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, नीरोग अर्थात्‌ मायाके विकारोंसे 
रहित हैं और अनादि हैं । आप ही मेघनादके मारनेवाले लक्ष्मण- 
जीके बड़े भाई हैं ॥ ८ ॥ यह तुळसीदास संसारके दुःखोंसे दुखी, 
विपद्ग्रस्त, शोकयुक्त और अत्यन्त भयभीत हो रहा है; हे शरणा- 
गतपाछक ! हे परम करुणाके धाम ! हे प्रथ्वीपति श्रीरामजी ! इस 


~~ 


दुर्बिनीतकी रक्षा कीजिये || ९ ॥ 


७9 
देव-- 3 
देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग ! भवभंग-कारण शरण-शोकहारी । 
ये तु भवदंत्रिपळव-समाश्रित सदा, भक्तिरत, विगतसंशय, . 
सुरारी ॥ १७ 
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असुर, सुर, नाग-नर, यक्ष-गन्धव-खग; रजनिचर, सिद्ध, ये | 
चापि अन्ने । 

संत-संसर्ग-ेवर्गपर, परमपद, प्राप्य निःप्राप्यगति त्वयि प्रसन्ने २ 
बृत्र, वळि, वाण, प्रहलाद, मय, व्याध, गज, गृध्र, दिजवल्धु | 
निजधमंत्यागी । | 


साघुपद-सलिल निधूंत-करमप सकल, श्वपच-यवनादि केवल्य- | 
भागी ॥३॥ | 


शांत, निरपेक्ष, निर्मम, निरामय, अगुण, शब्द्व्रह्लेकपर, ब्रह्मज्ञानी 
दक्ष, समहकः खडक, विगत अति स्वपरमति परमरतिविरति 
तव चक्रपानी ॥ ४॥ | 


विश्व-डपकारहित व्यग्नचित सवेदा, त्यक्तमद्मन्यु, कृत 
पुण्यरासी ।' 


यत्र तिष्ठन्ति तत्रेव अजञशवेदरि सहित गच्छन्ति क्षीराव्धिवासी ५ 
वेद-पयर्लिधु, सुविचार मंद्र महा, अखिल-सुनिवृंद निमंथनकता। | 
सार सतसंगमुद्ध्रत्य इति निश्चितं वदति श्रीकृष्ण वैदर्भिभता ६ 
शोकसंदेह, भय-हषं, तम-तषंगण साधु-सद्युक्ति विच्छेद्कारी। 
यथा रघुनाथ-सायक निशाचर-चम्‌-निचय-निदळन-पटु-वेग 
भारी ॥ ७॥ | 

यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकमंवंशा भ्रमत जगजोनि संकट 
अनेक | 
तत्र त्वद्धक्ति, सजत-समागम, सदा भवतु मे राम विश्राममेक ८ | 


> ३) 
प्रबल भव-जनित त्रेव्याधि-भेषज़ भगति, भक्त भैपज्यमद्वैतद्रसी | 
संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कर्द 


दासतुळसी ॥९॥ | 


j 

हे | 

| 

| 2०. | 2 
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मावार्थ-हे रमापति ! मुझे सत्संग दीजिये, क्योंकि वह आपकी 
प्राप्तिका एक प्रधान साधन है, संसारके आवागमनका नाश करनेवाला है 
और शरणमें आये इए जीबोंके शोकका हरनेवाळा है | हे मुरारी ! 
जो लोग सदा आपके चरण-पल्ल्तरके आश्रित और आपकी भक्तिमें 
ठगे रहते हैं, उनका अविद्याजनित सन्देह नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 
दत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा 
और भी दूसरे जितने जीव हैं; वे सभी ( आपकी भक्तिमें ढगे इए ) 
संतोंके संसर्गसे अर्थ, धर्म, कामसे परे आपके उस नित्य परमपदको 
प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनोंसे नहीं मिळ सकता, परन्तु केवळ 
आपके प्रसन्न होनेसे ही मिलता है || २ | बृतरासुर, बढि, वाणासुर, 
प्रह्माद, मय, व्याध ( वाल्मीकि ), गजेन्द्र, गिद्ध जटायु और ब्राह्मणो- 
चित कर्मसे पतित अजामिळ ब्राह्मण तथा चाण्डाल, यवनादि भी 
संतांके चरणोदकसे अपने सारे पापोंको धोकर कल्याण-पदके भागी 
हो गये ॥ ३ ॥ वे ( साधु केसे हैं ) चित्तसे सारी कामनाएँ निकळ जाने- 
के कारण शान्त, किसी भी वस्तु या स्थितिकी आकांक्षा न रहनेसे 
निरपेक्ष, ममतासे रहित, उपाधिरहित, तीनों गुणोंसे अतीत, शाब्दब्रह्म 
अर्थात्‌ वेदके जाननेवालोंमें मुख्य और त्रह्मवेत्ता हैं । जिस कार्यके 
लिये मनुष्य-देह मिला है, उसे पूरा करनेमें कुराल, सम-द्रष्टा, अपने 
आत्मखरूपको जाननेत्राले अपनी-परायी बुद्धि अर्थात्‌ भेदबुद्विसे 
रहित सब कुछ अपने श्रीरामका समझनेवाले और हे चक्रपाणे ] 
वे संसारके भोगोंसे विरक्त और आप परमात्माके अनन्य प्रेमी है 
॥ ४ ॥ संसारके उपकारके लिये उनका चित्त सदा व्याकुळ रहता 
दै, मद और क्रोधको उन्होंने त्याग दिया है और पुण्यांकी बडी 
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| 
पूँजी कमायी है । ऐसे संत जहाँ रहते हैं, वहाँ ब्रा और शिवजीको | 
साथ लेकर क्षीर-समुद्र-निवासी श्रीहरि भगवान्‌ आप-से-आप दोहे 
जाते हैं ॥ ५ ॥ ( सत्संग कैसा है ) वेद क्षीर समुद्र है, उसका भडी- 
भाँति बिचार ही मन्दराचळ है, समस्त मुनियोके समूह उसे मथनेवाले 
हैं | मधनेपर सत्संगरूपी सार-अमृत निकला | यह सिद्धान्त रुक्मिणी- 
पतिः भगवान्‌ श्रीकृष्ण वतलाते हैं ॥ ६ ॥ संत-महात्माओंकी सत्‌ युक्ति 
शोक, सन्देह, भय, हर्ष, अज्ञान और वासनाओंके समूहको इस | 
प्रकार नष्ट कर डालती है, जैसे श्रीरघुनाथजीके वाण राक्षसोंकी । 
सेनाके समुदायको कौशल और बड़े वेगसे नष्ट कर देते हैं ॥ ७.॥ . 
हे रामजी ! अपने कर्मतश जहाँ-कहीं मेरा जन्म हो, जिस-जिस भी | 
योनिमे अनेक संकट भोगता हुआ भरँ, वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति | 
और संतोंका संग सदा मिलता रहे | हे राम ! बस, मेरा एकमात्र | 
यही आश्रय हो ॥ ८ || संसार-जनित ( भौतिक, देविक और दैहिक ) 
तीन प्रकारकी प्रत्रळ पीडाका नाश करनेके छिये आपकी भक्ति ही 
एकमात्र ओषधि है और अद्वैतदर्शी ( चराचरम एक आपको ही 
देखनेबाले ) भक्त ही वैद्य हैं | वास्तबमें संत और भगवानमें कमी | 
` किञ्चित्‌ भी अन्तर नहीं है--मलिन-बुद्धि तुलसीदास तो. यही 
"कहता है ॥ ९ | 


ग) 
. देव-- 
देहि अवलंव करकमल, कमलारमन, दमन- दुख, शमन-सँताप 
भारी | 
अझान-राकेश-गसन विधुंतुद, गर्व-काम-करिमत्तहरि, दूषणारी ! 


|) 
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बज ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति लंका-दुगे, र चित मन दनुज मय-रूपधारी। 
विविध कोशोध, अति रुचिर-मंदिर-निकर, सत्वगुण प्रमुख 


चेकटककारी ॥ २ ॥ 

कुणप-अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाइ, दुस्तर 
अपारं । 

नक्र-रागादि-संकुल सनोरथ सकल, संग-संकदप चीची -विकार ॥ 
मोह दशमौलि, तदूभ्रात अहँकार, पाकारिजित काम विश्रामहारी 
खोभ अतिकाय, सत्सर महोद्र ढुष्ट, क्रोध पापिष्ट-विवुधांतकारी ॥ 
देष डुमुंख, दंभ खर, अकंपन कपर, दर्प मजुजाद मद-शूछपानी। 
अभितवल परम दुर्जय निशाचर-निकर सहित पड्बगं गो- 


यातुधानी ॥ ५ ॥ 

जीव भवदंधरि-सेवक् विभीषण वसत मध्य डुशटवी ग्रसित चिता। 

नियम-यम सकल सुरलोक-लोकेश लंकेश-बश नाथ ! अत्यंत 
भीता ॥ ६ ॥ 

शान-अवधेरा-गृह गेहिनी भक्ति शुभ, तत्र अवतार भूभार-हती । 
भक्त-संकए अवलोकि पितु-वाक्य कृत गमन किय गहन वेदेहि- 
भतो ॥ ७॥ 

केवल्य-साधन अखिल भालु मकेट विपुल ज्ञान-सुग्रीवक्कत 
जलधिसेतू । 

भवल वैराग्य दारुण प्रमंजन तनय, विषम घन भवनमिव धूमकेतू॥ 
डुए दनुजेश निर्बेशक्ृत दाखहित, विश्वदुख-हरण वोघेकरासी । 
अजुज निज जानकी सहित हरि सर्दा दासतुळसी हृदय- 


कमलवासी ॥ ९ ॥ 
भावार्थे लक्ष्मीरमण ! इस संसार-सागरमे इबते इए मुझको ' . 
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| 
| अपने कर-कमठका सहारा दीजिये; क्योंकि न दाणा क, 
| करनेवाले और बढे-बडे सन्तापेके नाश करनेवाळे ६ । हे दूषणः | 
नाशक ! आप अज्ञानरूपी चन्द्रमाको प्रसनेके लिये राइ और ग 
तथा कामरूपी मतवाले हाथियोंके मदन करनक [77 सिंह हैं ॥१॥ | 
शरीररूपी हह्माण्डमें प्रवृत्ति ही ढंकाका किला है। नुवा ता | 
ने इसे बनाया है | इसमें जो अनेक कोश ( शारीरमें पाँच कोश | 
हें_अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय ) र | 
वे इसके अत्यन्त सुन्दर महल हैं । सत्तगुण आदि ताना डुग इसकी 

सेनापति हैं ॥ २ ॥ देहामिमान अत्यन्तै भयङ्कर) अयाद्‌, अपार) 

दुस्तर समुद्र है, जिसमें राग-द्ेष और कामना आदि अनेक घड़ियाह | 
भरे हैं और आसक्ति तथा संकहपोंकी लहरें उठ रही हैं ॥ ३ ॥ इस 

ढंकामे मोहरूपी रावण, अहंकाररूपी उसका भाई कुम्भकर्ण और | 
शान्ति नष्ट करनेवाला कामरूपी मेघनाद है । यहाँ छोभरूपी अति. 


| 


५. अकळ 


काय, मत्सररूपी दुष्ट महोदर, क्रोधरूपी महापापी देवान्तक, देषख्पी 
स, दम्भरूपी खर, कपटरूपी अकम्पन, दर्परूपी मनुजाद और 
मदरूपी शूलपाणि राक्षस हैं, यह ( दुष्ट राज-परिवार और उसके, 
सेनापतिरूपी ) राक्षसोंका समूह अत्यन्त पराक्रमी और 
बड़ा कठिन है | इन मोह आदि छः राक्षसेके साथ इन्द्रिय 
राक्षसिय भी हैं ॥४-५॥ हे नाथ ! आपके चरणकमलोंका सेवक जी 
विभीषण है, जो इन दुष्टोसे भरे हुए वनमें सर्वथा चिन्ताग्रस्त ई 
निवास कर रहा है । यम-नियमरूपी दसों दिकपाल और इन्द्र छ 
रावणके अधीन होकर अत्यन्त भयभीत रहते हैं || ६॥ई 
जैसे आपने महाराज दशरथ और कौरब्याके यहाँ पृथ्वीका * 


| 
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इतारनेके लिये अवतार लिया था; वैसे ही हे जानकीवल्छम | 
ज्ञानरूपी दशरथके घर, शुभ भक्तिरूपी कौराव्याजीके द्वारा ( इन 
भोदादि राक्षसोंका नाश करनेके लिये ) प्रकट होइये और जैसे भक्तों- 
का कए देखकर पिताकी आज्ञासे आप उस समय वन पधारे थे 
( वेसे ही मेरे हृदयरूपी बनमें पधारिये ) ॥ ७ ॥ मोक्षके जो सब 
साधन हैं, उन अनेक रीछ-बन्दरोंके द्वारा ज्ञानरूपी सुग्रीबसे ( संसार ) 
सागरपर पुछ बँँधा दीजिये | फिर प्रबळ वेराग्यरूपी महावल्वान्‌ 
पवनकुमार हनुमानजी विषयखूपी वन और महछोको अग्निके समान 
भस्म कर देंगे ॥ ८ ॥ तदनन्तर हे केवळ ज्ञानधन ! हे सारे विश्वका 
दुःख हरनेवाले श्रीरामजी ! जीवरूपी दासके लिये मोहरूपी दुष्ट दानवका 
बंशसहित नाश कर दीजिये और तुछ्सीदासके इदयकमळमे सदा-सर्वदा 


SN 


छोटे भाई लक्ष्मण और श्रीजानकीजीसहित निवास कीजिये || ९ ॥ 


[ ५९] 

देव-- 
द्वीन-उद्धारण रघुवये करुणाभवन, . शमन-संताप, पापीघहारी । 
विमल विज्ञान-वित्रह,अनुग्रहरूप,भूपवर,विुध,नमद,खरारी) १॥ 
शंसार-कांतार अतिघोर,गंभीर, घन; गहन तरुकर्म संकुल, सुरारी। 
बासना वलि खर-कंटकाकुल विपुल, निविड़ विटपाटवी कठिन 
भारी ॥ २॥ 
विविध चितवृत्ति-खग निकर शयेनोळूक, काक वक ग्रृ्च आमिष- 
अहारी । 
अखिल खळ, निपुण छल, छिद्र निरखत सदा, जीवजनपथिकमन- 
हो | खेढ्कारी ॥ ३॥ 
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क्रोध करिमत्त, मृगराज कंद्प, मद दर्पबुक "भाल अति उच्चकमा | 
i ड 

महिष मत्सर क्रूर, लोभ शूकररूप, फेरु छल, दभ माजोरघमो॥४॥ 
कपट मर्कट, विकट व्याप्र पाखण्डमुख, दुखद्‌ मुगत्रात, 
उत्पातकती । 

हृद्य अवलोकि यह शोक शारणागतं पाहि मां पाहि भो 
विश्वभता ॥ ५॥ 

प्रबळ अहँकार दुरघट महीधर, महामोहगिरि-शुहा निविड़ांधकार। 

> ~ ७ 

चित्त वेताळ, मनुजाद्‌ मन,प्रेतगन रोग, भोगो घ वृश्चिक विकारं॥६॥ 
विषय-छुख-लालसा दुंश-मराकादि, खल सिलि रूपादि सव सपे, 


स्वामी । | 


तत्र आक्षिप्ततव विषम माया नाथ, अंध मै, मंद्‌ व्यालाद्गामी ॥७॥ | 
घोर, अवगाह भव आपगा पापजलपूर, ठुप्प्रेक्ष्य, दुस्तर, अपारा। / 


७ 
मकर षडवग, गो नक्र, चक्राकुला, कूल शुभ-अशुभ, दुःख तीव 
धारा ॥ ८॥ 


सकल संघट पोचशोचवश सव॑दा दासतुरूली विषम गहन शरस्तं। | 
आहि रघुवंशभूषण कृपाकर, कठिन काल विकराल-कलित्रास- | 


| त्रस्तं ॥ ९ ॥ | 
भावार्य--हे श्रीरामजी | आप दीनोंका उद्धार करनेवाले, 
खुकुटम श्रेष्ठ, करुणाके स्थान, सन्तापका नाश करनेवाले और 
पापोंके समूहके हरनेवाले हैं | आप निर्विकार, विज्ञान-स्वरूप, कपा | 
पूर्ति राजाओंमे शिरोमणि, देवताओंको सुख देनेवाले तथा खरनामर्क | 
दत्यके शत्रु हैं ॥१॥ हे मुरारे | यह संसाररूपी वन बडा ही भयानक 
और गहरा है; इसमें कर्मरूपी वृक्ष बड़ी ही सघनतासे लगे हौँ 
वासनारूपी लताएँ लिपट रही हैं और व्याकुलतारूपी अनेक पेने 
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कॉटे विछ रहे हैं | इस प्रकार यह सधन वृक्ष-समूहोंका महाघोर वन 
है ॥ २ ॥ इस वनमें, चित्तकी जो अनेक प्रकारकी वृत्तिया हैं, सो 
मांसाहारी बाज, उल्ह, काक, वगुले और गिद्ध आदि पक्षियोंका 
समूह है । ये सभी बड़े दुष्ट और छळ करनेमें निपुण हैं | कोई छिद्र 
देखते ही यह जीवरूपी यात्रियोंके मनको सदा दुःख दिया करते 
हैं ॥ ३ ॥ इस पंसाखनमें क्रोधरूपी मतवाला हाथी, कामरूपी सिंह, 
मद्रूपी भेड़िया और गर्वरूपी रीळ हैं, ये समो बड़े निर्दय हैं। 
इनके सिवा यहाँ मत्सररूपी बूर मैंसा, लोमरूपी शकर, छळरूपी 
गीदड़ और दम्मरूपी ब्रिछाव भी हैं ॥ ४ ॥ यहाँ कपटरूपी 
विकट बंदर और पाखण्डरूपी बाघ हैं, जो संतरूपी मृगोंको सदा, 
दुःख दिया करते और उपद्रव मचाया करते हैं। हे विश्वम्मर ! 
हृदयमें यह शोक देखकर में आपकी शरण आया हैँ, हे नाथ | 


. भाप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥५॥ इस संतार-बनमे (इन जीव- 


जन्तुआँसे बच जानेपर भी आगे और विपद्‌ है ) अहंकाररूपी बड़ा 
विशाळ प्त है, जो सहजमें ढाँघा नहीं जा सकता । इस पर्वतमें 
महामोहरूपी गुफा है, जिसके अंदर, घना अन्धकार है । यहाँ 
चित्तरूपी वेताळ, मनरूपी मनुष्य-भक्षक राक्षस, रोगरूपी भूतप्रेतगण 
और भोगविछासरूपी बिच्छुओका जहर फै हुआ है ॥ ६ ॥ यहाँ 
विषय-सुखकी छांठसारूपी मक्खियाँ और मच्छर है, दुष्ट मनु॒ष्यरूपी झिल्ली 
है और हे खामी ! रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श विषयरूपी सर्प हैं | 


हे नाथ | आपकी कठिन मायाने मुझ मूर्खको यहाँ ठाकर 
दिया है । हे गरुडगामी ! मैं तो अन्धा हूँ, अर्थात्‌ हा 
बिहीन हुँ॥ ७॥ इस संसार-वनमें बहनेवाली वासनारूपी 
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भव-नदी बड़ी ही भयङ्कर और अथाह है, जिसमें पापरूपी ज | 
भरा हुआ है, जिसकी ओर देखना सहज नहीं, इसका पार करना | 
बहुत ही कठिन है; क्योंकि यह अपार है । इसमें काम, क्रोध, लोभ, | 
मोह, मद, मत्सररूपी छः मगर हैं, इन्द्रियरूपी घड़ियाल और भेर | 
मरे पड़े हैं, शुभ-अशुभ कमरूपी इसके दो तीर हैं, इसमें दुःखोकी | 
तीव्र धारा बह रही है ॥ ८ ॥ हे रघुवंशभूषण ! इन सत्र नीचोंके 
दलते मुझे पकड़ रक्खा है, यह आपका दास तुळसी सदा चिन्ताके | 
बरा रहता है । इस कराळ कलिकाळके भयसे डरे हुए 
कृपा करके बचाइये ॥ ९ ॥ 
[ ६० ] 

देव-- | 
नौमि नारायणे, नरं करुणायनं, ध्यान-पारायणंश शान मूळं। | 
आंख ससार-उपकार-कारण, सद्यहंद्य, तपानरत; धणतानु | 


कछ) १॥ 
इयाम नव तामरख-दामद्युति वपुष, छबि कोटि भद्‌ गणित | 
पकाश | 
तरुण रमणीय राजीव-खेचन ललित, बदन राकेश, कर-निकर । 
क हासे ॥२॥ | 
सकल सोद्य निधि, बिपुछ शुणधाम, बिधि-वेद-चुध शंभुः सेवित, | 
अमानं। 
Se मंदाकिनी मधुप सुनिद्वंद कुवन्ति पानं ॥३॥ 
क्रोधगत, बोधरत, ब्रह्मचारी | 


माकण्डेय सुनिवर्यहित कौतुकी बिनहि कल्पांत प्रभु प्रलयकारी॥४1 
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> ~ ७. ७ 
पुष्य छल शंलसरि बद्रिकाश्रम लदासीन पझ्मासनं, एक रूपं । 
सिद्ध-योगींदर-दुंदारकानंदमद, भद्रदायक दरस अति अनूपं॥ 
सान सनभंग, चितभंग मद, क्रोधळोभादि पर्वत दुर्ग, भुवन-भत्ता 


 ऋूष-सत्सर-राग प्रबल प्रत्यूह प्र!त ति भूर निद्यः क्र कमंकत्ता ॥६॥ 


तर बक्क क्षुर सदा; तात्र दप करप खर खडगथारा । 
गभार-सन-पार-कारक; तच के चराका वय विगत सारा ॥७॥ 


परस दघट पथ खळ-असंगत साथ, नाथ ! नहि-हाथ वर विरति- 
| यष्टी ॥ 
द्शवारत दास, असित माया-पाश, चाहि हरि, चाहि हरि दास 


दासतुलतली दीन धर्म-संबळहीन, अमित अति खेद, मति मोह 
नाशी | 

हि अवळंब ब विळेर अंभोज-कर, चक्रधर-तेजजछ शर्मराशी॥९॥ 
भावा4---में उन श्रीनर-नारायगको नमस्कार करता हूँ, जो 


कहगाके स्थान, ध्यानके परायण और ज्ञानके कारण हैं । जो समस्त 
संसारका उपकार करनेवाले, दयापूर्ण हृदयत्राळे, तपस्यामें लगे हुए 
ओर शरणागत भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं || १ ॥ जिनके शरीरकी 
कान्ति नवीन-नीछ कमळांकी माळाके समान है । जिनका सौन्दर्य 
करोड़ों कामदेवोंके सदश और प्रकाश अगणित सूर्योके समान है । 
नव विकसित सुन्दर कमलोंके समान जिनके मनोहर नेत्र हैं, चन्द्रमा- 
के समान सुन्दर मुख है और चन्द्रभाकी किरणोंके समान जिनकी | 
मन्द मुसकान है || २ ॥ जो समस्त सुन्दरताके भण्डार, अनेक दिव्य 
गुणोंके स्थान और ब्रह्मा, वेद, विद्वान्‌ और शिवजीके द्वारा सेवित 
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होनेपर भी मानरहित हैं, जिनके लाल-डाळ चरण-कमलोंसे प्रकट 
हुए मन्दाकिनी ( गङ्गाजो) रूपी मकरन्दका मुनिरूपी भोरे सदा पान | 
करते हैं ॥ ३ ॥ जो इन्द्रसे भेजे गये भीषण कामदेवके मद्‌- | 
का मर्दन करनेवाले, क्रोधरहित, छुद्र बोधखरूप और ब्रह्मचारी हैं | 
जिन्होने अपने सामर्थ्यसे बिना ही कल्पान्तके मार्कण्डेय मुनिको दिखाने- 
के लिये प्रजयकाळकी लीला की थी ॥ ४ ॥ जो पतित्र वन, पर्वत और 
नदियोंसे पूर्ण बदरिकाश्रममें सदा पद्मासन लगाये एकरूपसे ( अटळ) । 
विराजमान रहते हैं | जिनका अत्यन्त अनुपम दर्शन सिद्ध, योगीन्द्र और | 
देवताओंको भी आनन्द और कल्याणका देनेवाला है ॥५॥ हे विश्वम्भर 
हाँ आपके बदरिकाश्रमके मार्गमें 'मनभंग? नामक पर्वेत है, ( जिसे देख- 
कर लोग आगे बढ़नेसे हिचकते हैं और यहाँ मेरे हृदयमें अभिमान- 
रूपी मनभंग है; ( जिससे साधनका उत्साह भङ्ग हो जाता है ) वहाँ 
(चित्तभङ्ग' पर्वत है, तो यहाँ मद ही चित्तमङ्गका काम करता है; 
बहाँ जेसे कठिन-कठिन पर्वत हैं तो यहाँ काम-लोमादि कठिन पर्वत है) ) 
(वहाँ जैसे हिंसक पशु आदि बड़े विध्न हैं तो ) यहाँ राग, द्वेष, मत्सर | 
' आदि अनेक बडबडे विष्न हैं, जिनमेसे प्रत्येक बड़ निर्दय और कुटिल | 
` कर्म करनेवाला है ॥ ६ ॥ यहाँ कामिनीकी अत्यन्त बाँकी चितवन ही 
` छरेकीमयङ्कर धार और कामका विष ही तलवारकी तेज धार है जो बड़े- 
बड़े धीर और गम्भीर पुरुषोंके मनको भी पीड़ा पहुँचानेवाला है, फिर 
हम-सरीखे निर्बलोंकी तो गिनती ही क्या है !॥७॥ हे नाथ ! प्रथम तो 
यह आपके दनका मार्ग ही बड़ा कठिन है, फिर दुष्ट और नीचोंका 
(मेरा ) साथ हो गया है, सहारेके लिये हाथमे वैराग्यरूपी लकड़ी भी । 
“गढी है । यंह दास आपके दर्शनके ठिये घबरा रहा है, परन्तु मायाके | 


3 
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फंदेमें फंसकर दुखी हो रहा है | हे नाथ ! दासके कष्टको दूरकर इसकी 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीनिये || ८॥ मुझ दीन तुळसीदासके पास धर्मरूपी 
मार्ग-व्यय (कलेवा भी नहीं है, में थककर बडा दुखी हो रहा हैं। मोहने 
| ; मेरी बुद्विका भी नाश कर दिया है; अतएव हे चक्रधारी | आप तेज, 
बळ और सुखकी राशि हैं, मुझे बिना बिठम्ब अपने कर-कमलका 
सहारा दीजिये ॥ ९ || 


PER 


| , - [ ६१ ] 
| देव-< 

| सकल सुखकंद, आनंद्वन-पुण्यक्कत, बिंदुमाधव दंड विपतिह्वारी | 
| यस्यां्रिपाथोज अज-रांशु-सनकादि-शुक-शेष-सुनिदुंद अलि- 
| निलयकारी ॥ १ ॥ 
अमळ मरकत-इयाम, काम शतकोटि छवि, पीतपट तड़ित इव 
जळद्नीळं ॥ 
अरुण रातपत्र छोचन, विलोकनि चाङ, मणतजन-छुखद्‌, करुणा- 
| दंशीछ ॥ २॥ 
काठ-गजराज-खगराज, द्नुजेश-वनद्हन पावक, सोह- 
निशि दिनेश | 
चारिभुज चक्र-कोमोदकी-जलज-वर, सरसिजोपरि यथा राजहँस ॥ 
सुकुट, कुंडछ, तिलक, अळक अलिघ्रात इव, शूङुरि, द्विज, 
अधरवर, चारनासा । 
रुचिर खुकपोळ, दर ग्रीव खुखसीव, हरि, इंदुकर-कुंद्मिद् 
मधुरहासा ॥ ४ ॥ 
'डरसि वनमाल सुविशाल नवमंजरी, आज श्रीवत्स-लांछन उदारं | 
परम ब्रह्मन्यश अतिधन्य, गतमन्यु, अज, अमितबळ, 
अपारं ॥ ५॥ 
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कर कनक कंकन रतन-जद्ति मणि-मेखला करि प्रदेश 
भग सवाग साद्य वश। 


१२२ 


हार-केयूर' 
जुगल पद-नू पुरामुखर कलहंसवत र सोन सन आई 
सकळ सौभाग्य-संयुक नेळीक्य-अ क्षि दि रच 
वाराोश-कन्या॥ 

संदतवर, नयन निरखंति ब 
तेऽति चन्या ॥ ७] 

निविड संशय-शमन दसन-वृजिनाखी 
| कप्टहत्तो। 


अजित; गोतीत, रिव? !यद्यपाळन हण 
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भावार्थ- हे बिन्दुमाधव | आप सब छुखोंकी वर्षा करनेवाल फ 
आनन्दन काशीको पवित्र करनेवाले हैं, राग-ट्रेषादि दन्द्रजानित रि 
को हरनेवाले हैं; आपके चरणकमलोमें ब्रह्मा, शिव, सनक-सनन्दर्वा 


# वर्तमान विन्दुमाधवजीकी बायीं ओर लक्ष्मीजी विराजती | 
यह मूर्ति मसजिद वननेके वादकी स्थापित की हुई दै । तुल्पीदा 
समयमें लक्ष्मीजी दाहिनी ओर थीं । वह मूर्ति पड़ोसके एक ब्राह्मणे 
हे । उसके पूर्वजने जब देखा कि मुसलमान मन्दिर तोड़नेवाले हैं तो पू 
अपने घरमें उठा ले गया । उस समथ शैवकाशीके विश्वनाथजीका 
वेष्णवकाशीके विन्दुमाधवजीका मन्दिर तोडा गया और उसीकी 
मसजिद बनायी गयी । एक धवरहरा मन्दिरका ही है । दूसरा, उस 
बनाया गया । तुलसीदासजी जहाँगीरके समयमें वेकुण्ठवासी हैं? 
मन्दिर औरंगजेबके राज्यकालमे तोड़े गये । 


७ ०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


विनय-पत्रिका १२३ 


. | झुकदेवजी, शेषजी और अन्य मुनिजनरूपी भ्रमर सदा निवास क्या 
३) करते हैं ॥ १॥ आप नीळमणिके समान इयामरूप हैं, सौ करोड़ 
कामदेवोंके समान आपकी सुन्दरता है, पीताम्बर धारण किये हैं । वह 


पीताम्बर नीले बादळमें बिजडीके समान शोभित हो रहा है | आपके नेत्र 
लाळ कमलको समान हैं, सुन्दर चितवन है; आप मक्तोंको सुख 


>) 
देनेबाळे हैं और खभावसे ही करुणा-रससे भीगे रहते हैं || २ || आप 
~ र ठ्य, 


काळे em SNe. se 
वालख्पा हाथाका मारनंके लिय सिंह, राक्षस पा बनक जला 


जो 
3 
अं 


~ ०. ~~ ~ 


अग्नि और मोहरूपी रात्रिके नाश करनेके लिये सूर्यरूप हैं । चाश 


a a 5५ किक र 
इवत शंख कमल्के ऊपर बैठे इए राजहंसके समान शोभित 
द रहा € ॥ ३ ॥ मस्तकपर मुकुट, कार्नोमें कुण्डल, भाळपर तिलक, 
थमरसमडके समान काळी अलके. ठेढी भेकटी. सः ता जो 
रसमूहके समान काढी अलके, टेढ़ी कुटी, सुन्दर दाँत-होठ और 
नासका दडा हा सुन्दर है | सुन्दर कपोल और शंखके समान 
की सीमा है | हे हरे ! आपकी 

1 सीमा है । हे हरे ! आपकी मधुर मुसकान 


द्रक्तिर0 १: 
चन्द्रकिरण आर कुन्दकुसुमके 


के कुखुमके समान है ॥ 9 ॥ आपके हृदयपर नयी 
मज्ञस्थिंसहित विशाळ वनमाळा और सुन्दर श्रीवत्सका चिह 
शोभायमान हो रहा है | आप ब्राह्मणोंका बहुत आदर करनेवाले हैं 
तथा क्रोधरहित, अजन्मा, अपरिमित पराक्रमी, महान्‌ महिमावाले और 
अनन्त हैं । आपको धन्य है, धन्य है ॥५॥ आप हृदयपर हार, भुजाओंपर्‌ 
सोनेके बाजूबंद, हाथोंमें रत्नजडित कङ्कण और कटिदेशमें मणियोंकी 
तागडी धारण किये हैं । दोनों चरणोंमें हंसके समान सुन्दर. शब्द 
करनेवाले नूपुर पहिने हैं । आपके समस्त अङ्ग सुन्दर और आपका | 
सारा ही वेष सुन्दरतामय है ॥ ६ || समुस्त सौभाग्यमयी तीनों 
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ज्ञोबंकी शोमा समुद्र-कन्या श्रील्ष्मीजी आपके दक्षिणमाग्ने 
ेराजमान हैं । आप गङ्गाजीके समीप सुन्दर मन्दिरमै निवास कहे 
हैं; जो मनुष्य नेत्रोंसे आपका दर्शन करते हैं, वे अत्यन्त धन्य हैं ॥७। 
आप सब कल्याणोंके खान, कठिन-कठिन सन्देहोंके नाश करनेवाले, 

, पापरूपी बनको भस्म करनेवाले और केके हरनेवाले हैं । आप. 
बिश्वको धारण करनेवाले, विश्वके हितकारी, अजेय, मन-इन्द्रियात | 
परे, कल्याणरूप और विश्वका सुजन, पालन तथा संहार कारनेवाहे 
४॥८॥ आप ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यके भण्डार हैं । अणिमाहि 
महान्‌ सिद्धियोके देनेवाले बड़े दानी हैं । मु तुळसीदासको संसारह् 
सर्प निगले जा रहा है, इससे मैं अत्यन्त भयभीत हुँ 
अतएव हे सर्पोंके नाशक गरुड्की सवारी करनेवाले श्रीरामजी|| 
कुपा करके मुझे बचा लीजिये ॥ ९ | 


राग आसावरी 


[ ६२ ] | 
| 


है इट्टै परम फलु, परम बड़ाई। 
(रै नखसिख रुचिर विदुमाधव छवि निरखहिं नयन अघाई ॥ १) 
डी बिसद्‌ किसोर पीन सुंदर वणु, इयाम खुरुचि अधिकाई । 


नीलकः बारिद्‌श तमाल, मनि, इन्ह तनुते डुति पाई॥ ९ 
श्रुदुल चरन शुभ चिन्ह, पद्ज, नख अति अभूत उपमाई । 
अरुन नील पाथोज प्रसव जनु, मनिजुत दल-ससुदाई ॥ १ 
जातरूप मनि-जडित १ नूपुर जन-सुखदाई । 
अनु इर-उर हरि विविध रूप धरि, रहे बर भवन बनाई ॥ ४ 
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कटितट रटति चारू किंकिनि-रव, अनुपम; घरनि न जाई । 
हेम जलज कळ कलित मध्य जनु, मधुकर मुखर सुहाई ॥ ५ 8 
उर विसाल भृगुचरन चारु अति, सूचत कोमलताई । 
कंकन चारु विविध भूषन बिधि, रचि निज कर मन लाई ॥ ६9 
गज-मनिमाल वीच भ्राजत कहि जाति न पदक निकाई। 
जनु उडुगन-मंडल वारिदपर, नवत्रह रची अथाई॥ ७ 8 
शुजग-भोग-सुजद्‌ंड कंज दर चक्र गदा वनि आई। 
सोभाखीब ग्रीव, चिचुकाधर, चदन अमित छवि छाई ॥ ८ ६ 
कुछिस, कुंद्‌-कुडमळ? दामिनि-दुति, दसनन देखि लजाई । 
नासा-नयन-कपोळ, ललित श्रुति कुंडछ भ्र, मोहि भाई ॥ ९ ॥ 
छुंचित कच, सिर सुकुट, भाळपर तिलक कही ससुझाई । 
अलप तड़ित जुग रेख इंडु महँ रहि तजि चंचलताई ॥१०॥ 
निरमळ पीत डुकूछ अनूपम, उपमा हिय न समाई। 
बहु मनिज्ञुत शिरि नीळ सिखरपर कनक-बसन रुचिराइई ॥११॥ 
द्च्छ भाग अनुराग-सहित इंदिरा अधिक ललिताई । 
हेमलता जनु तरु तमाल ढिग, नील, निचोल ओढाई ॥१२॥ 
खत सारदा सेष श्रुति मिलिके, सोभा कहि न सिराई! 
तुळसिदाख मतिमंद डंदरत कहै कोन विधि गाई ॥१३ह 


भावार्थ-इस शरीरका यही बड़ा भारी फळ और इतनी ही 
महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्रीविन्दुमाधवकी नखसे शिखतक 
शोमा देखें ॥ १ ॥ जिनके निर्मळ, किशोर ( सोलह वर्षके ), पुष्ट 
और सुन्दर श्याम शरीरकी शोमा असीम है । ऐसा जान पड़ता है 
मानो नीळ कमळ, ( श्याम ) मेध, तमाळ और नीलम मणिने इन्हींके 
शरीरसे शोभा प्राक्त की है || २ ॥ जिनके कोमळ चरणोंमें पुन्द्र 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


” 0 छ 


१२६ विनय-पत्रिका 


( बज्रअङुशादि ) शुम चिह हैं अंगुलियों और नखोंकी ऐसी अति | 
अभूतपूर्व उपमा है मानो लाठ और नीले कमडोसे ख्नयुक्त पत्तोका | 
समूह निकला हो ॥ ३ ॥ सोनेके रत्नजडित नाउ, मनको मोहने 
और मक्तोको सुख देनेवाले हैं, मानो शिवजीके हृदयम अनेक रूप्‌ | 
. धारण करके भगवान्‌ विष्णु सुन्दर मन्दिर बनाकर वास कर रहे हा॥१॥ | 
कमरमें जो तागडीका सुन्दर शब्द दो रहा है, वह अनुपम है 
उसका वर्णन नहीं हो सकता,(फिर भी ऐसा कहा जा सकता है) मानो | 
सोनेके कमलकी सुन्दर कलियोंमें भ्रमरोंका छुहावना शब्द ( गुंजार) | 
हो रहा हो ॥ ५ ॥ विशाल वक्षःस्थल्में झृशुसुनिके चरणका चिह | 
अङ्कित होकर आपके वक्षःस्थळकी कोमछता बतला रहा है | कङ्कण | 
आदि नाना प्रकारके गहने ऐसे सुन्दर हैं, मानो ब्रह्माजीने मत ' 
छगाकर खयं अपने हाथोसे बनाये हैं ॥ ६ ॥ गजमुक्ताओंकी मालाके 
बीचमें रुनोंदी चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका वर्णन नहीं| 
हो सकता ( पर समग्चानेके लिये कहा जाता है कि ) मानो ( नीले) | 
भेघपर तारागणोंके मण्डलके बीचमें नवग्रहोंने बैठनेका स्थान बनाया | 
हो । ( भाव यह है कि नीले मेघके समान भगवानका -शरीर है, 
तारागणोंका मण्डल गजमुक्ताओकी माला है और उसके बीचमें स्थान" | 
स्थानपर पिरोये हुए रंग-बिरंगे रून नवग्रहोंके बैठनेका स्थान है) 
` ॥ ७॥ सपके शरीर-सदृश भुजदण्डोंमें कमछ, शंख, चक्र और गदा 
शोभित हो रहे हैं; ग्रीवा सुन्दरताकी सीमा है और ठोडी तय 
होठोंसद्दित मुखकी असीम छवि छा रही है ॥ ८ ॥ दाँतोंकी ओर 
देखकर हीरे, बुन्दकलियों और बिजलीकी चमक ठजाती दै। . 
- नासिका, नेत्र, कपोल, सुन्दर कानोंमें कुण्डळ और भोंडे मुखे बहुत 


ड 
$ 
Fi 
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प्यारी लगती हैं ॥ ९ ॥ सिरपर घुँघराले बाळ हैं; उनपर मुकुट पहने 
हैं, भाळपर तिळककी बडी शोभा हो रही है, उसे समझाकर कहता 
हूँ, मानो ब्रिजलीकी दो छोटी-छोटी रेखाएँ अपनी चञ्चलता छोडकर 
चन्द्रमाके मण्डलमें निवास कर रही हैं ॥ १० ॥ शरीरपर निमेळ 
| अनुपम पीताम्बर धारण किये हैं, जिसकी उपमा हृदयमें समाती 
। नहीं । ( फिर भी कल्पना की जाती है ) मानो अनेक मणियोंसे 
| युक्त नीले पर्वतके शिखरपर सोनेके समान वस शोमित हो रहा 
| हो ॥ ११ ॥ दक्षिणमागमें प्रेमसहित लक्ष्मीजी विराजमान हैं. । वह 
| | ऐसी शोभा पा रही हैं मानो तमाव्युक्षके समीप नीळा वख ओढे 
| । सोनेकी लता बैठी हो ॥ १२ ॥ सैकड़ों सरखती) शेषनाग और वेद 
सब मिलकर इस शोमाका वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते । 
। फिर मळा यइ रागद्रेषादि द्वन्द्रोमे पैसा हुआ मन्दबुद्धि तुलसीदास 
| किस प्रकार गाकर इस शोभाका वर्णन कर सकता है ॥ १३॥ 


शी जी लक लीक: के हत न न asim des । 


राग जेतश्री 


[ ६३ ] 

मन इतनोइ या तनुको परम फलु । | ५ 
% सव अँग सुभग विदुमाधव-छबि, तजि खुभावश अवलोकु एक 
प्छु॥१॥ 

तरुन अरुन अंभोज चरन मदु, नख-दुति ृदय-तिमिर-हारी। 
कुलिस-केतु-जव-जलज रेख बर, अंकुस मन-गज-बसकारी ॥ २॥ 

| कनक-जटित मनि न्‌ पुर,मेखल, कटि-तट रटति मधुर बानी । 
ब्रिबळी उदर, गंभीर नाभि सर, जहँ उपजे बिरंचि ग्यानी ॥ ३ ॥ 


“सव अगः और “नख सिख? दोनों पाठ मिळ्ते हें । 
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डर बनमाल) पदिक अति सोभित, विप्र-चरन चित कहुँ करपे। 
स्याम तामरस-दाम-बरन वपु, पीत वसन सोभा बरष ॥ ४| 
कर कंकन केयूर मनोहर, देति मोद सुद्रिक न्यारी।| 
गदा कंज दर चारु चक्रधर, नाग-सुंड-खम सुज चारी ॥ ५॥| 
कंबुग्रोव, छविसीव चिबुक द्विज, अधर अरून) उन्नत नासा। 
नव राजीव नयन, ससि आनन, सेवक-सुखद पिसद हाला ॥ ६॥ 
रुचिर कपोल, श्रवन कुंडल, सिर मुकुट, खुतिळक भाल भ्राजे| 
लळित भूकुटि, सुंदर चितवनि, कच निरखि मधुप-अवली लाजे॥७ | 
न सील-गुन-खानि दच्छ दिसि, सिंघु-खुता रत-पद-सेवा। 
। जाकी कृपा-कटाउछ चहत सिव, बिधि, मुनि, मनुज, द नुज: देवा॥ 
तुलसिदास भव-त्रास मिटे तव, जव मति येहि सरूप अठके। 
नाहित दीन मलीन हीन सुख, कोटि जनम आमि स्मि भटके ॥९ | 


भावार्थ-हे मन | इस शरीरका परम फल केवल इतना ही है| 
कि नखसे रिखतक सुन्दर अङ्गोंवाळे श्रीत्रिन्दुमाधवजीकी छबि 
पलभरके जिये अपने चञ्चछ खभावको छोड़कर स्थिरताके साथ प्रेमे 
दशन कर ॥ १ ॥ जिनके कोमल चरण नये खिळे हुए लाळ कमले 
समान हैं, नखोंकी ज्योति हृदयके अन्ञानरूपी अन्धकारको हरनेवाईै 
है । जिन चरणोंमें वत्र, ध्वजा, जौ और कमळ आदिकी हुन 
रेखाएँ हैं और अङ्कशका चिह्न मनरूपी हाथीको वशमे करेतर 
है ॥ २ ॥ पेम सोनेके र्जडित नूपुर और कमरमें तागडी मधुर ख 
से बज रही है । पेटपर तीन रेखाएँ पड़ी हैं, नाभि सरोवरके ग 
गहरी है, जहाँसे ब्रह्माजी-सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं || ३ ॥ हृदय 
वनमाला और उसके बीचमै मणियोंकी चौकी अत्यन्त शोभायमान दै। 
भृणुजीके चरणका चिह तो चित्तको खींचे लेता है । नीले 
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फूलोंकी माळाके समान जिनके शरीरका वर्ण है, उसपर पीताम्बर 
मानो शोभाकी वर्षा ही कर रहा है ॥ ४ ॥ ह्वार्थोमे मनोहर कंकण 
और वाजूबन्द हैं, अंगूठी निराला ही आनन्द दे रही है । हाथीकी 
सुँइ-सद्ृश विशाळ चारों भुजाओंमें शङ्घ, चक्र, गदा और पद्म 
धारण किये हैं ॥ ५ ॥ शाङ्कके समान ग्रीवा सुन्दरताकी सीमा है | 
घुन्दर ठोड़ी, दाँत, लाळ होठ और नुकीली नासिका है, नवीन 
कमळके सद्दश नेत्र, चन्द्रमाके समान मुखमण्डल और मृदु मुखुकान 
भक्तोंको सुख देनेवाळी है ॥ ६ ॥ सुन्दर कपोळ, कानोंमें कुण्डल, 
मस्तकपर मुकुट और भाळपर सुन्दर तिलक सुशोभित हो रहा है । 
सुन्दर कटीली भौहे और मनोहर चितवन है और जिनके काले 
केशोंको देखकर भौरोंकी पंक्ति भी छजित हो रही है ॥ ७ ॥ रूप, 
शील और गुणोंकी खानि सिन्धुछुता श्रीलक्ष्मीजी दक्षिणभागमें 
विराजित होकर चरणसेवा कर रही हैं, जिनकी कृपादृष्टि शिव, ब्रह्मा, 
मुनि, मनुष्य, दैत्य और देवता भी चाहते हैं ॥ ८ ॥ तुलसीदासका 
संसारजनित भय तभी मिट सकता है, जब उसकी बुद्धि इस सुन्दर 
छबिमें अटक जाय । नहीं तो वह दीन, मलीन और सुखहीन होकर 
करोड़ों जन्मोंतक व्यर्थ ही भटकता फिरेगा ॥ ९ ॥ 
राग बसन्त 
[ ६४ ] 

बंदी रघुपति करुना-निधान । जाते छूटे भव-भेद्‌-ग्यान ॥ १ ॥ 
रघुबंस कुसुद-सुखप्रद निसेस । सेवत पद्‌-पंकज अज-भहेस॥२॥ 
निज भक्त-हृद्य-पाथोज-भ्रृंग । लावन्य वपुष अगनित अनंग ॥३॥ 
अति प्रवल मोह-तम-मारतंड । अग्यान-गहन-पाचक प्रचंड ॥४॥ 


वि० प० ९-- 
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अभ्रिमान-सिञ्चु कुम्भज उदार । खुररजन, अजन थूमनाट ॥५॥ 
रागादि-सर्पगन-पन्नगारि । कंदप-नाग-स्ृगणतिः मुरारि ॥६॥ 
भव-जलधि-पोत चरनारविद्‌ | जानकी-रचन आनंद्‌-कंद्‌ ॥७॥ 
हनुमंत प्रेम-चापी-मराल । निष्काम कामधुक गोद्याल ॥८॥ 
ज्रेलोक-तिलक, गुनगहन राम । कह तुळसिदाख बिश्वाम-धाम ॥९॥ 


भावार्थ-में करुणानिधान श्रीरघुनाथजीकी वन्दना करता हूँ 
जिससे मेरा सांसारिक भेद-ज्ञान छूट जाय ॥ १ ॥ श्रीरामजी 
रघुबंशरूपी कुसुदको चन्द्रमाके समान प्रफुछिते करनेवाले हैं । ब्रा 
और शिव जिनके चरणकमलोंकी सेवा किया करते हैं || २ ॥ जो 
अपने भक्तोंके हृदय-कमळमें भ्रमरकी भाँति निवास करते हें । जिनके 
शरीरका लावण्य असंख्य कामदेवोंके समान हे ॥ ३ ॥ जो बड़े प्रब |" 
मोहरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्य और अज्ञानरूपी गहन 
बनके भस्म करनेके लिये अग्निरूप हैं || ४ ॥ जो अभिमानरूपी 
मुद्र्के सोखनेके छिये उदार अगस्त्य हैं और देत्रताओंको सुख 
देनेवाळे तथा ( देत्योंका दळनकर ) पृथ्वीका भार उतारनेवाले हैं 
॥ ५॥ जो रागद्रेषादि सर्पोके भक्षण करनेके लिये गरुड. और 
कामरूपी हाथीको मारनेके लिये सिंह हैं तथा मुरनामक दैत्यको 
मारनेत्राळे हैं || ६ ॥ जिनके चरणकमल संसार-सागरसे पार उतारनेके 
लिये जहाज हैं, ऐसे श्रीजानकीरमण रामजी आनन्दकी वर्षो 
करनेवाले हैं || ७ ॥ जो हनुमानूजीके प्रेमरूपी बाबड़ीमें हंसके समान 
सदा विहार, करनेवाले और निष्काम भक्तोंके लिये कामधेनुके समा 
परम दयाळ हैं ॥ ८ ॥ तुलसीदास यही कहता है कि तीनों लोको 
शिरोमणि, गुणोंके वन श्रीरामचन्द्रजी ही केवळ शान्तिके स्थान हैं ॥९॥ 
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राग भैरव 
[६५] 
राम राम रमु, राम रास रडु, राम राम जपु जीहा। 
रामनाम-नव-नेह-मेहको मन ! हठि होहि पपीहा॥ १ ॥ 
सब साधन-फळ कूप-सरित-सर, सागर-सलिल-निरासा । 
राम-नाम-रति-स्वाति-छुधा- छु भ-सी कर प्रेमपियाला ॥ २ ॥ 
गरजि, तरजि, पापान वरपि पवि, प्रीति परखि जिय जाने । 
अधिक्र-अधिक अनुराग उमंग उर पर परमिति पहिचाने ॥ ३ ॥ 
रामनाम-गति रामनाम-सतिः रामनाम-अजुरागी । 
हे गये, हैं, जे होहिंगे, तेइ त्रिभुवन गनियत बड़भागी ॥ ४ ॥ 
एक अंग मग अगलु गवन कर, विमु न छिन छिन छा । 
तुलसी हित अपनो अपनी दिसि, निरुपधि नेम निवाहेँ ॥ ५ ॥ 
मावार्थ-हे जीभ ! तू सदा राम राममें रमा कर, राम राम 
रटा कर और राम रामका जप किया कर । हे मन ! तू भी रामनाममें 
प्रेमरूपी नित्य-नवीन मेघक्रे लिये हठ करके पपीद्वा बन जा ॥ १॥ 
जेसे & w चट > 
जसे पपीहा कुआँ, नदी, तालाब और समुद्रतकके जलकी जरा-सी 
भी आशा न कर केवळ खाती-नक्षत्रके जढकी एक ग्रेम-बूँदके लिये 
पासा रहता है, ऐसे ही तू भी और सारे साधनों तथा उनके फेंकी 
आरा न कर केवल श्रीरामनामके प्रेमरूपी अमृतकी वूँदमें ही प्रीति 
कर ॥ २ ॥ पपीहेपर उसका प्रेमी मेघ गरजता है, डॉट बतळाता है, 
ओले बरसाता है, बज्रपात करता है; इस प्रकार कठिन-से-कठिन 


` परीक्षा करके पपीहेके अनन्य प्रेमको पूर्णरूपसे परखकर जब वह इस 


बातको जान लेता है क्रि ज्यों-ज्यों परीक्षा लेता हूँ तयोंत्यों इस 
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पपीहेका प्रेम अधिकाधिक बढ्ता है (तब उसे खातीकी बूँद मिलती है) 
॥ ३ ॥ इसी प्रकार ( भगवानकी दयासे परीक्षाके लिये कैसे ही संकर 
आकर तुझे विचलित करनेकी चेष्टा क्यों न करे 3 तूतो ( अनन्य मनसे 
श्रीरामनामकी ही शरण ग्रहण कर, रामनामम हा डुद्ध लगा, राम- 
नामका ही प्रेमी बन । ऐसे रामनामके आश्रित जितने भक्त हो गये है, 
अभी हैं और जो आगे होंगे, त्रिछोकीमें उन्हींको बड़ा भाग्यवान्‌ 
समझना चाहिये ॥४॥ यह ( राम-नाममे अनन्य प्रेम करनेका )एकाङ्गी 
मार्ग बड़ा ही कठिन है, यदि तू इस मार्गपर चला जाय तो क्षण-क्षणमे 
(सांसारिक सुखोंकी) छाया लेनेके लिये ठहरकर देर न करना | है 
तुलसीदास ! तेरा भछा तो अपनी ओरसे श्रीरामनामर्में निरुपाधि 
अर्थात्‌ निष्कपट प्रेमके नित्राहनेसे ही होगा ॥ ५ ॥ 


[६६] 


राम जपु, राम जपु राम जपु वाबरे। 
घोर भव-नीरःनिधि नाम निज नाव रे॥ १॥ 
एक ही साधन सव रिद्धिसिद्धि साधि रे। 
ग्रसे कलिरोग जोग-संजम-समाथि रे॥ २॥ 
भलो जो है, पोच जो है, दाहिनो जो, वाम रे। 
राम-ताम ही सों अंत सब ही को काम रे॥ ३॥ 
जग नभ-वाटिका रही है फलि फूलि रे। 

| धुवाँ केले धोरहर देखि तू न भूलि रे॥ ४1 

( राम-नाम छाड्‌ जो भरोसो करे और रे। 

तुळसी परोसो त्यागि माँगे कूर कौर रे॥ ५॥ 


| भावार्थ-अरे पागल | राम जप, राम जप, राम जप । इस मया 
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संसाररूपी समुद्रसे पार उतरनेके लिये श्रीरामनाम ही अपनी नाव है । 
अर्थात्‌ इस रामनामरूपी नावमें बैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार 
उतर सकता है; क्योंकि यह मनुष्यके अधिकारमें है || १ ॥ इसी 
एक साधनके वळसे सत्र ऋद्धि-सिद्धियोंकी साध ले; क्योंकि योग, 
संयम और समाधि आदि साधनोंको कलिकाळरूपी रोगने ग्रस लिया 
है ॥ २ ॥ भला हो, बुरा हो, उल्टा हो, सीधा हो, अन्तमें सबको 
एक रामनामसे ही काम पड़ेगा ॥ ३ ॥ यह जगत्‌ भ्रमसे आकाशमें 
फले-फूले दीखनेत्राले बगीचेके समान सर्वथा मिथ्या है, घुएँके मइलोंकी 
भाँति क्षण-क्षणमें दीखने और मिटनेवाले इन सांसारिक पदार्थोको 
देखकर तू भूल मत ॥ ४ ॥ जो रामनामको छोड़कर दूसरेका भरोसा 
करता है, हे तुलसीदास ! वह उस मूर्खके समान है जो सामने 
परोसे हुए भोजनको छोड़कर एक-एक कौरके लिये कुत्तेकी तरह 
घर-घर मागता फिरता है ॥ ५ ॥ 
[६७ ] 

राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे। 

कलि न विराग; जोग, जाग, तप त्याग रे ॥१॥ 
राम सुसिरत सब विधि ही को राज रे । 

रामको बिसारिबो निषेध-सिरताज रे ॥२॥ 
राम-नाम महामनि फनि जगजालळ रे । 

मनि लिये फनि जिये, व्याकुल बिहाल रे ॥३॥ 
राम-नाम कासतरु देत फल चारि रे। 

कहत पुरान, बेद, पंडित, पुरारि रे॥४॥ 
राम-नाम प्रेम-परमारथको खार रे। 

राम-नाम तुलसीको जीवन-अधार रे॥५॥ 
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भावार्थ-हे जीव ! सदा अनन्यप्रेमसे श्रीरामनाम जपा कर, इस 
कलिकालमें रामनामके सित्रा वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दानसे कुछ 


भी नहीँ हो सकता ॥ १ ॥ राखोमेंत्रिधि-निषेधरूपसे कर्म बतलाये | 


हैं, मेरी सम्मतिमे श्रीरामनामका स्मरण करना ही सारी विधियोंमें 
राज-विधि है और श्रीरामनामको भूळ जाना ही सबसे बढ़कर निषिद्ध 
कर्म है ॥ २ ॥ राम-नाम महामणि है और यह जगत्‌का जाळ साँप 
है । जैसे मणि छे लेनेसे साँप व्याकुळ होकर मर-सा जाता है, इसी 
प्रकार रामनामरूपी मणि ले लेनेसे दुःखरूप जगत्‌-जाल आप ही 
नष्टप्राय हो जायगा ॥ ३ ॥ अरे ! यह राम-नाम कल्पवृक्ष है, यह 
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष-चारों फळ देता है, इस बातको वेद, पुराण, 
पण्डित और शिवजी महाराज भी कहते हैं ॥ ४ ॥ श्रीराम-नाम प्रेम 
और परमार्थ अर्थात्‌ भुक्ति-मुक्ति दोनोंका सार है और यह रामनाम 
इस तुल्सीदासके तो जीवनका आधार ही है ॥ ५ ॥ 
[ ६१८] 

राम राम राम जीह जौलों तू न जपिहे ! 

तौली, तू कहूँ जाय, तिहँ ताप ठपिहै ॥१॥ 

सुरसरि-तीर विशु नीर दुख पाइहै। 

.खुरतरु तरे तोहि दारिद  सताइडे ॥२॥ 

जागत वागत, सपने न सुख सोइहे । 

जनम जनम, जुग जुग जग रोइहे ॥३॥ 

छूटिवेके जतन बिसेष बाँधो जायगो। 

हदै विष भोजन जा सुधा-लानि खायगो ॥४॥ 


तुलसी तिलोक, तिहुँ काल तोसे दोनको । 
रामनाम ही की गति जेसे जल मीनको ॥५॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


विनय-पत्रिका १३५ 


भावार्थ-हे जीव ! जबतक तू जीभसे राम-नाम नहीं जपेगा 
तबतक तू कहाँ भी जा,--तीनों तापोंसे जळता ही रहेगा ॥ १॥ 
गङ्गाजीके तीरपर जानेपर भी तू पानी बिना तरसकर दुखी होगा, 
कब्पवृक्षके नीचे भी तुझे दरिद्रता सताती रहेगी ॥ २ ॥ जागते-सोते 
और सपनेमें तुझे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा । इस संसारमै जन्म- 
जन्म और युग-युगमें तुझे रोना ही पड़ेगा ॥ ३ ॥ जितने ही छूटनेके 
( दूसरे ) उपाय करेगा ( राम-नामविमुख होनेके कारण ) उतना 
ही और कसकर बँधता जायगा; अमृतमय भोजन भी तेरे लिये 
विषके समान हो जायगा ॥ ४ ॥ हे तुळसी ! तुझसे दीनको तीनों 
लोकों और तीनों कालोंमें एक श्रीराम-नामका वेसे ही भरोसा है 
जैसे मछलीको जळका ॥ ५ ॥ 

[ ६९ ] 

खुमिर सनेहलों तू नाम रामरायको। 

संबळ निखंवलको, सखा असहायको ॥ १ ॥ 

भाग है अभागेइको, शुन गुनहीनको । 

गाइक गरीबको, दयाळु दानि दीनको॥ २॥ 

कुछ अकुळीनको, खुन्यो है बेद साखि हे। 

पाँगुरेको हाथ-पाँब, आँधरेको आँखि दे ॥ ३ ॥ 

माय-वाप भूखेको, अधार निराधारको। 

सेतु भवसागरको, हेतु सुखसारको ॥ ४ ॥ 

पतितपावन राम-नाम सो न दूसरो। 

खुमिरि खुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरों॥ ५ ॥ 

भावार्थ-हे जीव ! तू प्रेमपूर्वक राजराजेश्वर श्रीरामके नामका ५. 
स्मण कर, उनका नाम पाथेयद्दीन पथिकोंके लिये मार्गव्यय 
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भावार्थ-हे जीव ! सदा अनन्यप्रेमसे श्रीरामनाम जपा कर, इस 
कलिकालमें रामनामके सित्रा वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दानसे कुछ 


मी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ शाख्ोंमें विधि-निषेधरूपसे कर्म बतलाये ' 


हैं, मेरी सम्मतिमें श्रीरामनामका स्मरण करना ही सारी विवियोंमे 
राज-विधि है और श्रीरामनामको भूछ जाना हाँ सबसे बढ़कर निषिद्ध 
कर्म है ॥ २ ॥ राम-नाम महामणि है और यह जगतूका जाळ साप 
है । जैसे मणि ले लेनेसे साँप व्याकुळ होकर मर-सा जाता है, इसी 
प्रकार रामनामरूपी मणि ले लेनेसे दुःखरूप जगत्‌-जाल आप ही 
नष्टप्राय हो जायगा ॥ ३ ॥ अरे ! यह राम-नाम कल्पवृध्ष है, यह 
अर्थ, धर्म, काम और भोक्ष-चारों फळ देता है, इस बातको वेद, पुराण, 
पण्डित और शिवजी महाराज भी कहते हैं ॥ ४ ॥ श्रीराम-नाम प्रेम 
और परमार्थ अर्थात्‌ भुक्तिमुक्ति दोनोंका सार है और यह रामनाम 
इस तुळसीदासकें तो जीवनका आधार ही है ॥ ५ ॥ 
[ ६८ ] 

राम राम राम जीह आला तू न जपिहे। 

तौली, तू कहुँ जाय, तिहूँ ताप तपिहै ॥१॥ 

खुरसरि-तीर विनु नीर दुख पाइहै। 


.खुरतरु तरे तोहि दारिद सताइहे॥२॥ 
जागत वागत, सपने न सुख सोदहे। 
जनम जनम, जुग जुग जग रोइहे ॥३॥ 
छूटिवेके जतन बिसेष वाँधो जायगो। 
हदै विष भोजन जा खुधा-खानि खायगो ॥४॥ 
तुळसी तिलोक, तिहुँ काल तोसे दोनको। 
रामनाम ही की गति जेसे जल मीनको ॥५॥ 
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भावार्थ-हे जीव ! जबतक तू जीभसे राम-नाम नहीं जपेगा 
तबतक तू कहीं भी जा,--तीनों तापोंसे जलता ही रहेगा ॥ १॥ 
गङ्गाजीके तीरपर जानेपर भी तू पानी बिना तरसकर दुखी होगा, 
कब्पवृक्षके नीचे भी तुझे दरिद्रता सताती रहेगी ॥ २ ॥ जागते-सोते 
और सपनेमें तुझे कहीं मी सुख नहीं मिलेगा । इस संसारमै जन्म- 
जन्म और युग-युगमें तुझे रोना ही पड़ेगा ॥ ३ ॥ जितने ही छूटनेके 
( दूसरे ) उपाय करेगा ( राम-नामविमुख होनेके कारण ) उतना 
ही और कसकर बैँधता जायगा; अमृतमय भोजन भी तेरे लिये 
विषके समान हो जायगा ॥ 9 ॥ हे तुळसी ! तुझसे दीनको तीनों 
लोकों और तीनों कालोंमें एक श्रीराम-नामका बेसे ही भरोसा है 
जैसे मळळीको जलका ॥ ५ ॥ 

[ ६९ ] 

सुमिरु सनेहलों तू नाम रामरायको। 

संवळ निसंवलको, सखा असहायको॥ १ ॥ 

भाग है अभागेइको, शुन गुनहीनको। 

ग्राहक गरीबको, दयालु दानि दीनकों॥ २॥ 

कुळ अझुळीनको, सुन्यो है वेद साखि दे। 

पाँशुरेको दाथ-पाँब, आँधरेको आँखि दै॥ ३॥ 

माय-बाप भूखेको, अधार निराधारको। 

सेतु भवसागरको, हेतु खुखसारको॥ ४ ॥ 

पतितपावन राम-नाम सो न दूसरो। 

सुमिरि खुभूमि भयो हुळसी सो ऊसरो॥ ५ ॥ 

भावार्थ-हे जीव ! तू प्रेमपूर्वक राजराजेश्वर श्रीरामके नामका 
स्मरण कर, उनका नाम पाथेयदीन पथिकोंके लिये मार्गव्यय 
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( कलेवा ) है, जिनका कोई सहाय नहीं है उनका सहायक है 
॥ १ ॥ यह रामनाम भाग्यहीनका भाग्य और गुणहीनका गुण है, 
( राम-नाम जपनेवाले भाग्यहीन और गुणहीन भी परम भाग्यबान्‌ 
और सर्वगुणसम्पन्न हो जाते हैं । ) यह गरीबोंका सम्मान करनेवाला 


ग्राहक और दीनोंके लिये दयाळु दानी है ॥ २ ॥ यह राम-नाप 
कुछ्हीनोंका उच्च कुछ ( राम-नाम जपनेत्राले चाण्डाळ भी सबसे 


.ऊँचे समझे जाते हैं ) और ढँगड़े-छलोंके हाथ-पेर तथा अन्धोकी 


आँखें हैं ( रामनाम जपनेवाले संसा«-मार्गको सहजहीमें छाँघ जाते 
हैं ) इस सिद्वान्तका वेद साक्षी है ॥ ३ ॥ यदद राम-नाम भूखोंका 
माँ-वाप और निराधारका आधार है । संसार-सागरसे पार जानेके 
ठिये यह पुल है और सब सुखोके सार भगव्माप्तिका प्रधान कारण 
है ॥ ४ ॥ रामनामके समान पतित-पावन दूसरा कौन है, जिसके 
स्मरण करनेसे तुछसीके समान ऊसर भी सुन्दर ( भक्तिप्रेमरुपी 
प्रचुर धानकी ) उपजाऊ भूमि बन गया ॥ ५ ॥ 


[७० ] 


भलो भली भाँति है जो मेरे कहे लागिहे । 
मन राम-नामसों सुभाय अनुरागिहे ॥ १ ॥ 
राम-नामको प्रभाउ जानि जूड़ी आगि है! 
सहित सहाय कलिकाळ भीरु भागिहे ॥ २ ॥ 
राम-नामसों विराग, जोग, जप जागिह । 
चाम बिधि भाळ हू न करम दाग दामिह्टे ॥ ३ ॥ 
राम-नाम मोदक सनेहद सुधा पागिहै । 
पाइ परितोष तू न द्वार द्वार वागिहै॥ ४ ॥ 
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राम-ना काम-तरू जोइ जोइ माँगिहै। 
तुलसिदास स्वार्थ परमारथ न खाँगिह्दै ॥ ५ ॥ 


मावार्थ-हे मन ! यदि मेरे कहेपर चलकर, खमावसे ही 
श्रीराम-नामसे ग्रेम करेगा तो तेरा सत्र प्रकारसे भळा होगा ॥ १ ॥ 
रामनामका प्रभाव कँपा देनेवाली सर्दाक्रा नाश करनेके लिये अग्निके 
समान है, मनुष्यकी बुद्धिको त्रिचलित कर देनेवाला कलिकाळ अपने 
(काम-क्रोधादि) सहायकोंसमेत रामनामके डरसे तुरंत भाग जायगा॥२॥ 
राम-नामके प्रभावसे वेराग्य, योग, जप, तप आदि आप ही जाग्रत्‌. 
हो उठेंगे; फिर वाम विधाता भी तेरे मस्तकपर बुरे कर्म-फल अङ्कित 
नहीं कर सकेगा, अर्थात्‌ तेरे सारे कर्म क्षीण हो जायेगे ॥ ३ ॥ 
यदि तू राम-नामरूपी ळड्डूको प्रेमरूपी अमृतमें पागकर खायगा तो 
तुझे सदाके लिये परम सन्तोष प्राप्त हो जायगा; फिर सुखके लिये 
घर-घर भटकना नहीं पड़ेगा ॥ ४ ॥ राम-नाम कल्पवृक्ष है, इससे 
हे तुलसीदास ! तू उससे खार्थ-परमार्थ जो कुछ भी माँगेगा, सो 
सभी मिल जायगा, किसी वातकी कमी नहीं रहेगी ॥ ५ ॥ 


[७१] 


ऐसेह साहबकी सेवा सो होत चोर रे। 
आपनी न वूझ, न कहै को रॉडरोरू रे॥ १॥ 
मुनि-मन-अगम, सुगम माइ-बापु सां। 
कृपासिंधु, सहज सखा, सनेही आपु खों॥ २ ॥ 
लोक-बेद-बिदित वड़ो न रधुनाथ सां। 
सव दिन सब देश, सबद्दिके साथ सां॥३॥ 
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> 
खामी सरवग्य खां चल न चोरी चार की । 
प्रीति पहिचानि यह रीति दरवारको॥ ४ ॥ 
काय न कलेस-लेस लेत मान ळी | 
७ 
रे सकुचि रुचि जोगवत जनका॥ ५॥ 
सुमिरे सकुचि रुचि जा त्या 
रीझे बस होत; खोीझे देत निज धाम रे। 
हल | -- 
फलत सकल फल कामतरू नाम रे॥ ६॥ 
र ~ 
बॅबे खोटो दाम न मिले! न राखे काम रे। 
सोऊ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजाराम रे॥ ७.॥ 


मावार्थ-अरे ! तू ऐसे खामीकी सेत्रासे भी अपना जी चुराता 
है | तुझमें न तो अपनी समझ है और न तुझे दूसरेके कहेका ही 
कुछ ख्याल है, तू तो किसी मी कामका नहीं, पत्यरका रोड़ा 
हे ॥ १ ॥ जो भगवान्‌ श्रीराम मुनियोंके मनको भी अगम हैं, वही 
भक्तोके लिये माता-पिताके समान सुगम हैं । वे कृपाके समुद्र हैं, 
खमावसे ही मित्र और अपने आप ही प्रेम करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
यह बात लोक और वेदं प्रसिद्र है कि श्रीरघुनाथजीसे बड़ा कोई 
भी नहीं है; वे सर्वदा, सर्वत्र और सभीके साथ रहते हैं ॥ २॥ 
( सच्चे मनसे श्रीरामसे प्रेम कर, क्योंकि ) वे खामी सर्वज्ञ हैं, उनसे 
सेत्रककी चोरी छिपी नहीं रह सकती । वहाँ प्रेमकी ही पहचान 
होती है, यही उनके दरबारकी नीति है ॥ ४ ॥ उनकी सेवामें 
शरीरको जरा-सा भी कष्ट नहीं पहुँचता, वे खामी मनके प्रेम और 
सेवाको ही मान लेते हैं । प्रेमसे स्मरण करते ही वे संको चमें पड 
जाते हैं और सेवककी रुचि देखने ठगते हैं अर्थात्‌ मक्तोंक्ो मनमानी वस्तु 
देकर भी इसी संकोचमें रहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं दिया ॥ ५ ॥ 
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बह जिसपर प्रसन्न होते हैं, उसके वशमें हो जाते हैं और जिसपर 
नाराज होते हैं उसे ( देइके त्रन्धनसे छुड़ाकर ) अपने परम धाममें 
भेज देते हैं | उनका नाम कम्गबृक्षके समान है, जिसमें सब प्रकार- 
के फल फळते हैं ॥ ६ ॥ जिसके बेचनेपर एक खोटा पैसा नहीं 
मिळता और रखनेसे कुछ काम नहों निकलता, ऐसे तुळसीदासको 
भी जिन्होंने निहाळ कर दिया, ऐसे राजाधिराज श्रीरामका क्‍या 
कहना है ? 1 ७॥ 


[७२ ] 
मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। 
हों तो साइई-द्रोही पे सेवक-द्वित-खाई ॥ १ ॥ 
रामसों वड़ो है कौन, मोखों कौन छोटो। 
रामसा खरो है कौन, मोसों कोन खोटो॥ २ ॥ 
लोक कहै रामको गुलाम हो कहावो। 
एतो वड़ो अपराध भौं न मन वावाँ॥ ३॥ 
पाथ माथे चढ़े लन तुळली ज्यों नीचो। 
योरत न बारि ताहि जानि आपु सींचो॥ ४ ॥ 


भावार्थ-श्रीरामजीने अपने भलेपनसे ही मेरा भला कर दिया । 


( मेरे कर्तव्यसे भला होनेकी क्या आशा थी? ) क्योंकि मैं तो 


खामीके साथ बुराई करनेवाला हूँ; परन्तु मेरे खामी श्रीराम सेवक- 
के हितकारी हैं ॥ १ ॥ श्रीरामजीसे बड़ा कौन है और मुझसे छोटा 
कौन है ? उनके समान खरा कौन है और मेरे समान खोटा कौन 
है? ॥ २ ॥ संसार कहता है कि में (तुळसीदास ) रामजीका 
गुराम हूँ और मैं भी यह कहळवाता हूँ । ( वास्तवमें रामका सेवक 
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न होकर मी मैं इस पदवीको खीकार कर लेता | यह मेरा बडा 
भारी अपराध है, तो भी श्रीरामका मन मेरी तरफसे तनिक भी नहीं 
फिरा ॥ ३ ॥ हे तुळसी ! जेसे तिनका वर्त नाच होनेपर भी जल- 
के मस्तकपर चढ़ जाता है ( ऊपर उतराने लगता है ), परन्तु जळ 
उसे अपने द्वारा ही सींचकर पाछा-पोसा हुआ समझकर डुबोता 
नहीं । ( इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामजी समझते हैं) ॥ ४ ॥ 


[७३ ] 

जागु, जागु, जीव जड़! जोड्दै जग-जामिनी । 
देह-गेह-नेह जानि जसे घन-दामिनी ॥१॥ 

सोबत सपनेहैँ सहै संस्वति-संताप रे । 
बुड्व्यो स्रुग-बारि खायो जेवरीको साँप रे॥ २॥ 

कहें बेढ्चुध, तू तो वूझि मनमाह रे। 
दोष-दुख सपनेके जागे ही पे जाह रे ॥ ३ ॥ 

तुळसी जागेते जाय ताप तिहँ ताय रे। 
राम-नाम सुचि रुचि सहज खुभाय रे ॥ ४ ॥ 
. भावार्थ-अरे मूर्ख जीव ! जाग जाग । इस संसाररूपी रात्रिके 
देख ! शरीर और घर-कुटुम्बके प्रेमको ऐसा क्षणभंगुर समझ जैसे 
बादलेंके बीचकी बिजली, जो क्षणभर चमककर ही छिप जाती 
है ॥ १ ॥ ( जागनेके समय ही नहीं ) तू सोते समय सपनेमें भी 
संसारके कष्ट ही सह रहा है; अरे ! तू भ्रमसे मुगतृथ्णाके जळमें डूबा 
जा रहा है और तुझे रस्सीका सर्प डस रहा है ॥ २ ॥ वेद और 
विद्वान्‌ पुकार-पुकारकर कह रहे हैं, तू अपने मनमें विचार 
समझ ले कि खप्नके सारे दुःख और दोष वास्तवमें जागनेपर ही न | 
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होते हैं ॥ ३ ॥ हे तुळसी ! संसारके तीनों ताप अज्ञानरूपी निद्रासे 
जागनेपर ही नष्ट होते हैं और तभी श्रीराम-नाममें अहैतुकी 
खाभाविक विशुद्ध प्रीति उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥ 


राग विभास 
[७४ ] 


जानकीसकी कृपा जगावती सुजान जीव, 

जागि त्यागि सूढता$लुराग श्रीहरे। 
करि बिचार, तजि विकार, भजु उदार रामचंद्र, 

भद्सिछु दीनबंछु वेद वदत रे॥ १॥ 
मोहभेय कुह-निसा विसाळ काल विपुल सोयो, 

खोयो सो अनूप रूप सुपन जू परे। 
अब प्रभात प्रगट ग्यान-भानुके प्रकाश वास- 

ना, सराग मोह-द्वेष निविड़ तम टरे॥२॥ 
भागे मद-मान चोर भोर जानि जातुधांन 

काम-कोह-लोभ-छोभ-निकर अपडरे । 
देखत रघुबर-प्रताप बीते संताप-पाप 

ताप त्रिविध प्रेम-आप दूर ही करे॥ ३ ॥ 
श्रचन सुनि गिरा गँभीर, जागे अति धीर वीर; 

बर बिराग-तोष सकल संत आदर । 
तुळसिदास प्रभु छपाळु;निरखि जीव जन बिहाळुः 

भंज्यो भव-जाल परम मंगलाचरे॥ ४ ॥ 


भावार्थ-( श्रीरामनामके आश्रित ) चतुर जीवोंको श्रीरामजीकी 
कृपा ही ( अज्ञानरूपी निद्रासे ) जगाती है, अतएव राम नामके 
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प्रभावसे ) मूर्खताको त्यागकर जाग और श्रीहरिके साथ प्रेम कर | 
नित्यानित्य वस्तुका विचार करके, काम-क्रोधादि समस्त विकारों 
छोड़कर कल्याणके समुद्र, दीनत्रन्धु उदार श्रीरामचन्द्रजीका भजन 
कर, यही वेदकी आज्ञा है ॥ १ ॥ मोहमयी अमावस्याकी छी 
ात्रिमें सोते हुए तुझे बहुत समय वीत गया और मायाखप्नमें 
कर तू अपने अनुपम आत्मखरूपको भूल गया । देख, अब सकेर 
हो गया है और ज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश होते ही वासना, राग, 
मोह और द्वेषरूपी धोर अन्धकार दूर हो गया है ॥ २ ॥ प्रातः- 
काळ हुआ समझकर गर्वे और मानरूपी चोर भागने छगे तथा काम, 
क्रोध, लोम और क्षोमरूपी राक्षसोंके समूह अपने आप डर गये | 
श्रीरघुनाथजीके प्रचण्ड प्रतापको देखते ही पाप-संताप नष्ट हो गे 
और तीन प्रकारके ताप श्रीरामजीके प्रेमरूपी जळने शान्त का 
दिये ॥ ३ ॥ इस गम्भीर वाणोको कानांसे सुनकर धीर-वीर संत 
मोह-निद्रासे जाग उठे और उन्होंने सुन्दर वेराग्य, संतोष आदिको 
आद्रसे अपना लिया । हे तुलसीदास ! क्ृपामय श्रीरामचन्द्रजीने 
भक्त-जीवोंको व्याकुळ देखकर संसाररूपी जाळ तोड़ डाला और उदं 
परमानन्द प्रदान करने लगे ॥ ४ ॥ 


राग ललित 
[७५] 
खोटो खरो रावरो दाँ रावरे सौं, रावरो लो झूठ कयां कहोंगो, 


६ जानो खबहीके मनकी | 
करम-वचन-हिये, कहाँ न कपट किये, ऐसो हठ जैसी गाँठि 


पानी परे सनकी ॥ १ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


क्री | 


र ॥ 


बिनय-पत्रिका १४३ 


हूर ~ ~ ७, i Fe 

सरो भरांसो नाइ वासना उपासनाकी, वासव, बिरंचि 
छै, ३ सुर-नर-सुनिगनकी। 

खारथक साथी मरे, हाथी खान लेवा देई, काह तो न पीर 
¢ रघुवीर ! दीन जनकी ॥ २ ॥ 

सॉप-सभा सावर ळवार भये देव दिव्य, दुसह साँसति कीज 
ES हि आगे ही या तनकी । 

खेचि परा, पाऊ पान,पंचमें पन प्रमान, तुलसी चातक आस 
राम स्यासघनकी ॥ ३ ॥ 


भावाथ-घुरा-मछा जो कुछ सो आपका हूँ । आपकी 
सौंह, में आपसे झूठ क्‍यों कहूँगा ? आप तो सभीके मनकी बात 
जानते है । मैं कपटसे नहीं, परन्तु कर्म, वचन और हृदयसे कहता 
हूँ कि 'में आपका हूँ । यह आपकी गुठामीका हठ इतना पक्का है 
जसे पानीसे भीगे इए सनकी गाँठ ! ॥ १ ॥ हे रामजी ! न तो मुझे 
दूसरेका भरोसा है और न मुझे इन्द्र, ब्रह्मा अथवा अन्य देवता, 
मनुष्य और मुनियोंकी उपासना करनेकी ही इच्छा है | आपके सिवा 
सभी खार्थके साथी हैं, जन्मभर हाथीकी तरह सेवा करनेपर 
कहीं कुत्तेजेसा तुच्छ फळ देते हैं। इनमेंसे किसीको भी 
दीनोंके दुःखमें ऐसी सहानुभूति नहीं है जैसी आपको है ॥ २ ॥ 
हे दिव्यदेत्र ! 'में आपका गुळाम हूँ, यह बात यदि मैं झूठ 
कहता हूँ तो मेरे इस शरीरको अपने ही आगे ऐसा असझ 
कष्ट दीजिये जेसा साँपोंकी सभामें. ( सॉपको वश करनेका मन्त्र 
नहीं जाननेवाळे ) झूठे सँपेरेको मिळता है अर्थात्‌ उस पाखण्डीको 
साप काट खाते हैं और यदि में सच्चा ( रामका गुळाम ) सिद्ध 
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हो जाउँ तो हे नाथ ! मुझे पंचोंके बीचमें सचाईका एक | 
मिळ जाय । क्योंकि मुझ तुळसीरूपी चातकको एक रामरूपी श्याम 
मेघकी ही आशा है ॥ ३ ॥ 


[७६] 


रामको गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम, 

काम यद्दै, नाम ढे हो कबट्ट कहत हो । 
रोटी-लूगा नीके राखे, आगेहकी वेद्‌ भाखे; 

भलो हेहै तेरो, ताते आनंद लहत हो॥ १॥ 
बाध्यो हा करम जड़ गरव गूढ़ बिगड़, 

सुनत दुसह हाँ तो साँसति सहत हो। 
आरत-अनाथ-नाथ, कौसलपाल कृपाल, 

छीन्हो छीन दीन देख्यो दुरित दहत हौँ ॥ २॥ 
बूझयो ज्यों ही, कह्यो, में हँ चरो द्वेहो रावराजू 

मेरो कोऊ कहूँ नाहि चरन गहत हो। 
माजो शुरु पीठ, अपनाइ गहि बाह बोलि भु 

खेवक-सुखद, सदा विरद वहत हदों॥३॥ 
लोग कहें पोच, सो न सोच न संकोच मेरे | 

ब्याह न बरेखी, जाति-पाँति न चहत हा । 
तुलसी अकाज-काज राम हो के रीझे-खीले, 

प्रीतिकी प्रतीति मन सुदित रहत हों॥ ४॥ 


भावार्थ-मैं श्रीरामजीका गुलाम हूँ । लोग मुझे 'रामबोळा' 
कहने ठगे हैं | काम यही करता हूँ कि कमी-कमी दो-चार बॉ! 
राम-नाम कह लेता हूँ। इसीसे राम मुझे रोटी-कपड़ोंसे अछ 
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तरह रखते हैं । यह तो इस लोककी बात हुई, भागे परछोकके लिये 
तो वेद पुकार ही रहे हैं कि राम-नामके प्रतापसे तेरा कल्याण हो 
जायगा । बस, इसीसे में सदा प्रसन्न रहता हूँ ॥ १ ॥ पहले मुझे 
जड़ कर्माने अहंकाररूपी कठिन बेड़ियोंसे बाँध लिया था । वह 
ऐसा भयानक कष्ट था, जो सुननेमें भी बड़ा असद्य है । मैंने 
दुखी हो पुकारकर कहा, 'हे आर्त और अनाथोंके नाथ ! हे 
कोसलेश ! हे कृपासिन्धु | में बड़ा कष्ट सह रहा हूँ ॥ ( यह सुनते 
ही ) श्रीरामने मुझ दीनको पापोंसे जळता हुआ देखकर तुरंत 
कर्मबन्धनसे छुड़ा लिया ॥ २ ॥ ज्यों हो उन्होंने मुझसे पळा “तू 
कौन है ? त्यां ही मैंने कहा, 'हे नाथ ! मैं आपका दास बनना 
चाहता हूँ । मेरे कहीं भी और कोई नहीं है, आपके चरणोंमें 
पड़ा हूँ ।? इसपर भक्तसुखकारी परम गुरु श्रीरामजीने मेरी पीठ 
ठोंकी, बाँह पकड़कर मुझे अपनाया और आश्वासन दिया । तबसे 
मैं यह ( कण्ठी, तिलक, माळा, रामनाम-जप, अहिंसा, अभेद, 
नम्रता आदि ) भगवानका वेष्णवी वाना सदा धारण किये 
रहता हूँ ॥ ३॥ रामका गुलाम बना देखकर लोग मुझे नीच कहते 
हैं; परन्तु मुझे इसके लिये कुछ भी चिन्ता या संकोच नहीं 
है; क्योंकि न तो मुझे किसीके साथ विवाह-सगाई करनी है 
और न मुझे जाति-पाँतिसे ही कुछ मतलब है । तुलसीका बनना- 


` बरिगइना तो श्रीरामजीके रीझने-खीझनेमें ही है । परन्तु मुझे आपके 


अमपर विश्वास है, इसीसे मैं मनमें सदा सानन्द रहता हूँ ॥ ४ ॥ 
[ ७७ ] र 
जानकी-जीवन, जग-जीवन, अगत-हित, 
जगदीस, रघुनाथ, राजीवलोचन राम। 
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सरद-वि'धु-बदन, सुखसीलः श्रीसद्न, 
ज सुंदर तलु सोभा अगनित काम | १॥ 


जग-छपिता, समातु, सुगर, खुदितश सुमीत; 
सवको दाहिनो, दीनवन्छु' काहको न चाम । 
आरतिहरन, सरनद्‌, अलुलित दानि” 
प्रनतपाळु, रुपालु, पतित-पावन नाम॥ २॥ 
सकल विख-वंदित, सकल सुर-सेवितः 
आगम-निगम कहे रावरेई शुनग्राम। 
इहे जानि तुळसी तिहारो जन भयो, 


न्यारो फे गनियो जहाँ गने गरीब गुलाम ॥ ३॥ 


भावार्थ-हे. श्रीरामजी ! आप श्रीजानकीजीके जीवन, विश्वके 
प्राण, जगतके हितकारी, जगतूके खामी, खुकुलके नाथ ओर 
कमळके समान नेत्रवाले हैं | आपका मुखमण्डल दारत्पूणिमाके 


चन्द्रमाके समान है, सुख प्रदान करना आपका खमाव है।|. 


लक्ष्मीजी सदा आपमें निवास करती हैं, आपका शरीर खामाकि 
ही परम सुन्दर है, जिसकी शोभा असंख्य कामदेबोंके समा 
है ॥ १ ॥ आप जगतक्रे सुखकारी पिता, माता, गुरु, दितकाश 
मित्र और सबके अनुकूल हैं । आप दीनोंके बन्धु हैं, पर्द 
बुरा किसीका भी नहीं करते । आप बिपत्तिके हरनेबाले, गरर 
देनेवाले, अतुलनीय दानी, शरणागत-रक्षक और कृपाळु हैं । आफै 
राम-नाम पतिर्तोको पावन कर देता है ॥ २॥ सारा विश्व आपकी वद 
करता है, समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी वेद 
आपके ही गुणसमूहोंका गान करते हैं | यह सब जानकर 
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आपका गुलाम बना है, अब बतछाइये आप इसे अळा सञ्चये या 


गरीब गुलामोंकी नामावळीमें गिनेंगे ॥ ३ ॥ 
राग टोड़ी 


[ ७८ ] 


देव-_ 
Da = ~ 
दीनको दयालु दानि दुसरो न कोऊ। 


जाहि दीनता कहाँ हों देखी दीन सोऊ॥ १॥ 


खुर, नर, मुनि, असुर, नाग साहिब तौ घनेरे । 


> > न्ह ~ उड ~ 
(पे) तौ लो जो छौँ राचरे न नेकु नयन फेरे॥ २॥ 


किसुन तिट्टँ काळ विद्ति, बेद बदति चारी! 


आदि-अंत-मध्य राम ! साइदी तिहारी ॥ ३॥ 


Ta rs ww ww 
तोहि मागि माँगनो न माँगनो कहायो। 


खुनि खुभाव-लीळ-झूजलु जाचन जन आयो॥ ४॥ 


पाहन-परु, विटप-विहँँग अपने करि लीन्हे । 


महाराज दखसरथके ! रंक राय कोम्हे॥ ५ ॥ 


तू गरीबको निचा, हौँ गरीब तेरो। 


वारक कहिये कृपाळु ! तुलखिदास मेरो॥ ६ ॥ 


मावार्थ-हे श्रीरामजी ! दीनोंपर दया करनेवाला और उन्हें (परम 
सुख) देनेवाला दूसरा कोई नहीं है | में जिसको अपनी दीनता सुनाता 
हैँ षको दीन पाता हुँ। (जो खयं दीन है वह दूसरेको क्या दे सकता 
है?) ॥ १॥ देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग आदि मालिक तो ब्रहुतेरे 
हैं, पर बहाँतक हैं जतक आपकी नजर तनिक भी टेढ़ी नहीं होती | | 
आपकी नजर फिरते ही वे सब भी छोड देते हैं ॥ २ ॥ तीनों लोकोंमें 
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तीनों काळ सर्वत्र यही प्रसिद्ध है और यही चारों वेद कह रहे हैं कि 
आदि, मध्य और अन्तमें हे रामजी ! सदा आपकी ही एक-सी प्रभुता 
हे ॥ ३॥ जिस मिखमंगेने आपसे माँग लिया, वह फिर कभी भिखारी 
नहीं कहलाया | (वह तो परम नित्य सुखको प्राप्त कर सदाके लिये तूप 
और अकाम हो गया ) आपके इसी खभाव-शीलका सुन्दर यश घुनकर 
यह दास आपसे भीख माँगने आया है॥ ४ ॥ आपने पाषाण ( अहल्या) 
पछ ( बंद्र-भाळ्‌ ), वृक्ष ( यमढाजुन ) और पक्षी ( जटायु, काक 
मुशुण्डि ) तकको अपना लिया है । हे महाराज दशरथके पुत्र | आपने 
नीच रंवोंको राजा बना दिया है ॥ ५ ॥ आप गरीवाको निहा 
करनेवाले हैं और मैं आपका गरीब्र गुलाम हूँ । हे कृपाळु ! ( इस 
नाते ) एक बार यही कह दीजिये कि “तुलसीदास मेरा है? ॥ ६ 
[ ७९ ] 
देव-- हर हि 
तू दयालु, दीन हो, तू दानि? हौँ भिखारी । 
हौ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी॥ १ ॥ 
नाथ तू अनाथको, अनाथ कान माखो। 
मो समान आरत नहि आरतिहर तोसो ॥ २ ॥ 
ब्रह्म तू, हो जोव, तू दै ठाकुर, ही चेरा। 
तात-मालुः गुरु-सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥ ३॥ 
तोहि मोहि ~ ~ ~ ~ 
तोहि मोहिं नाते अनेक, मानिये जो भावे । 
ज्यों त्यां तुलसी कृपालु ! चरन-सरन पावे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे नाथ ! तू दीनोंपर दया करनेवाला है, तो १ 
दीन हूँ । दू अतुल्दानी है, तो मैं मिखमंगा हूँ । मैं प्रसिद्ध पापी f 
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॥ 
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तो तू पाप-पुज्ञांका नाश करनेवाला है ॥ १ ॥ तू अनायोका नाथ है 
तो मुझ-जैसा अनाथ भी और कोन है ! मेरे समान कोई दुखी नहीं 
है और तेरे समान कोई दुः खोंको हरनेवाला नहीं है || २॥ त्‌ ब्रह्म है, 
मैं जीव हूँ । तू खामी है, में सेवक हूँ । अधिक क्या, मेरा तो माता, 
पिता, गुरु, मित्र और सब प्रकारसे हितकारी तू ही है ॥ ३ ॥ मेरे-तेरे 
अनेक नाते हैं, नाता तुझे जो अच्छा लगे, वही मान ले | परन्तु बात 
यह है कि हे कृपाळ ! किसी भी तरह यह तुलसीदास तेरे 
चरणोंकी शरण पा जावे ॥ 9 ॥ 


[ ८01 
देव-- 
और काहि माँगिये, को माँगिवो निवारे । 
अभिमतदातार कौन, दुख-दरिद्र दारे॥ १॥ 
धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रूरो। 
साहब सब विधि सुजान, दान खडग-सूरो ॥ २ ॥ 
सुखमय दिन द्वै निसान सबके द्वार बाजे । 

~ > ~ निवाजे 
कुसमय दसरथके ! दानि ते गरीब निवाज ॥ ३ ॥ 
सेवा बिजु गुनबिहीन दीनता खुनाये। 
जे जे तें निहाळ किये फूले फिरत पाये ॥ ४ ॥ 
तुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीज । 
रामचंद्र चंद्र तू, चकोर मोहि कीज ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! अब और किसके आगे हाथ फेलाऊं ? ऐसा 
दूसरा कौन है जो सदाके डिये मेरा माँगना मिटा दे ? दूसरा ऐसा 


“कौन मनोबाज्छित फलाका देनेवाल है जो मेरे दुःख-दाखियका नाश 
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` संसति-लंनिपात दारुन दुख बिनु हरि-कृपा न नासे ॥ ४ क्‍ 


१५० विनय-पत्रिका 


कर दे १॥ १ ॥ हे श्रीराम ! तू धर्मका स्थान और करोड़ों कामदेवेंके 
सौन्दर्थसे भी सुन्दर है । सब प्रकारसे मेरा खामी है, मनकी अच्छी 
तरह जानता है और दानरूपी तळवारके चळानेमें बड़ा शूर है ॥२॥ 
अच्छे समयमें तो दो दिन समीके दरवाजेपर नगारे बजते हैं, परन्तु हे 
द्शरथनन्दन ! तू ऐसा दानी है कि बुरे समयमें भी गरीबको 
निह! कर देता है ॥ ३ ॥ कुछ भी सेवा न करनेवाले, अच्छे युगो 
सर्वथा हीन जिन मनुष्याने तेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाया, उन 
सबको तेने निहाळ कर दिया, मैंने उन्हें आनन्दसे फूले फिरते 
पाया है || ४ ॥ अत्र तुलसीदास भिखारीके मनकी जानकर ( अर्थात्‌ 
वह और कुछ भी नहीं चाहता, केवळ तेरा प्रेम चाहता है ऐसा 
जानकर ) दान.दे और वह यही कि हे श्रीरामचन्द्र ! तू चन्द्रमा 
है ही, मुझे ब्रस चकोर बना ले ॥ ५ ॥ 


[ <१] 
दीनबंधु, झुखसिछु, कृपाकर कारनीक रघुराई। 
सुनु नाथ ! सन जरत त्रिविध झुर, करत फिरत वॉराई ॥ १ ॥ 
कबहुँ जोगरतः भोग-निरत खठ हठ वियोग-बल होई। 
कवहु सोहयस द्रोह करत बहु, कबहुँ द्या अति सोई ॥ २॥ 
कवइुँ दीन, मतिहीन, रंकतर, कवहुँ भूप अभिमानी । 
कब सूड पंडित बिडंबरत, कबडु घमरत ग्यानी ॥ ३॥ 
कयइ देव ! जग धनमय रिपुमय कह नारिसय भासे । 


खंजम, अप, तप, नेम, धरम, व्रत बहु सेषज-समुदाई । 
लुळसिदाख भव-रोग रामपद-मेम-हीन नहि जाई ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ-हे परम दयालु श्रीरघुनाथजी ! आप दीनोंके बन्धु, 
सुखके समुद्र और कृपाकी खानि हैं । हे नाथ ! छुनिये, मेरा मन 
संसारके त्रिविध तापोंसे जल रहा है अथवा उसे ( काम-क्रोध-छोम- 
रूपी ) त्रिदोष ज्वर हो गया है और इसीसे -वह पागलळकी तरह 
बकता फिरता है ॥ १ ॥ कमी वह योगाभ्यास करता है तो कमी 
बह दुष्ट भोगोंमें फैंस जाता है | कभी हरपूर्खक वियोगके वश हो 
जाता है तो कभी मोहके वश होकर नाना प्रकारके द्रोह करता है 
और वही किसी समय बड़ी दया करने ळगता है ॥ २ ॥ कमी दीन, 
बुद्धिहीन, वड़ा ही कंगाल बन जाता है, तो कमी घमण्डी राजा 
बन जाता है, कमी मूर्ख बनता है, तो कभी पण्डित बन जाता 
है । कमी पाखण्डी बनता है और कभी धर्मपरायण ज्ञानी बन 
जाता है ॥ २॥ हे देव! कमी उसे. सारा जगत्‌ धनमय दीखता 
है, कमी शन्नुमप और कभी जीमय दीखता है अर्थात्‌ वह कमी 


` छोममें, कमी क्रोधमें और कमी काममें फँसा रहता-है । यह संसार- 


रूपी सन्निपात-ज्वर्का दारण दुःख बिना भगवत्कृपाके कभी नष्ट 

नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ यद्यपि संयम, जप, तप, नियम, धर्मे, व्रत 

आदि अनेक ओषवियॉ हैं; परन्तु तुळसीदातका संसाररूपी रोग 

श्रीरमजीके चरणोंके प्रेम बिना दूर नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
[eR 

मोहज्ञनिस सळ छाग विविध विधि कोटिड जतन न जाई । 

जनम जनम अभ्याल-निरत चित, अधिक अधिक लपडाई ॥ ३ ॥ 


नयन मिम परनि निरखछि, मन मलिन विषय सँग लागे । 
दय मिन बाखना-मान-मद्‌, जीव सहज सुख त्यागे॥ २ ॥ 
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परनिदा सुनि श्रवन मलिन भे, वचन दोष पर गाये । 
सव प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरन विसराये॥ ३ ॥ 
तुलसिदास व्रत-दान, ग्यान-तप, खुद्धिहेतु श्रुति गावे । 
राम-चरन-अनुराग-नीर विछु मल अति नास न पावे॥ ४॥ 
भावार्थ-मोहसे उत्पन्न जो अनेक प्रकारका ( पापरूपी ) मढ 
लगा हुआ है, वह करोड़ों उपायोंसे भी नहीं छूटता । अनेक जन्मे 
यह मन पापमें ठगे रहनेका अभ्यासी हो रहा है इसलिये यह 
मळ अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है ॥ १ ॥ पर-ल्लियोंकी 
ओर देखनेसे नेत्र मलिन हो गये हैं, विषयोंका संग करनेसे 
मन मलिन हो गया है और वासना, अहंकार तथा गर्वसे हृदय 
मलिन हो गया है तथा सुखरूप ख-खरूपके त्यागसे जीव 
मलिन हो गया है ॥ २ ॥ परनिन्दा छुनते-सुनते कान और दूसरों- 
का दोष कहते-कहते वचन मलिन हो गये हैं। अपने 
नाथ श्रीरामजीके चरणोंको भूल जानेसे ही यह मळका भार सत्र 
्रकारसे मेरे पीछे लगा फिरता है ॥ ३ ॥ इस पापके धुळनेके लिये 
वेद तो ब्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय बतळाता है; परन्तु 
हे तुलसीदास ! श्रीरामके चरणोंके प्रेमरूपी जळ बिना इस पापरूपी 
मळका समूळ नाश नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 


राग जैतश्री 


[ ८३ ] 
कछु द्वे न आई गयो जनम जाय । 
अति ढुरछभ तनु पाइ कपट तजि भजे न राम मन-बचन-काय ॥ 
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लरिकाई वीती अचेत चित, चंचलता चौगुने चाय। 
जोबन-जुर जुवती कुपथ्य करि, भयो जिदोष भरि मदन बाय ॥ 
मध्य वयस धन हेतु गँवाई ?, कृषी वनिज नाना उपाय | 
राम-विमुख सुख लहो न सपनेहुँ, निसिवासर तयौ तिहूँ ताय ॥ 
सेये नहिं सीतापति-सेवक, साधु सुमति भलि भगति भाय। 
सुने न पुलकि तनु, कहे न मुदित मन किये जे चरित 


खु क. रघुवंसराय ॥४॥ 
अब सोचत मनि विनु सुअंग ज्यो, विकल अंग दले जरा धाय । 
सिर घुनि-धुनि पछितात मींजि कर कोड न मीत हित ढुसह 


~ ८. ~ _ दाय ॥५॥ 
जिन्ह गि निज्ञ परलोक विगारथो, ते लजात होत ठाढे ठाँय। 


तुलसी अजहुँ खुमिरि रघुनाथहि, तरथो गर्यंद जाके एक नाँय ॥ 

भावार्थ-हाय ! मुझसे कुछ भी नहीं वन पडा और जन्म यों 
ही बीत गया । बड़े दुर्लभ मनुष्प्र-शरीरको पाकर निष्कपटमावसे 
तन-मन-वचनसे कभी श्रीरामका भजन नहीं किया || १ ॥ छड़कपन 
तो अज्ञानमें बीता, उस समय चित्तमें चौगुनी चञ्चलता और (खेलने, 
खानेकी ) प्रसन्नता थी । जवानीरूपी ज्वर चढ़नेपर ख्रीरूपी कुपथ्य 
क्र ल्या, जिससे सारे शरीरमें कामरूपी वायु भरकर सन्निपात हो 
गया || २ || ( जवानी ढलनेपर ) बीचकी अवस्था खेती, व्यापार 
और अनेक उपायोंसे धन कमानेमें खोयी; परन्तु श्रीरामसे विमुख 
होनेके कारण कभी खप्नमें भी सुख नहीं मिला, दिन-रात संसारके 
तीनों तापोसे जळता ही रहा || ३ ॥ न तो कमी श्रीरामचन्द्रजीके भक्तों- 


की और धुद्र-जुद्रिव्राळे संतोंकी ही भक्तिभावसे भलीभाँति सेवा की 


और न श्रीरघुनाथजीने जो लीलाएँ की थीं उन्हें ही रोमाञ्चित होकर 
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सुना या प्रसन्न मनसे कहा ॥ ४ ॥ अत्र जत कि दापने आकर 
सारे अङ्गोंको व्याकुळ कर तोड़ दिया है, तव मणिहीन साँपके | 
चिन्ता करता हूँ, सिर धुन-धुनकार और मळ-मळकर पछताता 
हूँ, पर इस समय इस दुःसह दावानळको बुझानेके लिये कोई 
भी हितकारी मित्र दृष्टि नहीं पड़ता ॥ ५ ॥ जिनके ढे 
( अनेक पाप कमाकर ) छोक-परछोक विगाड़ दिया था; 
थे आज पास खड़े होनेमें भी शर्माते हें । हे तुल्सी ! तू अब भी 
उन श्रीरघुनाथजीका स्मरण कर, जिनका एक बार नाम लेनेसे 
ही गजराज ( संसारसागरसे ) तर गया था ॥ ६ ॥ 


[ ८४ ] 


तौ तू पडितेडे मन माजि हाथ । 
भयो है सुगम तोको अमर-अगम तन, समुझियाँ कत खोबत 
: खकाथ ॥ १॥ 
खुख-साधन हरि बिसुख बृथा जैले श्रम फल घुतहित मथे पाथ। 
यह बिचारि, ताज ङुपथ-कुखंगति चलि सुपंथ मिरि अले साथ ॥२॥ 
'देखु राम-सेबक सुनि कीरति, रटहि बाम करि गान याथ 
इद्य आनु घडुबान-पानि प्रमु, रसे सुनिपट, कटि कसे भाथ ॥२॥ 
दुळसिदाख परिहरि प्रपंच सब, नाड रामपद्‌-कमल माथ। 
जनि डरपहि तोसे अनेक खळ, अपनाये जायङीमाथ ॥81 


भावार्थ-हे मन ! तुझे हाथ मळ-मळकर पछताना पड़ेगा । अरे | 
जो मनुष्य-शरीर देवताओंको दुर्छभ है, वही तुझको सहजे पि 
गया है, व्‌ तनिक बिचार तो कर; उसे व्यर्थ क्यों खो रहा हैं ! 
॥:.१.॥ हर्से विमुख होनेपर घुखका साधन वैसे ही व्यर्थ है के 
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धी निकाठनेके लिये पानीके मथनेका परिश्रम । ( सुख हरिमे है, 
उसको भूलकर सुखरहित त्रिषयोकी सेवासे छुख कभी नहीं मिल 
सकता ) यह विचारकर बुरा मार्ग और बुरोंकी संगति छोड़ दे तथा 
सन्मागपर चछता हुआ सजनोंका संग कर ॥ २ ॥ श्रीरामभक्तोके 
दर्शन कर, उनसे हरिकथा सुन, रामनामको रट और रामकी 
गुण-गाथाओंका गान कर और द्वाथमें धनुषबाण लिये, मुनियोंके 
बल्न पहने एवं कमरमें तर्कस कसे हुए प्रमु श्रीरामजीका हृदयमें 
ध्यान कर ॥ ३ ॥ हे तुलसीदास ! संसारके सारे प्रपन्नोंको छोड़कर 
श्रीरामजीके चरणकमलोंमें मस्तक नवा | डर मत, तेरे-जैसे अनेक 
नीचोंको श्रीजानकीनाथ रामजीने अपना लिया है ॥ ४ ॥ 

राग धनाश्री 

[162 


सन ! माधवको लेक निहारहि। 

सुनु सड, सदा रंकके धन ज्यों, छिन-छिन प्रसुहि सँझारहि ॥१॥ 
सोभा-सीछ-ग्यान-झुन-मंदिर, सुंदर परम उदारहि। 

रंजन खंत, अखिल अध-गंजव, भंजन बिषय-बिकारहि ॥ २ ॥ 
जो बिद्यु जोग-जग्य-ब्रत-लंयम गयो चड भवणारदि 

तो जनि तुलखिदास निसि-वासर हरि-पद्‌-कमल बिलारहि ॥ ३ ॥ 


. भवार्थ-हे मन ! माधत्रकी ओर तनिक तो, देख ! अरे 
दुष्ट ! सुन, जेसे कंगाल क्षण-क्षणमें अपना धन सॅमाळता है, वैसे . 
ही तू अपने खामी श्रीरामजीका स्मरण किया कर ॥ १ ॥ वे श्रीराम 
शोमा, शीळ, ज्ञान और सदूगुणोंके स्थान हैं | वे सुन्दर और बड़े 
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दानी हैं । संतोंको प्रसन्न करनेवाले, समस्त पार्पोके नाश 
और बिषयोके बिकारको मिटानेबाळे हैं || २ ॥ यदि तू बिना ही योग 
यज्ञ, व्रत और संयमके संसार-सागरसे पार जाना चाहता है तो हे 
तुलसीदास ! रात-दिनमें श्रीहरिके चरण-कमछोंको कभी मत भूछ ॥३॥ 


[८६] 


इहे कह्यों सुत ! बेद चहुँ । १ व 
, श्रीरघुबीर-चरन-चितन तजि नाहिन ठौर कहू॥ १॥ 
जाके चरन बिरंचि सेइ सिधि पाई संकरहूँ। 
सुक-सनकादि मुकुत बिचरत तेड भजन करत अजहूँ ॥ २॥ 
जद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहति कतहूँ। 
हरि-पद्‌-पंकज पाइ अचल भइ, करम-बचन-मनह् ॥ ३ ॥ 
करुनासिधु भगत-चितार्मान, सोभा सेवतहुँ । 
और सकल सुर, असुर-ईस सब खाये उरग छहूँ॥ ४ ॥ 
सुरुचि कहो सोइ सत्य तात अति परुष वचन जढहँ । 
तुळसिदाख रघुनाथ-विसुख नहिं मिटइ बिपति कवट्ँ ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-भक्त घुवजीकी माता सुनीतिने पुत्रसे कहा था- है 
पुत्र | चारों वेदोंने यही कहा है कि श्रीरघुनाथजीके चरणोंके 
चिन्तनको छोड़कर जीवको और कहाँ भी ठिकाना नहीं है ॥ १ ॥ 
जिनके चरणोंका चिन्तन करके ब्रह्मा और शिवजीने भी सिद्रियाँ 
प्राप्त की हैं, ( जिनकी सेवासे ) आज शुक-सनकादि जीवन्मुक्त हुए 
विचर रहे और अब भी जिनका स्मरण कर रहे. हैं || २ ॥ यथि 
लक्ष्मीजी बड़ी ही चञ्चना हैं, कहीं भी निरन्तर स्थिर नहीं खती, 
परन्तु वे भी भगवानके चरण-कमळोंको पाकर मन, वचन, 
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कर्मसे अचळ हो गयी हैं अर्थात्‌ निरन्तर मन, वाणी, शरीरसे 
सेवामें ही ठगी रहती हैं || ३ ॥ वे करुणाके समुद्र और भक्तोंके 
ढिये चिन्तामणिखरूप हैं, उनकी सेवा करनेसे ही सारी शोभा है । 
और जितने देवता, दैत्योंके खामी हैं; सो सभी काम, क्रोध, लोम, 
मद, मोह और मात्स्य--इन छ; सर्पोंसे डसे हुए हैं ॥ 9 ॥ हे 
पुत्र | ( तेरी त्रिमाता ) सुरुचिने जो कुछ कहा है सो सुननेमें 
अत्यन्त कठोर होनेपर भी सत्य है। हे तुल्सीदास ! श्रीरघुनाथ- . 
जीसे विमुख रहनेसे त्रिपत्तियोंका नाश कभी नहीं होता ॥ ५॥ 
[ ८७ ] 
सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो । 
हरि-पद्‌-विमुख लह्यो न काहु सुख, खड ! यह समुझ सबेरो ॥ १ ॥ 
बिछुरे ससि-रबि मन-नेननिते, पावत दुख बहुतेरो । 
भ्रमत भ्रमित निसि-द््‌विस गगन महँ, तहँ रिपु राहु वडेरो ॥ २ ॥ 
जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता, तिहुँ पुर सुजस घलेरो । 
तजे चरन अजहुँ न मिटत नित, वहिवो ताह केरो॥ ३ ॥ 
छुटै न विषति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह निवेरो। 
तुरसिदास सब आस छाँडि करि, होहु रामको चेरो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे मूर्ख मन ! मेरी सीख छुन, हरिके चरणोंसे विमुख 
होकर किसीने भी सुख नहीं पाया । हे दुष्ट ! इस वातको शीत्र ही 
समझ ले ( अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण जानेसे काम बन सकता 
है) ॥१॥ देख ! यह सूर्य और चन्द्रमा जबसे भगवानके नेत्र और मनसे 
अलग हुए तमीसे बड़ा दुःख भोग रहे हैं | रातःदिन आकाामें चक्कर 
ठगाते बिताने पड़ते हैं, वहाँ भी वल्वान्‌ शत्रु राह पीछा किये 
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रहता है ॥ २ ॥ यद्यपि गङ्गाजी देवनदी कहाती हैं और बड़ी | 
हैं, तीनों छोकोंमें उनका बड़ा यश मी फेल रहा है, परंतु भागव. 
चरणोंसे अलग होनेपर तबसे आजतक उनका भी नित्य बहना कमी 
बंद नहीं होता ॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथजीके भजन विना त्रिपत्तियोंका नाश 
नहीं होता | इस सिद्धान्तका सन्देह वेदोंने नष्ट कर दिया है 
इसलिये हे तुलसीदास ! सब प्रकारकी आशा छोड़कर श्रीरामका 
दास बन जा ॥ ४ ॥ 

[ ८८] 
कचहुँ सन विश्राम न मान्यो । 
निसिदिन भ्रमत बिसारि सहज सुख, जहेँ तहँ इंद्रिन तान्यो॥ 
जपि यिषय-सँग सह्यो दुसह दुख, विषम जाळ अरुझान्यो। 
तदपि न तजत मूढ़ ममतावस, जानतहूँ नहि जान्यो ॥ २॥ 
जनस अनेक किये नाना विधि करम-कीच चित साल्यो । 
होइ न बिमल बिवेकनीर विनु, वेद पुरान वखान्यो ॥ ३॥ 
निज द्वित नाथ पिता शुरु-हरिसों हरपि हृदे नहि आन्यो । 
तुळसिदास कब तृषा जाय खर खनतहि जनम सिरान्यो ॥ ४ ॥ 


मावार्थ-अरे मन ! तूने कभी विश्राम नहीं छिया । अपना 
सहज सुखस्वरूप भूलकर दिन-रात इन्द्रियोंका खींचा हुआ जहाँ तँ 
विषयोंमें भटक रहा है ॥ १ ॥ यद्यपि विषयोंके संगसे तूने असश 
संकट सहे हैं और तू कठिन जाळमें फँस गया है तो भी हे पूर्वा! 
तू ममताके अधीन होकर उन्हें नहीं छोड़ता । इस प्रकार सत्र कुट 
समझकर भी वेसमझ हो रहा है ॥ २ ॥ अनेक जन्मोंमें नाना प्रकार 
के कर्म करके त उन्हींके कीचड़में सन गया है, हे चित्त | विवेक 
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रूपी जल प्राप्त किये बिना यह कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता । 

-ऐसा वेद-पुराण कहते हैं || ३ ॥ अपना कल्याण तो परम प्रभु, 
परम पिता और परम गुरुरूप हरिसे है, पर तूने उनको हुलसकर 
हृदयमें कभी धारण नहीं किया, ( दिन-रात विषयोंके बटोरनेमें ही 
छगा रहा ) हे तुलसीदास ! ऐसे ताछाबसे कबर प्यास मिट सकती 
है, जिसके खोदनेमें ही सारा जीवन बीत गया ॥ ४ ॥ 


[ ८९] 
मेरो मन हरिजू ! हठ न तजे । 
निसिदित नाथ देड सिख वहु बिधि, करत सुझाउ निजै ॥ १ ॥ 
ज्यो जुबती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजे। 
है अनुकूल विसारि सूळ साठ पुनि खल पतिहि भज ॥ २ ॥ 
लोलुप भ्रम णुहपछु ज्यो जह तह सिर पद्त्रान बजे । 
तदपि अथम विखरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ़ जे ॥ ३ ॥ 
हो हार करि जतन बिविध बिधि अलिसे प्रबळ अजे । 
तुलसिढास चस होइ तवहि जब प्रेरक प्रभु वरजे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे श्रीहरि ! मेरा मन हठ नहीं छोड़ता | हे नाथ | 
में दिन-रात इसे अनेक प्रकारसे समझाता हूँ, पर यह अपने ही 
खभावके अनुसार करता है || १ ॥ जैसे युवती खी सन्तान जनने- 
के समय अत्यन्त असह्य क्का अनुभव करती है ( उस समय 
सोचती है कि अत्र पतिके पास नहीं जाऊँगी ) परन्तु वह मूर्खा 
सारी तेदनाको भूलकर पुनः उसी दुःख देनेवाले पतिका सेवन 
करती है ॥ २ ॥ जैसे लाळची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके 
सिर जूते पड़ते हैं तो भी बह नीच फिर उसी रास्ते भटकता है, 
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पूर्खको जरा भी लजा नहीं आती ॥ ३ ॥ (ऐसी ही दशा मै! 
इस मनकी है, विषयोंमें कष्ट पानेपर भी यह उन्हींकी ओर दौ 
जाता है ) मैं नाना प्रकार उपाय करते-करते थक गया; परन्तु यह 
मन अत्यन्त बलवान्‌ और अजेय है । हे तुलसीदास ! यह तो तभी 
चश हो सकता है, जब कि प्रेरणा करनेवाले भगवान्‌ खयं ही 
इसे रोके ॥ ४ ॥ 


[९० ] 

ऐसी मूढ़ता या मनको । 
परिहरि राम-भगति-सुर-सरिता, आल करत ओसकनकी ॥ १॥ 
धूम-समूह निरखि चातक ज्यों, तुषित जानि मति घनकी । 
नहिं तहँ सीतळता न वारि, पुनि हानि होति छोचनकी ॥ २॥ 
ज्यो गज-काँच विलोकि सेन जड़ छाँह आपने तनको। 
टूटत अति आतुर अहार बस, छति विसारि आननको ॥ ३ ॥ 
कहँ लो कहो कुचाळ कृपानिधि ! जानत हौ गति जनकी। 
बुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पनक्ती ॥ ४॥ 

भावार्थ-इस मनकी ऐसी मूर्खता है कि यह श्रीराम-भक्तिरुप 
गङ्घाजीको छोइकर ओसकी बूँदांसे तृप होनेकी आशा कर्ल 
है ॥ १ ॥ जेसे प्यासा पीदा घुएँका गोट देखक्रर उसे मेघ सम 
लेता है परन्तु वहाँ ( जानेपर ) न तो उसे शीतलता मिलती है भ 
न जळ मिळता है, धुएँसे आँखें और फूट जाती हैं । (यही दशी 
इस मनकी है ) ॥ २ ॥ जैसे मूर्ख बाज काँचकी फर्शमें अपने 
शरीरकी परछाई देखकर उसपर चोंच मारनेसे वह टूट जायगी, 
चातको भूखके मारे भूलकर जब्दीसे उसपर टूट पड़ता है ( 
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ही यह मेरा मन भी विषयोपर टूटा पड़ता है )॥ ३॥ हे कृपाके 
भण्डार ! इस कुचालका मैं कदाँतक वर्णन करूँ ? आप तो दासें 
की दशा जानते ही हैं । हे खामिन्‌ ! तुख्सीदासका दारुण दःख 
हर लीजिये और अपने ( शरणागतबत्सब्तारूपी ) प्रणकी रक्षा 
काजिय ॥ ४ ॥ 


[० 


नाचत ही निसि-दिवस मरःथो। 

तव ही ते न भयो हरि थिर जवते जिव नाम धरश्यो ॥ १ ॥ 
बहु वासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरो । 

चर अरु अचर गगन जल-थलमे, कौन न खाँग करः्यो ॥ २ ॥ 
देवदनुज, सुनि, नाग, मनुज नहि जाँचत कोड उवरथो । 

मेरो डसद दरिद्र, दोष, दुख काहू तो न हण्यो॥२॥ 
थक नयन, पद, पानि, सुमति, बल, संग सकळ बिछुर्यो । 

अब रघुनाथ सरन आयो जन, भब-भय विकल डरो ॥ ४ ॥ 
जेहि गुनतें बस होहु रोझि करि, सो मोहि सब विसर'्यो । 
तुळसिरास निज भवन-द्धार प्रभु दीजे रहन पर्यो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-रात-दिन नाचतें-नाचते ही मरा। हे हरे ! जत्रसे आपने 
जीव” नाम रक्खा, तत्रसे यह कमी स्थिर नहीं हुआ ॥ १॥ ( इस माया- 
रूपी नाचमें ) नाना प्रकारकी वासनारूपी चोलियाँ तया लोभ ( मोह ) 
आदि अनेक गहने पहनकर, जड़-चेतन और जळ-थळ-आक्राशमें ऐसा 
कौन-सा साँग है जो मैंने नहीं किया? ॥२॥ देवता, दैत्य, सुनि, नाग, . 
मनुष्य आदि ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ न 
या हो | परन्तु इनमेंसे किसीने मेरे दारुण दारिद्र, दोष और 
वि० प० ११-- 
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बळ सभी थक गये हैं । सारा सँग मुझसे बिछुड गया है । अब तो हे 
खुनाथजी ! यह संसारके भयसे व्याकुड और भीत दात आपकी 
शरण आया है ॥४॥ हे नाथ ] जिन गुणोपर रीझकर आप प्रसन्न होते 
हैं, बह सब तो मैं मूठ चुका हूँ। अत्र हे प्रमो ! इस तुल्सीदासको 
अपने दखाजेपर पड़ा रहने दीजिये ॥ ५ ॥ 


[९२] 


मोसम मंद न कोऊ । | 
वि लोन पतंग हीनमति, मोहि नहि पूजे ओऊ ॥ १॥ 
रूचिर रूप-आहार-बस्य उन्ह, पावक लोह न जान्यो \ 
देखत विपति बिषय न तजत हो, ताते अधिक अयान्यों ॥ २ ॥ 
महामोह-सरिता अपार महँ संतत फिरत बह्यो । 
श्रीहरि-चरन-कमल-नौका तजि, फिरि फिरि फेन गह्यो ॥ हे ॥ 
अस्थि पुरातन छुधित खान अति ज्यों भरि सुख पकर । 
निज तालूगत रुधिर पान करि, मन संतोष धर ॥ ४ ॥ 
वरम कडिन-भव-च्याळ ग्रसित हो त्रसित भयो अति भारी। 
चाहत अभय भेक सरनागत, खगपतिनाथ विसारी ॥ ५ ॥ 


जरचर-वंद जार-अंतरगत, होत सिमिडि इक पासा । 
एकहि एक खात छालच-बस, नहि देखत निज नासा ॥ ६ | 
मेरे अघ सारद अनेक जुग, गनत पार नहिं पावे । 

, तुलसीदास पतित-पाचन प्रभु यह भरोख जिय आवं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-हे माधव ! मेरे समान मूर्ख कोई भी नहीं दै । यथा 
मछली और पतंग हीनबुद्धि हैं, परन्तु वे भी मेरी बराबरी नहीं की 
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सकते ॥ १॥ पतंगने सुन्दर रूपके वश हो दीपकको अग्नि नहीं समझा 
और मछलीने आहारके वश हो ठोहेको काँटा नहीं जाना, परन्तु मैं 
तो विषयोंको प्रत्यक्ष विपत्तिरूप देखकर भी नहीं छोड़ता हूँ ( अतएव 
मैं उनसे अधिक मूर्ख हूँ ) ॥ २ ॥ महामोहरूपी अपार नदीमें निरन्तर 
वहता फिरता हूँ । ( इससे पार होनेके लिये ) श्रीहरिके चरण-कमल- 
रूपी नौकाको तजकर बार-बार फेनोंको ( अर्थात्‌ क्षणभंगुर मोगोंको ) 
पकडता हूँ ॥ ३ ॥ जैसे बहुत भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हडीको मुंदमे 
भरकर पकडता है और अपने ताळूमें रगड़ लगनेसे जो खून निकलता 
है, उसे चाटकर बडा सन्तुष्ट होता है ( यह नहीं समझता कि यह रक्त 
तो मेरे ही शरीरका है । यही हाळ मेत है ) || ४॥ मैं संसाररूपी परम 
कठिन सर्पके डसनेसे अत्यन्त ही भयभीत हो रहा हूँ; परन्तु ( मूर्खता 
यह है कि उससे बचनेके लिये ) गरुड़गामी भगवानूके शरणागत न 
होकर ( त्रिषयरूपी ) मेढककी शरणसे अभय चाहता हूँ ॥ ५ ॥ जैसे 
जठमें रहनेवाले जीवोंके समूह सिमट-सिमटकर जालमें इकट्ठे हो 
नाते हैं और छोभवश एक दूसरेको खाते हैं, अपना भावी नाश नहीं 
देखते ( बेसी ही दशा मेरी है) ॥ ६ || यदि सरखतीजी अनेक युर्गोतक 
मेरे पापोंको गिनती रहें तत्र भी उनका अन्त नहीं पा सकतीं । मेरे 
मनमें तो यही भरोसा है क्रि मेरे नाथ पतित-पावन हैं ( मुन्न पतितको 
भी अवश्य अपनावेंगे ) ॥ ७ || 


[९३] 


छपा सो धो कहाँ विसारी राम । 
करुना जुनि श्रवन दीन-दुख, धावत हो तजि धाम ॥ १॥ 
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नागराज निज बळ बिचारि हिय? हारि चरन चित दीन्हों । 
आरत गिरा सुनत खगपति तजि, चलत बिलंब न कीन्हों ॥ २॥ 
हितिुत-त्रास-त्रस्रित निखिदिन प्रहलाद-प्रतिग्या राखी । 
अत॒लित बल रगराज-मजुजतनु दज हत्या श्रुति साखी ॥३॥ 
भूप-सदसि सब नृप बिलोकि प्रभु राखु कह्मों नर-नारो। 
बसन पूरिश अरि-दरप दूरि करि, भूरि कृपा दळुजारी ॥४॥ 
एक एक रिपुते त्रासित जन, तुम राख रघुबीर । 
अव मोहि देत दुसह दुख बहु रिपु कल न हर भव-पीर ॥ ५॥ 
लोभ-ग्राह, दुनुजेस-क्रोध कुरुराज-वंछु खळ सार। 
तुळसिदास प्रभु यह दारुन दुख भंजहु राम उदार ॥ ६॥ 


भवार्थे हे श्रीरामजी ! आपने उस कृपाको कहाँ भुला दिया) 
जिसके कारण दीनोंके दुःखकी करुणध्वनि कानोंमें पड़ते ही आप 
अपना धाम छोड़कर दौड़ा करते हैं ? ॥ १ ॥ जब गजेन्द्रने अपने बळ्वी 


“ss 


पहुँचे, तनिक-सी मी देर नहीं की ॥२॥ हिरण्यकशिपुसे रात-दिन भयः 
भीत रहनेवाले प्रह्वादकी प्रतिज्ञा आपने रक्खी, महान्‌ बढ्वान्‌ सिंह 
और मनुष्यका-सा ( नृंसिंह ) शरीर धारणकर उस दैत्यको मार डाळ 
वेद इस बातका साक्षी है॥ ३ ॥ 'नरके अवतार अर्जुनकी पत्नी द्रौपदीने 
जब राजसमामें ( अपनी लळा जाते देखकर ) सब राजाओंके 
पुकारकर कहा कि "हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिये! तब हे दैत्यशत्रु ! 

वहाँ ( द्रौपदीकी लाज बचानेको ) वखांके ढेर लगाकर तथा रुका 
सारा घमंड चूर्णकर बडी झपा की ॥ 9 ॥ हे रघुनाथजी ! आपने इन सत 
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भक्तोको एक-एक शत्रुके द्वारा सताये जानेपर ही बचा लिया था । पर 
यहाँ मुझे तो बहुत-से शत्रु असह्य कष्ट दे रहे हैं । मेरी यह भव-पीड़ा 
आप क्यों नहीं दूर करते ! || ५ || ठोभरूपी मगर, क्रोधरूपी दैत्यराज 
दिरियकरशिपु, दुष्ट कामदेवरूपी दुर्योधनका भाई दुः शांसन--ये सभी 
मुझ तुल्सीदासको दारुण दुःख दे रहे हैं । हे उदार रामचन्द्रजी | 
मेरे इस दारुण दुःखका नाश कीजिये ॥ ६ ॥ 


[ ९४ ] 


काहे ते हरि मोहिं बिसारो। 

जानत निज्ञ महिमा मेरे अघ, तदपि न नाथ शँभारो ॥ १॥ 
पतित-पुनीत, दीनहित, असरन खरन कहत श्रुति चारो। 

हो नहि अधम, सभीत, दीन ? किथों वेदन सुषा पुकारो ? ॥ २॥ 
खग-गनिका-गञज-व्याघ-पाँति, जहँ तहँ होह बेठारो। 
अब केहि लाज ङपानिधान ! परखत पनवारो फारो ॥ ३॥ 
जो कलिकाळ प्रवक अति होतो, तुच निदेसतें न्यारो। 

तो हरि रोष भरोण दोष गुन तेहि भञ्जते तजि गारो ॥ ४ ॥ 
मसक विरंचि, बिरंचि मखक सम, करहु प्रभाउ हुस्हारो । 

यह सामरथ अछत मोहि त्यागहु, नाथ तह कछु चारो ॥ ५ ॥ 
नाहिन नरक परत मोकहँ डर, जद्यएि हों अति हारो। 

यह बढि जास दासतुलसी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥ ६॥ 


भावार्थ-हे हरे ! आपने मुझे क्यों मुला दिया ? हे नाथ ! 
आप अपनी महिमा और मेरे पाप--ईन दोनोंको ही जानते हैं, तो 
मी मुझे क्यों नहीं सँभालते || १ ॥ आप पतितांको पवित्र करनेवाले, 
दीनोंके हितकारी और अशरणको शरण देनेवाळे हैं, चारों बेद 
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ऐसा कहते हैं । तो क्या में: नीच, भयंगीत या दीन नहीं हूँ 
अथवा क्या वेदोंकी यह घोषणा ही झूठी है : hl र्‌ न! ( पहले तो ) 
मुझे आपने पक्षी ( जटायु गत्र), गणिका (जीवन्ती ), दा और 
व्याध ( वाल्मीकि ) की पंक्तिमे बेठा लिया । यानी पापी 
खीकार कर लिया । अब हे कृपानिधान ! आप किसकी शर्म 
करके मेरी परसी हुई पत्तळ फाड रहे हैं ॥ ३ ॥ यदि कलिकाठ 
आपसे अधिक वल्वानू होता और आपकी आज्ञा न मानता 
होता तो हे हरे ! हम आपका भरोसा और गुणगान छोड़कर 
तथा उसपर क्रोध करने और दोष ठगानेका झट त्यागकर 
उसीका भजन करते ॥ ४ ॥ परन्तु आप तो मामूली मच्छरको ब्रह्म 
और ब्रह्माको मच्छरके समान बना सकते हैं, ऐसा आपका | 
हे । यह सामर्थ्यं होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे हैं, ततर हे 
नाथ ! मेरा फिर बरा ही क्या है? ॥ ५॥ यद्यपि में सब प्रकारसे हार / 
चुका हूँ और मुझे नरकमें गिरनेका भय नहीं है, परन्तु सु 
तुल्सीदासको यही सबसे बड़ा दुःख है कि प्रमुके नामने भी मेरे 
पापोंको भस्म नहीं किया ॥ ६॥ 


i] 
तऊ न मेरे अघ-अवणुन गनिहे । 
जो जमराज काज सब परिहरि, इहै ख्याल उर अनिदै ॥ १॥ 
चलिहें छ्टि पुंज पापिनके, असमंजस जिय जनिहे । 
देखि खलल अधिकार प्रभूसों ( मेरी ) भूरि भलाई भनिहँँ ॥ २। 
हँसि करिह परतीति भगतकी भगत-सिरोमनि मनिहे । 
ज्यो-त्यौ तुळसिदास कोसलपति अपनायेहि पर वनिहें ॥ २॥ 
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भावार्थ-हे श्रीरामजी ! यदि यमराज सव काम-काज छोड़कर 
केवळ मेरे ही पापों और दोषोंके हिसाब-किताबका खयाल करने 
छगेंगे तब भी उनको गिन नहीं सकेंगे ( क्योंकि मेरे पापोंकी कोई 
सीमा नहीं है) ॥ १॥ ( और जब वह मेरे दिसातरमें ठग जायँगे, तव 
उन्हें इधर उल्झे हुए समझकर ) पापियोंके दछ-के-दछ छूटकर भाग 
जायँगे । इससे उनके मनमें बडी चिन्ता होगी । ( मेरे कारणसे ) 
अपने अधिकारमें बाधा पहुँचते देखकर ( भगवानके दरबारमें अपने- 
को निर्दोष साबित करनेके लिये ) वह आपके सामने मेरी बहुत 
बड़ाई कर देंगे ( कहेंगे कि तुळसीदास आपका भक्त है, इसने कोई 
पाप नहीं किया, आपके भजनके प्रतापसे इसने दूसरे पापियोंको भी 
पापके बन्धनसे छुडा दिया ) ॥ २ ॥ तब आप हँसकर अपने भक्त 
यमराजका विश्वास कर ठेंगे और मुझे भक्तोमें शिरोमणि मान 
लेंगे । बात यह है कि हे कोसलेश ! जेसे-तेसे आपको मुझे 
अपनाना ही पड़ेगा ॥ ३ ॥ 


[ ९६] 


जौ पे जिय धरिहौ अवशुन जनके। 

तौ क्यों कटत खुकूत-नखते मो पै बिपुल बृंद अध-चनके ॥ १ ॥ 
कहिहे कौन कलुष मेरे कृत, करम बचन अरु मनके। 
हारहि अमित सेघ सारद श्रुति, गिनत एक-एक छनके ॥ २॥ 


: जो चित चढ़े नाम-महिमा निज, शुन-गन पावन पनके। 


तो तुळशिहि तारिद्दौ बिप्र ज्यो दसन तोरि जमगनके ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे नाथ | यदि आप इस दासके दोषोंपर ध्यान दंगे, 
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तत्र तो पुण्यरूपी नखसे पापरूपी बड़े-बड़े बनके समूह मुझसे 
कैसे करेंगे ? ( मेरे जरा-से पुण्यसे भारी-भारी पाप दूर होंगे १) 
॥ १ ॥ मन, वचन और शरीरसे किये हुए मेरे पापोंका वर्णन भी 
कौन कर सकता है £ एक-एक क्षणके पापोंका हिसाब जोड़ने 
अनेक शेष, सरखती और वेद हार जायेगे ॥ २ ॥ ( मेरे पुण्योके 
भरोसे तो पापोंसे छूटकर उद्गार होना असम्भव है ) यदि आपके 
मनमै अपने नामकी महिमा और पतितोंको पावन करनेवाले 
अपने गुणोंका स्मरण आ जाय तो आप इस तुल्सीदासको 
यमदूतोक्रे दाँत तोडकर संसारसागरसे अवश्य बैसे ही तार देंगे 
जैसे अजामिळ ब्राह्मणको तार दिया था ॥ ३ ॥ 


[ ९७ ] 


जो पै हरि जतके औशुन गहते । 
तौ खुरपति कुरुराज वालिसां, कत हठि बेर विसहते ॥ १॥ 
जो जप जाग जोग ब्रत वरजित, केवळ प्रेम न चहते । 
तौ कत खुर सुनिबर विहाय व्रज गोप-गेह बसि रहते ॥ २॥ 
जौ जहेँ-तहु प्रन राखि भगतको, भजन प्रभाउ न कहते । 
तौ कलि कठिन करम-मारग जड़ हम केहि भाँति निवहते ॥ ३॥ 
जौ खुतहित लिये नाम अज्ञामिळके अध अमित न दहते । ' 
तौ जमघट साँसति-हर हमसे वृषभ खोजि खोजि नहते ॥ ४॥ 
जो जगबिदित पतितपावन, अति बाँकुर बिरद्‌ न बहते। 

तौ बहुकलप कुटिल तुळसीसे, सपनेहुँ सुगति न लह्दते ॥ ५ 


भावार्थ-( आप दासेंके दोषोंपर ध्यान नहीं देते ) * 
रामजी ! यदि आप दासोंके दोष मनमै लाते तो इन्द्र, यो 
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और वाल्सि हठ करके क्यों शत्रुता मोल लेते १ | १॥ यद्वि : ` 


आप जप, यक्ष, योग, ब्रत आदि छोड़कर केवल प्रेम ही न 
चाहते तो देवता और श्रेष्ठ मुनियोंको त्यागकर ब्रजमें गोपोंके 
धर किसलिये निवास करते ? ॥ २ ॥ यदि आप जहाँ-तहाँ भक्तोंका 
प्रण रखकर भजनका प्रभाव न बखानते, तो हम-सरीखे मूर्खोका 
कल्युगके कठिन कर्म-मार्गमें किस प्रकार निर्वाह होता ! ॥ ३ ॥ हे 
संकटहारी ! यदि आपने पुत्रके संकेतसे नारायणका नाम 
लेनेवाले अजामिळके अनन्त पापोंको भस्म न किया होता तो 
यमदूत हम-सरीखे बैलोंको खोज-खोजकर हल्में ही जोतते 
॥ 9 ॥ और यदि आपने जगत्प्रसिद्द पतितपावन रूपका वाना नहीं 
धारण किया होता तो तुल्सी-सरीखे दुष्ट तो अनेक कर्पांतक 
खप्नमें भी मुक्तिके भागी नहीं होते ॥ ५ ॥ 


[ ९८] 


ऐसी हरि करत दासपर प्रीति । 

निज प्रभुता विसारि जनके बस, होत सदा यह रीति ॥ १॥ 
जिन वांधे सुर-अखुर, नाग-नर, प्रबळ करमकी डोरी । 

सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हढि चाँध्यो सकत न छोरी ॥ २ ॥ 
जाकी मायाबस बिरंचि सिव, नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बजाय ग्वाळ-जुबतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥ ३ ॥ 
विस्वंभर, श्रीपति, त्रि्ुवनपति, वेद्‌-बिदित यह लीख । 
'बलिसो कछु न चली प्रसुता बरु हवे द्विज मागी भीख ॥ ४॥ _ 
जाको नाम लिये छूटत भव-जनम-मरन दुख-भार। | 
अंबरीस-हित लागि कृपानिधि सोइ जनमे दस बार ॥ ५ ॥ 
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जोग-विराग, ध्यान-जप-तप करि; जेहि खोजत सुनि ग्यानी । | 
बानर-भालु चपल पसु पामर, नाथ तहा! रति मानी ॥ ६॥ 
लोकपाल) जम, काळ, पवन, रवि, ससि खव आग्याकारी। 
तुलसिदाख प्रभु उग्रसेनके द्वार बत कर घारी ॥७॥ 
भावार्थ श्रीहरि अपने दासपर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी 
सारी प्रमुता भूळकर उस भक्तके ही अधीन हो जाते हैं । उनकी 
यह रीति सनातन है ॥ १ ॥ जिस परमात्माने देवता, दैत्य, नाग 
और मनुष्योंको कर्मोकी बड़ी मजबूत डोरीमें बाँध ख्खा है, उसी 
अखण्ड परत्रह्मको यशोदाजीने प्रेमवश जवरदस्ती ( ऊखळसे ) ऐसा 
बाँच दिया कि जिसे आप खोळ भी नहीं सके ॥ २ ॥ जिसकी मायके 
बश होकर ब्रह्मा और शिवजीने नाचते-नाचते उसका पार न 
पाया, उसीको गोप-रमणियोने ताळ बजा-त्रजाकर ( आँगनमें ) 
नचाया ॥ ३ ॥ वेदका यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ सो 
बिश्वका भरण-पोषण करनेवाले, लक्ष्मीजीके स्वामी और तीनों लोके 
अधीश्वर हैं, ऐसे प्रमुकी भी मक्त राजा बलिके आगे कुछ मी प्रु 
नहीं चळ सकी, वरं प्रेमवश ब्राह्मण बनकर उससे भीख माग 
पडी ॥ ४॥ जिसके नामस्मरणमात्रसे संसारके अन्म-मरणरूपी दुःखो 
भारसे जीव छूट जाते हैं, उसी कृपानिधिने भक्त अम्त्ररीषके शि 
खयं दस बार अवतार धारण किया ॥ ५॥ जिसको संयमी मुनि 
योग, वैराग्य, ध्यान, जप और तप करके खोजते रहते हैं 
नाथने बंदर, रीछ आदि नीच चञ्जल पञुओंसे प्रीति की ॥ | 
लोकपाल, यमराज, काल, वायु, सूर्य और चन्द्रमा आदि सब 
आज्ञाकारी हैं, वही प्रभु प्रेश उम्रसेनके द्वारपर हाथमे 
लिये दखानकी तरह खडा रहता है ॥ ७ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


हि वि बकरे $? 


FAM, PMS 


Lt) 


51 ज 


As A 


हा 


। विनय-पत्रिका १७१ 
[-९९ ] 


बिरद गरीबनिवाज रामको । 

गावत बेद-पुरानः संभु-सुक, प्रगट प्रभाड नामको॥ १ ॥ 
धुव-प्रह्माद, बिभीपन,कपिपात, जड़ पतंग, पांडच, खुदामको । 

लोक सुजल परलोक सुगति, इन्हे को है राम कामको ॥ २ ॥ 
गनिका, कोळ, किरात, आदि्कवि इन्हते अधिक वामको । 
बाजिमेध कव कियो अजामिल गज गायो कब सामको ॥ ३॥ 
छली, मलीन, हीन सव ही अँग, तुलसी सो छीन छामको । 
नाम-नरेख-प्रताप प्रबळ जग, जुग-जुग चालत चामको ॥ ४ ॥ 


भावाथ-श्रीरामजीका वाना ही गरीबोंको निहाळ कर देना 
है | वेद, पुराण, शिवजी, शुकदेवजी आदि यही गाते हैं | उनके 
श्रीरामनामका प्रभात तो प्रत्यक्ष ही है ॥ १॥ धुव,प्रह्माद,विभीषण, सुग्रीव, 
जड़ ( अहल्या ), पक्षी ( जटायु, काकमुञ्ुण्डि ), पाँचों पाण्डव 
और सुदामा-इन सत्रको भगवानूने इस छोकमें सुन्दर यश और 
प्रलोकमें सदूगति दी । इनमेंसे रामके कामका भटा कौन था! 
॥ २ ॥ गणिका ( जीवन्ती ), कोल-किरात ( गुह, निषाद आदि) 
तथा आदिकवि वाल्मीकि, इनसे बुरा कौन था ? अजामिलने कब 
अश्वमेध-यज्ञ किया था, गजराजने कब सामवेदका गान किया था? 
॥ ३ ॥ तुळसीके समान कपटी, मलिन, सब साधनोंसे हीन, दुबला- 
पतला और कोन है १ पर श्रीरामके नामरूपी राजाके राज्यमें उसके 
रळ प्रतापसे युग-युगसे चमड़ेका सिक्का भी चलता आ रहा है 


“अर्थात्‌ नामके प्रतापसे अत्यन्त नीच भी परमात्माको प्राप्त करते रहे 
हैं; ऐसे ही मैं भी प्राप्त करूँगा ॥ ४ ॥ 
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१७२ विनय-पत्रिका 


[ १०० ] 
और 
खुनि सीतापति-सील-खुभाउ । व के 
मोद न मन, तन पुलक? नयन जळ खो नर खेहर खाउ ॥ १। तीन 
सिसुपनते पितु, मातु, बंछुः गुरु” सबक, सचिव, सखाउ । जज 
कहत - राम-वि'घु-वदन रिसोहे सपने लख्यो न काउ॥ २। त 
खेळत संग अबुज बालक नित! जोगवत अनट अपाउ । हे 
जीति हारि चुचुकारि ढुलारत, देत दिवावत दाउ ॥ ३| 
सिळा साप-संताप-बिगत भइ, परखत पावन पाड। दि 
दुई सुगति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुएको पछिताड ॥ ४॥ शा 
भव-धनु भंजि निद्रि थूपति भ्रगुनाथ खाइ गये ताड। व तो 
छमि अपराध, छमाइ पाँय परि, इती न आनत समाउ ॥ 
कह्या राज, वन दियो नारिबख, गरि गलानि गयो राड । 
ता कुमातुको मन जोगवत ज्यों निज तनु मरम ऊँचाई ॥ ६ 
कपि-सेबा-बस भये कनौडे, कह्यो पवनखुत आउ। 
देखेको न कछ रिनियाँ हों धनिक दूँ पत्र लिखाड ॥ | ३ 
अपनाये खुग्रीव विभीषन, तिन न तज्यो छळःछाड । | 
भरत सभा सनमानि सराहत, होत न हृदय अघाउ ॥८ है 
निज करुना करतूति भगतपर चपत चळत चरचाड | 
सक्त प्रनाम प्रनत जस वरनत, खुनत कहत फिरि गाउ ॥ | 
- समुशि समुझि गुनग्राम रामके, उर आझुराग बढ़ाउ । छो 
तुळसिदास अनयास रामपद्‌ पाइद्दै भेम-पलाड || ९ 
र 


भावार्थ-श्रीसीतानाथ रामजीका शील-खभाव छुनकर 
मनमै आनन्द नहीं होता, जिसका शरीर पुलकायमान ना 
जिसके नेत्रोमें प्रेमके आँसू नहीं भर आते, वह दुष्ट धूळ पकती 
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तोडी हीक है ॥१॥ बचपनसे ही पिता, माता, भाई, गुरु, नौकर, मन्त्री 
और मित्र यही कहते हैं कि हममेसे किसीने खप्नमें भी श्रीरामचन्द्रजी- 
के चन्द्र-मुखपर कभी क्रोध नहीं देखा ॥ २ ॥ उनके साथ जो उनके. 
तीनों भाई और नगरके दूसरे वालक खेलते थे, उनकी अनीति 
और हानिको वे सदा देखते रहते थे और अपनी जीतमें भी 
(उनको प्रसन्न करनेके लिये ) हार मान लेते थे तथा उन 
होगेंको पुकार-पुकारकर प्रेमसे अपना दाँब देते और दूसरोसे. 
दिखते थे | ३ ॥ चरणका स्पर्श होते ही पत्यरकी शिळा अहल्या 
शापके सन्तापसे छूट गयी । उसे सद्गति दे दी; पर इस बातका 
तो उनके मनमें कुछ भी हर्ष नहीं हुआ, उल्टे इस 
बातका पश्चात्ताप अवश्य हुआ कि ऋषिपत्नीके मेरे चरण क्यों 
ळा गये १ ॥ ४ || शिवजीका धनुष तोड़कर राजाओंका मानः 
हर लिया; इससे जब परशुरामजीने आकर क्रोध किया, तब उनका 
अपराध क्षमा करके उलटे श्रीलक्ष्मणजीसे माफी मँगवायी और 
खयं उनके चरणोंपर गिर पडे, इतनी सहिष्णुता और कहाँ नहीं 
है॥ ५ ॥ राजा दशरथने राज्य देनेको कहकर केकेयीके वराम. 
होनेके कारण वनवास दे दिया और इसी ग्लनिके मारे वे मर. 
भी गये । ऐसी बुरी माता वेकेथीका मन भी आप ऐसे समाले- 
हे, जैसे कोई अपने शरीरके मर्मस्थानके घावको देखता रहता है, 
अर्थात्‌ आप सदा उसके मनके अनुसार ही चलते रहे ॥ ६ ॥ जब 
आप हनुपानजीकी सेवाके वश होकर उनके उपकृत हो गये; 
तब उनसे कहा कि “हे पवनछुत ! यहाँ आ, तुझे देनेको तो मेरे 
पास कुछ भी नहीं है । में तेरा ऋणी हूँ, त. मेरा महाजन है, | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१७४ विनय-पत्रिका छ 


तू चाहे तो मुझसे ठिखा-पददी करता ले? ॥ ७॥ छुप्रीव और विभीषणने 
अपना कपट-माव नहीं छोड़ा, परन्तु आपने तो उन्हें अपना ही छिया| | = 
भरतजीका तो सदा मरी समामें आप सम्मान करते रहते हैं, उनकी |, अं 
प्रशंसा करते-करते तो आपके हृदयमें तृति ही नहीं होती ॥ ८॥ | म 
भक्तोंपर आपने जो-जो दया और उपकार किये हैं, उनकी तो चर्चा | दू 
चलते ही आप छजासे मानो गड जाते हैं ( अपनी प्रशंसा आपको | तु 
सुद्दाती ही नहीं ); पर जो एक बार भी आपको प्रणाम करता है 

और शरणमें आ जाता है, आप सदा उसके यशका वर्णन करते हैं, 

सुनते हैं और कह-कहकर दूसरोंसे गान कराते हैं ॥ ९ ॥ ऐसे व 
कोमलहृदय श्रीरामजीके गुणसमूहोंको समझ-समझकर मेरे इये | ६ 

प्रेमकी बाढ़ आ गयी है, हे तुठसीदास ! इस प्रेमानन्दके काण | त 
तू अनायास ही श्रीरामके चरण-कमळोंको प्राप्त करेगा ॥ १०॥ | « 


[ १०१ ] 

जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
काको नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे॥ १॥ 
कौले देव वराइ बिरद-हित, हटि हडि अधम उधारे। 
खग-सृग, व्याध, पषान, विटप जड, जवन कवन खुर तारे ॥ ९ ॥ 
देव, दनुज, सुनि, नाग, मनुज, सब माया-विवस विचारे । 
तिनके हाथ दास तुळसी प्रभु, कहा अपनपो हारे ॥ शा 

भावार्थ-हे नाथ ! आपके चरणोंको छोड़कर और कहाँ जाऊ! 
'संसारमें 'पतित-पात्रनः नाम और किसका है ? ( आपकी भाँति 
-दीन-दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं £ ॥ १ ॥ आजतक किस 
अपने बानेको रखनेके लिये हत्पूवक चुन-चुनकर नी 


il AH A फन A 
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उद्दार किया ? किस देवताने पक्षी ( जटायु ), पशु ( ऋश्ष-वानर आदि ), 
व्याध ( वाल्मीकि ), पत्थर ( अहल्या ), जड वृक्ष ( यमलार्जुन ) 


और यंबनोंक। उद्धार किया है £ ॥ २ ॥ देवता, दैत्य, मुनि, नाग, 


मनुष्य आदि सभी वेचारे मायाके वश हैं । ( खयं बँधा हुआ 
दूसरोंके बन्धनको कैसे खोल सकता है इसलिये ) हे प्रभो ! यह 
तुलसीदास अपनेको उन लोगोंके हाथोंमें सौंपकर क्या करे ? || ३ ॥ 


[ १०२] 

हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 

साधन-धाम विबुध दुरलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हा ॥ १ ॥ 
कोरिहुँ सुख कहि जात न प्रभुके, एक एक उपकार। 

तदपि नाथ कछु और माँगिहाँ, दीजे परम उदार ॥ २ ॥ 
बिषय-बारि मन-मीन भिन्न नहि होत कवड पल एक। 

ताते सहों बिपति अति दारुन, जनक्षत जोनि अनेक ॥ ३ ॥ 
रृपाडोरि बनसी पढ्‌ अँकुस, परम प्रेम-सूटु-चारो। 

पहि विधि वेधि हरडु मेरो दुख, कौठुक राम तिहारो॥ ४॥ 
है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोर । 
तुलसिदास येहि जीव मोह-रजु, जेहि बाँध्यो खोइ छार ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे हरे ! आपने बडी दया की, जो मुझे देवताओंके 
ठिये भी दुर्लभ, साधनोके स्थान मनुष्य-शरीरको क्र्पापूर्वक दे दिया 
॥ १ ॥ यद्यपि आपका एक-एक उपकार करोड़ों मुखेंसे नहीं कहा. 
जा सकता, तथापि हे नाथ ! में कुछ और माँगता हूँ, आप बड़े 
उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिये ॥ २ ॥ मेरा मनरूपी मच्छ 

विषयरूपी जलसे एक पळके लिये भी अलग नहीं होता, इससे में | 
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अत्यन्त दारुण दुःख सह रहा हूँ---वार-बार अनेक योनियोंमें 
मुझे जन्म लेना पड़ता है ॥ ३ ॥ ( इस ai मच्छको पकडनेके 
लिये ) हे रामजी ! आप अपनी कपाको डोरी बनाइये और अपने 
चरणके चिह्न अङ्कुशको बंसीका कॉटा बनाइन, उसम पर 
प्रेमहपी कोमळ चारा चिपका दीजिये । इस प्रकार मेरे मनस 
मच्छुको बेधकर अर्थात्‌ विषयरूपी जलसे बाहर निकालकर गरा दुःख 
दूर कर दीजिये । आपके लिये तो यह एक खेल ही होगा ॥ 9 ॥ में 
तो वेदमें अनेक उपाय भरे पडे हैं, देवता भी बहुत-से हैं, पर यह 
दीन किस-किसका निहोरा करता फिरे ? हे तुलसीदास ! जिसने 
इस जीवको मोहकी डोरीमें वॉँगरा है, वही इसे छुड़ावेगा ॥ ५ ॥ 


[ १०३ ] 

यह विनती रघुवीर गुसाई । अल हि | 
और आस-विस्वास-भरोसो, हरो जीव अवत १ 
चहाँ नसुगति,सुमति,संपति कछु,रिधिसिथि विषुळवड । डौ 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद्‌ बढ़े अडुदिन आधिकार 
कुटिल करम छै जाहि मोदि जह जह अपनी बरिआई । | 
तहँ तहूँ जनि छिन छोह छाड्यो, कमठ अंडकी नाई ॥ रे 
या जगमे जहँ ळगि या तनुकी प्रीति-प्रतीति सगाई । त 
ते सब तुलसिदास प्रभु ही सां दोहि सिमिठि इक ठाई ॥ 

भावार्थ-हे श्रीरघुनाथजी ! हे नाथ ! मेरी यह बिनती 
कि इस जीवको दूसरे साधन, देवता या कर्मोपर जो आशा, , 
और भरोसा है, उस मूर्खताको आप हर ठीजिये ॥ १॥ हैं प 


मैं शुभगति, सदूबुद्धि, धन-सम्पत्ति, ऋद्धि-सिद्धि और बडी 


बै के टि 
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बढाई आदि कुछ भी नहीं चाहता । बस, मेरा तो आपके चरण- 
कमळे दिनोंदिन, अधिक-से-अधिक अनन्य और विशुद्ध प्रेम बढ्ता 
रहे यही चाहता हूँ ॥ २ ॥ मुझे अपने बुरे कर्म जबरदस्ती जिस- 
जिस योनिमें छे जाये, उस-उस योनिमें ही, हे नाथ | जेसे कछुआ 
अपने अंडोंको नहीं छोड्ता, वैसे ही आप पलमरके लिये भी अपनी 
कृपा न छोड़ना ॥ ३ ॥ हे नाथ ! इस;संसारमें जहाँतक इस शरीरका 
( बी-पुत्र-पखिरादिसे ) प्रेम, विश्वास और सम्बन्ध है, सो सब एक 
ही खानपर सिमटकर केवळ आपसे ही हो जाय ! ॥ ४ ॥ 


[१०४] 
जानकी-जीवनकी बलि जेही । EE 
चित कहे राम-सीय-पद परिहरि अव न कहूँ बलि जेही ॥ १॥ 
उपजी उर प्रतीति सपनेह सुख, प्रधुपद-विसुख न पै । 
मन समेत या तनके वासिम्ह इहै सिखाबन देहा ॥२॥ 
श्रवननि और कथा नहिं जुनि, रसना और न हा | 
रोकिहों नयन विलोकत ओहि, सीख ईस ही नेदी ॥ ३ ॥ 


FONE के: 2. ल AS Tm 


ः नाती-नेह नाथसों करि सव नातो-नेह बहैही। 

|| हळ भार ताहि तुळली जग जाको दास कहैहीं॥ ४॥ 
भावार्थ-मैं तो श्रीजानकी-जीवन रघुनायजीपर अपनेको न्योछा 

;॥| वर कर दूंगा । मेरा मन यही कहता है कि अव मैं श्रीसीताररामजीके 

भी रणोंको छोड़कर दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाऊँगा ॥१॥ मेरे हृदय 

ब्र) ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने खामी श्रीरामजीके नह 

| निमुख होकर मैं खप्नमे मी कहीं सुख नहीं पा सकूँगा । इससे मै मनको. 


तेया इस शरीरमें रहनेवाले ( इन्द्रियादि ) सभीको यही उपदेश 
बि० प्र १२-- 
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दूँगा ॥ २॥ कानोंसे दूसरी बात नहीं सुनूँगा, जीभसे दूसरे 
चर्चा नहीं करूँगा, नेत्रोंको दूसरी ओर ताकनेसे रोक ढँगा क्‍ 
यह मस्तक केंबल भगवानूको ही झुकाऊंगा ॥ ३ ॥ अब प्रे 
साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूँग। 
इस संसारमै मैं तुलसीदास जिसका दास कहाऊंगा फिर अपने सरे 
कर्मोका बोझा भी उसी खामीपर रहेगा ॥ ४ ॥ 


[ १०५] 
रद व 
अबलों नसानी, अव न नखेही । हि. 
 राम-छुपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न ड्संह्दा ॥ १॥ 
पायेड नाम चारु चिंतामनि, उर कर तें न खसहों। 
> ~ ७. €२ > 
स्यामरूप सुचि रतिर कसोटी, चित-कचनांह कसह ॥ २॥ 
COM NS ७ > ww ७३ 
परवस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज वस हेन हँसही । 
मन-मधुकर पनके तुळसी रघुपति-पद्‌-कमल वरूहा ॥ ३॥ 
भावर्थ-अबतक तो ( यह आयु व्यर्थ ही ) नष्ट हो गयी, 
परन्तु अब इसे नष्ट नहीं होने दूँगा । श्रीरामकी कृपासे संसार 
रात्रि बीत गयी है, ( में संसारकी माया-रात्रिसे जग गया हूँ ) आ 
जागनेपर फिर ( मायाका ) बिछौना नहीं बिछाउँगा ( अब शि 
मायाके फंदेमें नहीं फँसूँगा ) || १ ॥ मुझे रामनामरूपी सुर 
चिन्तामणि मिल गयी है । उसे हृदयरूपी ,हाथसे कभी नहीँ गिर 
दूँगा । अथवा हृदयसे रामनामा स्मरण करता ठ्ठौँगा 
हाथसे रामनामकी माला जपा करूँगा । श्रीरघुनाथजीका * 
पवित्र श्यामसुन्दररूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने विं छ 
सोनेको कसूँगा । अर्थात्‌ यह देखूँगा कि श्रीरामके थत 
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मेरा मन सदा-सर्वेदा लगता है कि नहीं ॥ २ ॥ जबतक मैं इद्धियोके 
बशमें था, तबतक उन्होंने ( मुझे मनमाना. नाच नचाकर ) मेरी 
बड़ी हँसी उड़ायी, परन्तु अब खतन्त्र होनेपर यानी मन-.न्द्रियोंको 
जीत लेनेपर उनसे अपनी हँसी नहीं कराउँगा | अत्र तो अपने मनळूपी 
भ्रमरको प्रण करके श्रीरामजीके चरणक्रमलोंमें लगा दूँगा । अर्थात श्री- 
रामजीके चरणोंको छोड़कर दूसरी जगह मनको जाने ही नहीं दूँगा ॥ ३॥ 


राग रामकली 


[ १०६] 


महाराज रामाद्रःथा धन्य सोई । 
गरुअ, गुनरासि, सरवग्य, स्टुती, सूर, सीळ-निधिः साधु तेहि 


सम न कोई ॥ 
उपल, केवट, कीस, भालु, निश्चिचर, खवरिश गीध सम-दम- 
दया-दान-हीने । 
नाम लिये राम किये परम पावन सकल, नर तरत तिनके गुन- 
गान कीने ॥ 


व्याध अपराधकी साथ राखी कहा, पिंगले कौन मति भगति भेई 
कोन धों सोमजाजी अजामिल अधम,कौंन गजराज धी बाजपेयी ।३। 
पाइ-सुत, गोपिका, बिदुर, कुबरी, सवरि) सुद्ध किये खुद्धता 
ख केसो । 

प्रेम ळल्ि कस्न किये आपने तिनहुको,खुजस संसार हरिहरको जेसो 
'खस,भीळ, जवनादि खल राम कहि,नीच ह ऊच पदको न पायो 
दुख-दवन श्रीरवन करूना-भवन,पतित -पावन बिरद वेद्‌ गायो 
मद्मति, कुटिल, खल-तिलक तुलसी सरिस, भो न तिह लोक 

तिहुँ काल कोऊ । . 
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नामकी कानि पहिचानि पन आपनो, ग्रसित कलि-्याल 
राख्यो सरन सोऊ ॥ | ॥ 
भावार्थ-महाराज श्रीरामचन्द्रजीने जिसका आदर किया वही 
धन्य है । वही भारी यानी महिमान्वित, गुणोंका भण्डार, सर्नज्ञ, पुण्यवान्‌, 
बीर, सुरीळ और साधु है, उसके समान कोई भी नहीं है ॥१॥ 
पाषाणकी अहल्या, निषाद, बंदर, रीळ, राक्षस, शबरी, जटायु-ये 
सब शम, दम, दया और दान आदि गुणोंसे बिल्कुल हीन थे; पणतु 
शरीराम-नाम स्मरण करनेसे श्रीरामजीने इन सत्रको ऐसा परम प्रि 
बना दिया कि ( आज ) उनके गुणोंका गान करनेसे मनुष्य संसा 
सागरसे पार हो जाते हैं ॥ २ ॥ वाल्मीकि व्याधने कौन-से पाप 
इच्छा बाकी रखी थी ? पिंगळा वेश्याने अपनी बुद्धि भक्तिमे क 
लगायी थी ? अजामिळ पापीने कौन-सा सोमयज्ञ किया था! भी 
गजराज कहाँका अश्वमेध करनेवाला था १ ॥ ३ ॥ पाण्डवो, गोफि, 
बिदुर और कुब्जामें पवित्रताका लेश भी कहाँ था; परन्तु आपने | 
सबको पबित्र कर छिया, प्रेम देखकर श्रीकृष्णरूप आपने इनको अफ 
लिया, जिससे इनका सुन्दर यश ( आज ) संसारमें विष्णु और शि 
यशके समान छा रहा है | ४ ॥ कोळ, खस, मील और य 
दुशेमे ऐसा कौन है जिसने, रामनाम उच्चारण करनेपर नीता 
भी ऊँचे-से-ऊँचा पद न पाया हो ? दीनोंके दुःखका नाश कर 
ळक्ष्मीजीके पति, करुणाके मन्दिर, पतितांको पावन 
श्रीरामजीका यश वेदोने गाया है ॥ ५॥' ( औरोंकी बात 
दीजिये ) तीनों छोकों और तीनों काळोंमें तुळसी-सरीखा म 
कुटिल और दुष्ट-रिरोमणि कोई नहीं हुआ; परन्तु अपने १ 
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मर्यादा रखनेके छिये अपने ( पतितपावन ) प्रणको स्मरण करके इस 
कंलिकालरूपी सर्पसे डसे हुएको भी श्रीरामने अपनी शरणमें ले लिया॥ ६॥ 
बिहाग ल 

राग 

त्रिलावळ 


[१०७] 
है नीको मेरो देवता कोललपति राम। 
सुभग सरोरुह लोचन, खुडि खुन्दर स्याम॥ १ ॥ 
सिय-समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग। 
सुज विसाळ खर धनु धरे, कटि चारु निषंग ॥ २ ॥ 
वलि-पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। 
सुमिरत ही माने भलो, पावन सव रीति॥ ३ ॥ 
देहि सकल सुख, दुख ददै” आरत-जन-बंघु । 
° गुन गहि, अघ-औशुन हरे अख करुनासिंघु ॥ ४ ॥ 
देस-काल-पूरन संदा वद्‌ बेद पुरान। 
सबको प्रभु सबमें बसे, सबकी गति जान ॥ ५ ॥ 
को करि कोटिक कामना, पूजे बहु देव। 
तुलसिदास तेहि सेइयेश संकर जेहि सेव॥ ६॥ 
भावार्थ -कोसळपति श्रीरामचन्द्र मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, उनके 
कमळके समान सुन्दर नेत्र हैं और उनका शरीर परम सुन्दर शयाम 
वर्ण है॥ १ ॥ श्रीसीताजीके साथ सदा शोभायमान रहते हैं, असंख्य 
कामदेवेंके समान उनका सौन्दर्य है । विशाळ भुजाओंमें धनुष-बाण 
और कमरमें घुन्दर तरकस धारण किये इए हैं ॥ २ ॥ वे बलि या 
पूजा कुछ भी नहीं चाहते, केवळ एक 'प्रेम' चाहते हैं | स्मरण करते 
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ही प्रसन्न हो जाते हैं और सब तरहसे पवित्र कर देते हैं ॥३॥ 


3 वों क जाल न हँ ~ 
सब सुख दे देते हैं और दुःखोंको भस्म कर डालते हैं । वे दुखी हि 
जनोंके बन्धु हैं, गुणोंकी ग्रहण करते और अवगुणोको हर लेते | 3: 
हैं, ऐसे करुणा-सागर हैं ॥ ४ ॥ सत्र देश और सत्र समय सरा | जू 
पूर्ण रहते हैं, ऐसा वेद-पुराण कहते हैं। वे सबके खामी हैं, सञ्रं | है. 
रमते हैं और सबके मनकी वात जानते हैं ॥५॥ ( ऐसे खामीओ | छ 

= ७७ र्व ~ के सरे री धर नेक देवत ७७ 
छोड़कर ) करोड़ों प्रकारकी कामना करके दूसर अनेक देवताओं क 
कौन पूजे १ हे तुळपीदास ! ( अपने तो ) उसीकी सेवा कली | पा 
चाहिये जिसकी सेवा देवदेव महादेवजी करते हैं ॥ ६ ॥ हु 
ज् 
[१०८] 
च ~ ~ ~ तु 

बीर महा अवराधिये, साधे सिधि होय । 

सकल काम पूरन करे, जाने सब कोय ॥ (॥ 

चेगि, !विलम्व न कोजिये, लीजे उपदेस । हे 
देह जपिये सोई, जो जपत महेस ॥ २॥| £ 
३ 
प्रेम-वारि-तरपन भलो, घृत सहज सनेहु। 

. ~ ~ 
संसय-समिध,अगिनि-छृमा,ममता-बलि देइ॥ ३॥| , 

> 

अघ-उचाडि मन चस करे, मारे मद्‌ मार । 


_ आकरपे सुख-संपदा-संतोष-बिचार ॥ ४ । 
जिन्ह यहि भति भजन कियों, मिले रघुपति ताहि । 
तुलसिदास प्रमुपथ चढ'यो, जो लेहु निवाहि ॥५। 


भावार्थ-महान्‌ वीर श्रीरघुनाथजीकी आराधना करनी चाहिके| | 
जिन्हें साधनेसे सत्र कुछ सिद्ध हो जाता है । वे सत्र इच्छाएँ पूर्ण वा. 
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देते हैं, इस बातको सब जानते हैं ॥ १ ॥ इस कामको जल्दी ही 
करना चाहिये, देर करना उचित नहीं है । ( सद्गुरुसे ) उपदेश 
लेकर उसी बीजमन्त्र ( राम ) का जप करना चाहिये, जिसे श्रीशिवजी 
जपा करते हैं ॥ २ ॥ ( मन्त्रजपके वाद हवनादिकी विधि इस प्रकार 
है--) प्रेमरूपी जलसे तर्पण करना चाहिये, सहज खामात्रिक स्नेहका 
भरी बनाना चाहिये और सन्देहरूपी समिधका क्षमारूपी अग्निमें हवन 
करना चाहिये तथा ममताका वलिदान करना चाहिये | ३ ॥ 
पापेंका उच्चाटन, मनका वशीकरण, अहंकार और कामका मारण तथा | 
सन्तोष और ज्ञानरूपी सुख-सम्पत्तिका आकर्षण करना चाहिये ॥४॥ 
जिसने इस प्रकारसे भजन किया, उसे श्रीरघुनाथजी मिले हँ । 
तुलसीदास भी इसी मार्गपर चढ़ा है, जिसे प्रमु निबाह लेंगे ॥ ५ ॥ 


9 | १०९) 


कस न करहु करुना हरे ! दुखहरन मुरारि। 
त्रिविध ताप-सं देह-सोक-संखय-भय-हारि ॥१॥ 
इक कलि-काळ-जनित मळ, मतिमंद? मलिन-मन। 
तेहिपर प्रभु नहि कर सँझार, केहि भाँति जिये जन ॥ २॥ 
सव प्रकार समरथ, प्रभो, मै सब विधि दीन। _ 
यह जिय जानि द्रबौ नहीं, मै करम विहीन ॥ रे ॥ 
भ्रमत अनेक जोनि, रघुपति पति आन न मोरे। 
दुखसुख सहाँ, रहो सदा सरनागत तोरे॥ ४ ॥ 
तो सम देव न कोउ कृपालु, समुझों मन माहीं । 
तुलसिदास हरि तोषिये, सो साधन नाहीं॥ ५ ॥ 


भावार्थ -हे हरे ! हे मुरारे ! आप दुःखोंके हरण करनेवाले हैं, 
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फिर मुझपर दया क्यों नहीं करते । आप दैहिक, देविक, भौतिके 


प्रकारके तापोंके और सन्देह, झोक, अज्ञान तथा भयके नाश | दुर 
बाले हैं ( मेरे भी दु:ख, ताप और अज्ञान आदिका नाश कीजिये )॥॥॥ | अ 
एक तो कठिकालसे उत्पन होनेवाले पापोंसे मेरी बुद्धि मन्द पड गयी | ये 
है और मन मठिन हो गया है, तिसपर फ्रि हे खामी ! आप भी मे | ही 
सँभाल नहीं करते | तब इस दासका जीवन कैसे निभेग १ ॥ २॥ हे| शः 
प्रमो | आप तो सब प्रकारसे समथ हैं और में सब प्रकारसे दीन हुँ।| अ 
यह जानकर भी आप मुझपर कृपा नहीं करते, इससे माळम होताहै| दे 
क्रि मै भाग्यहीन ही हूँ ॥ ३ ॥ हे रघुनाथजी ! में अनेक योनियोंमें भक | दु 
आया हूँ, परन्तु आपके सिवा मेरे दूसरा कोई खामी नहीं है । हु पु 
सुख सहता हुआ मी मैं सदा आपकी ही शरण हूं ॥ ४॥ मैं अपने व 
तो इस बातको खूत्र समझता हूँ कि आपके समान दूसरा कोईगी| ३ 
दयालु देव नहीं है, परन्तु हे हरे ! आपको प्रसन करनेवाले साधन| ( 


इस तुळसीदासके पास नहीं हैं ( बिना ही साधन केवल रारण 
गतिसे ही आपको प्रसन्न होना पड़ेगा ) ॥ ५ ॥ 


[११०] 
कहु केहि कहिय कृपानिधे ! भव-जनित विपति अति। 
इंद्रिय सकल विकल सदा, निज निज झुभाउ रति ॥ १॥ 
जे सुख-संपति खरग-नरक संतत सँग लागी। 
हरि ! परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी ॥ ९ है 1 
मे अति दीन, दयालु देव जुनि मन अघुरागे। । 
जो न द्ववहु रघुवीर धीर, दुख काहे न ढागे॥ रै 1 
जद्यपि मै अपराध-भवन, दुख-समन सुरारे। | 
ठुलूलिदास कहँ आस यहै बहु पतित उधारे॥ ४ 
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भावार्थ-हे कृपानिधान ! इस संसार-जनित भारी विपत्तिका 
दुखडा आपको छोड़कर और किसके सामने रोऊँ ? इन्द्रियाँ तो सब 
अपने-अपने विषयोंमें आसक्त होकर उनके लिये व्याकुळ हो रही है  १॥. 
ये तो सदा सुख-सम्पत्ति और खर्ग-नरककी उल्झनमें फँसी रहती 
ही हैं; पर हे हरे ! मेरा यह अभागा मन भी आपको छोड़कर इन 
इन्द्रियोंका ही साथ दे रहा है ॥ २॥ हे देव ! मैं अत्यन्त दीन-दुखी हुँ 
आपका दयालु नाम सुनकर मैंने आपमें मन छगाया है; इतनेपर भी 
हे खुवीर ! हे धीर ! यदि आप मुझपर दया नहीं करते तो मुझे कैसे 
दुःख नहीं होगा ? ॥ ३ ॥ अवश्य ही मैं अपराधोंका घर हूँ, परन्तु हे 
मुरारे ! आप तो ( अपराधका विचार न करके ) दुःखोंका नाश ही 
करनेवाले हैं | मुझ तुछसीदासको आपसे सदा यही आशा है, क्योंकि 
आप अबतक अनेक पतितों ( अपराधियों ) का उद्गार कर चुके हैं 
( इसलिये ) अब मेरा भी अवस्य करेंगे ॥ ४ ॥ 


[११8] 


केशव | कहि न जाइ का कहिये । हु 
देखत तव रचना विचित्र हरि ! समुझि मनहि मन रहिये ॥ १ । 
सूत्य भीतिपर चित्र, रंग नहि, तजु बिजु लिखा चितेरे। 
घोये मिट न मरइ भीति, दुख पाइअ पहि तजु डेरे॥ २॥ 
रविकर-नीर बसे अति दालन मकर रुप तेहि माहीं। 
बदन-हीन खो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाहीं॥ ३॥ 
कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबळ कोड माने । 
तुछसिदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहिचानै ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे केरात्र ! क्या कहूँ ! कुछ कहा नहीं जाता । हे हरे ! 
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आपकी यह बिचित्र रचना देखकर मन-ही-मन ( आपकी लीग थर 
समझकर रह जाता हूँ ॥ १ ॥ कैसी अद्भुत लीला है कि, इस (संपा रौ 
रूपी ) चित्रको निराकार ( अव्यक्त ) चित्रकार ( सृष्टिकर्ता परमामा)| से 
ने शून्य ( माया ) दीवारपर बिना ही रंगके ( संकल्पसे ही ) व| जे 
दिया । ( साधारण स्थूल चित्र तो घोनेसे मिट जाते हैं, परन्तु ) य| म 
( महामायावी-रचित माया-चित्र ) किसी प्रकार धोनेसे नहीं मिठता|| ज॑ 
( साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्युका डर नहीं लगता; परन्तु ) इसरो उ 
मरणका भय बना हुआ है । ( साधारण चित्र देखनेसे सुख मिलता है, 
परन्तु ) इस संसाररूपी भयानक चित्रकी ओर देखनेसे दुःख होता | है 
है॥ २ ॥ सूर्यकी किरणोंमें ( भ्रमसे ) जो जल दिखायी देता हैउसजछ| 5 
में एक भयानक मगर रहता है; उस मगरके मुँह नहीं है, तो भीवहॉजे | £ 
भी जल पीने जाता है; चाहे वह जड़(हो या चेतन, यह मगर उसे क्र | ३ 
लेता है । भाव यह कि संसार सूर्यकी किरणोंमें जलके समान भरभ | ३ 
जनित है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जळ समझकर उनके पीछे दोडनेवाब | ह 
मृग जळ न पाकर प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार इस भमा | द्‌ 
संसारमें सुख समन्गकर उसके पीछे दौड़नेवालोंको भी बिना मुख , 
मगर यानी निराकार काठ खा जाता है ॥३॥ इस संसारको कोई सथ | | 
कहता है, कोई मिथ्या बतलाता है और कोई सत्य-मिथ्यासे मिठा हु 2 


मानता है; तुळसीदासके मतसे तो (ये तीनों ही भ्रम हैं, ) जो इन तीर 
अमेंसे निवृत्त हो जाता है ( अर्थात्‌ सब कुछ परमात्माकी ढील ही 
समझता है ) बही अपने असली खरूपको पहचान सकता है | 


RR] 
केशव ! कारन कोन गुसाई । ही 
जेहि अपराध असाध जानि मोहि तजेड अग्यकी नाई ॥ * 


कन 0. 
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वरम पुनीत खंत कोमळ-चित तिनहि तुमहिं बनि आई। 
तौ कत विप्र, व्याध, गनिकहि तारेहु, कछु रही सगाई ? ॥ २ ॥ 
काळ, करम, गति अगति जीवकी, सब हरि ! हाथ तुम्हारे । 
सोइ कछु करु? हरह ममता प्रश ! फिरडँ न तुमहिं बिसारे ॥ ३ ॥ 
जौ तुम तजहु, भजो न आन प्रभु, यह प्रमान पन मोरे। 
मन-वच-करम नरक सुरपुर जह तह रघुबीर निहारे ॥ ४ ॥ 
द्यपि नाथ उचित न होत अस, प्रभु सां करों ढिठाई। 
तुळसिदास सीदत निलिदिन देखत तुस्हारि निठुराई॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे केशव | हे खामी ! ऐसा क्या कारण ( अपराध ) 
है जिस अपराधसे आपने मुझे दुष्ट समझकर एक अनजानकी तरह 
छोड़ दिया १ ॥ १ ॥ ( यदि आप मुझे तो दुष्ट समझते हैं और ) 
जिनके आचरण बड़े ही पवित्र हैं, जो कोमळढ्ृदय संत हैं, उन्हींको 
अपनाते हैं तो फिर अजामिळ, वाल्मीकि और गणिकाका उद्वार 
क्यों किया था ? क्या उनसे आपकी कोई खास रिस्तेदारी थी ? ॥२॥ 
हे हरे | इस जीवका काळ, कर्म, सुगति, दुर्गति सब कुछ आपहीके 
हाय है; अतः हे प्रभो ! मेरी ममताका नाश कर कुछ ऐसा उपाय 
कीजिये, जिससे में आपको भूलकर इधर-उधर भटकता न 
फिरू || ३ ॥ यदि आप मुझे छोड़ भी देंगे, तो भी में तो आप. 
हीको भजूँगा, दूसरे किसीको अपना प्रभु कभी नहीं मानूँगा, यह 
' मेरा अटळ प्रण है; आप नरक या खर्गमें जहाँ कहीं भी भेजेंगे; 
वही हे रघुनाथजी ! मन, वचन और कर्मसे में आपहीकी विनय 
करता रहुँगा ॥ ४ ॥ हे नाथ ! यद्यपि यह उचित नहीं है कि में 

साथ ऐसी ढिठाई करूँ, परन्तु रात.दिन आपकी निष्छुरता 

| 
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देखकर यह तुळसीदास बडा दुखी हो रहा है, ( इसीसे बाध्य | 
ऐसा कहना पड़ा ॥ ५ ॥ 
[ ११३ ] 


केहि लेखे || 

माधव ! अब नद्ववहु केहि लेख। , हः 

प्रनतपाळ पन तोर, मोर पन जिम कमलपद देखे ॥ १॥ 

ळगि मै न दीनः दयालु तै, मे न दास; त स्वामी । 

म जड कहेडँ नहि, जद्यपि अंतरजामी ॥ २। 
तब ठगि जो दुख सहेउँ कहेड नहि, जद्यांप अतरजाम 

है उदार, मै कुपन, पतित मैं, तैं पुनीतः श्रुति गाचे । 


~ > 
बहत नात रघुनाथ ! तोहि मोहि; अब न त वि मा ॥ ३। 
जनक-जननि)गुरुबं घु उडद, पति सच प्रकार हित । | 
्वेतरूप तम-कूप परी नहि, अल कछु जतन विजा । ४ 
खुनु अदख करूना बारिजलोचन मोचन भय भ पा 
तुळसिदास प्रभु ! तव प्रकास बिजु, संखय टर न टार 


भावार्थ-हे माधव | अब तुम किस कारण कृपा नहीं कते 
तुम्हारा प्रण तो शरणागतका पाठन करना हे और मेरा प्रण 
चरणारविन्दोंको देख-देखकर ही जीना है । भाव यह कि जी! 
तुम्हारे चरण देखे बिना जीवन-घारण ही नहीं कर सकत 
तुम प्रणतपाल होकर भी मुझपर कृपा क्यों नहीं करते ॥ १ 
जबतक में दीन और तुम दयाळु, में सेवक और तुम खाग 
बने थे, तबतक तो मैंने जो दुःख सहे सो मैंने तुमसे नहीं > 
यद्यपि तुम अन्तर्यीमीरूपसे सब जानते थे ॥ २ ॥ किन्तु अ, 
भेरा-तुम्हारा सम्बन्ध हो गया है । तुम दानी हो और में क 
तुम पतितपावन हो और मैं पतित हूँ, वेद इस बातको गा | 
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हे खुनाथजी ! इस प्रकार मेरे-तुम्हारे अनेक सम्बन्ध हैं, फिर भटा 
तुम मुझे कैसे त्याग सकते हो! ॥ ३ ॥ मेरे पिता, माता, गुरु, 
भाई, मित्र, खामी और हर तरहसे हितू तुम्ही हो; अतएव बुछ 
ऐसा उपाय सोचो, जिससे मैं द्वेतरूपी अँधेरे कुएँमें न गिर, अर्थात्‌ 
सत्र केवळ एक तुम्हें ही देखकर परमानन्दं मग्न रड ॥४॥ हे कमळ- 
नयन ! सुनो, तुम्हारी अपार करुणा भवसागरके भारी भयसे ( आवागमन- 
से) छुडा देनेवाठी है । हे नाथ ! तुळलीदासका अज्ञान ( रूपी अन्धकार ) 
बिना तुम्हारे ज्ञानरूप प्रकारके, बिना तुम्हारे दशनके करिसी प्रकार 
भी नहीं टठ सकता ( अतएव इसको तुम ही दूर करो ) ॥ ५ ॥ 


[ ११४] 


माधव ! मो समान जग माहीं । हि 

सव विधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन विषय कोड नाही ॥ १ ॥ 
तुम सम हेतुरहित कृपालु आरत-हित ईस न त्यागी । 

मै दुख-लोक-विकल कपाल ! केहि कारन द्या न लागी ॥२॥ 
नाहिन कछु औगुन तुम्हार अपराध मोर में माना । 
ग्यान-भवन तनु दियेड नाथ, सोड पाय न मैं प्रभु जाना॥ रे ॥ 
बेडु करीळ, श्ोखंड वलंतहि दूपन सुषा लगान। 
सार-रहित हत-भाग्य सुरभि, पढ्लव सो कह किमि पाचे ॥ ७ ॥ 
सब प्रकार मै कठिन, सुदु हरि दृढ़ बिचार जिय मोरे | 
तुलसिदास प्रभु मोह-संखला। छुटिहि तुम्हारे छोरे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे माधव ! संसारमै मेरे समान, सत्र प्रकारसे साधन- 
हीन, पापी, अति दीन और विषय-भोगोंमें इवा हुआ दूसरा दो 
नहीं है ॥ १ ॥ और तुम्हारे समान, बिना ही कारण छुपा क". 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


छ 


DSRS ORO SA EEN MS FSS 


१९० विनय-पत्रिका 


वाला, दीन-दुखियोंके हितार्थ सत्र कुछ त्याग करनेवाला खामी कोई 


दूसरा नहीं है | भाव यह है कि दीनाके दुःख दूर करनेके ल्यिही| र 
तुम वैकुण्ठ या सच्चिदानन्दघनरूप छोड़कर घराधाममे मानवरूपों। ' 
अवतीर्ण होते हो, इससे अधिक त्याग और क्या होगा ? इतनेपर भी | ' 
मैं दुःख और शोकसे व्याकुल हो रहा हूँ । हे कृपालो ! किस कारण तुमको | 


मुझपर दया नहीं आती £ || २ ॥ में यह मानता हूँ कि इप 
तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, सब मेरा ही अपराध है, क्योंकि 
तुमने मुझे जो ज्ञानका भण्डार यह मनुष्य-शरीर दिया, उसे पाक 
मी मैने तुम-सरीखे प्रमुको आजतक नहीं पहचाना ॥ ३ ॥ बाँस 
चन्दनको और करील बसन्तको वृथा ही दोष देते हैं, असहमें 
दोनों हतमाग्य हैं | बाँसमै सार ही नहीं है, तत्र वेचारा चन्दन उस 
सुगन्ध कहाँसे भर दे ? इसी प्रकार करीळमें पत्ते नहीं होते फि 
बसन्त उसे कैसे हरा-भरा कर देगा १ ( वैसे ही में विवेकहीन और 
भक्तिश्ून्य कैसे तुमपर दोष लगा सकता हूँ )॥ ४ ॥ हे हरे ! मैं सतर 
प्रकार कठोर हूँ, पर तुम तो कोमळ खमाववाले हो; मैंने अपने मनम 
यह निश्चयरूपसे विचार कर लिया है कि हे प्रभो ! इस तुळसीदासकी 
मोहरूपी वेडी तुम्हारे ही छुडानेसे छूट सकेगी, अन्यथा नहीं ॥५॥ 


[MR -] 


माधव ! मोह-फाँस क्यों टूडे । 
वाहिर ,कोटि , उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रन्थि न छूटे ॥ १ ॥ 
घृतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिविब दिखावै। . 
इधन अनल लगाय कलपसत औटत नास न पावें ॥ २ | 
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तरु-कोटर महँ बल विहंग तरु काटे मरे न जैसे । 
साधन करिय बिचार-हीन मन सुद्ध होइ नहि तेसे॥३॥. 
अंतर मलिन विषय मन अति, तन पाचन करिय पखारे। 
मरइ न उरग अनेक जतन बलमीकि विविध बिधि मारे ॥ ४ ॥ 
तुलसिदास हरि-गुरु-करूना बिलु बिमळ बिबेक न होई । 
बिनु विवेक संखार-घोर-निथि पार न पावे कोई॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे माधव ! मेरी यह मोहकी फाँसी केसे टूटेगी । 
बाहरसे चाहे करोड़ों साधन क्यों न किये जाये, उनसे भीतरकी 
( अज्ञानकी ) गाँठ नहीं छुट सकती ॥ १ ॥ धीसे भरे हुए कडाहमें 
जो चन्द्रमाकी परछाई दिखायी देती है, वह ( जबतक धी रहेगा तबतक ) 
सौ कल्पतक ईधन और आग लगाकर औटानेसे भी नष्ट नहीं'हो 
सकती । ( इसी प्रकार जबतक मोह रहेगा तबतक यह आवागमनकी 
फाँसी भी रहेगी ) ॥ २ ॥ जैसे किसी पेड़के कोटरमें कोई पक्षी रहता 
हो, वह उस पेड़के काट डालनेसे नहीं मर सकता, उसी प्रकार 
वाहरसे कितने ही साधन क्यों न किये जायें पर बिना विवेकके यह 
मन कभी झुद्ध होकर एकाग्र नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ जैसे साँपके 
बिढपर अनेक प्रकारसे मारनेपर और बाहरसे अन्य उपायोंके करनेपर 
भी उसमें रहनेवाला साँप नहीं मरता, वैसे ही शरीरको खूब मळ-मळकर 
धोनेसे विषयोंके कारण मलिन हुआ मन भीतरसे कभी पवित्र नहीं हो 
सकता || ४ ॥ हे तुलसीदास ! भगवान्‌ और गुरुकी दयाके बिना 
संशयशून्य विवेक नहीं होता और त्रिवेक हुए बिना इस घोर संसार- 
सागरसे कोई पार नहीं जा सकता ॥ ५ ॥ 
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माधव ! असि तुम्हारि यह माया । 

करि उपाय पचि मरियश तरिय नहि, जव लगि करहु न दाया॥ ॥ 
सुनिय, गुनिय, समुझिय, समुझाइय) दसा हदय नहि आघै। 
जेहि अनुभव विज मोहजनित भव दारुन विपति लतावे॥ २॥ 
ब्रह्मपियूष मधुर सीतल जो पे मन सो रख पावे। _ 
तौ कत मृगजळ रूप बिषय कारन निसि-वासर धावे॥ ३। 
जेहिके भवन विमल चितामनिश सो कत कचि बटोर। 
सपने परवस परे जागि देखत केहि जाइ निष्दोरे ॥ ४॥ 
यान-भगतिलाधन अनेक, सव सत्य झूँठ कछु नाहां। 
तुलसिदास हरि-कृपा मिटे अम, यह भरोस मनमाहीं ॥ ५। 
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भावार्थ-हे माधत्र ! तुम्हारी यह माया ऐसी ( दुस्तर ) है १ 
'कितने ही उपाय करके पच मरो, पर जबतक तुम दया नहीं की 
तबतक इससे पार पा जाना असम्भव ही है ॥ १॥ खुनता हूँ, विचा 
हूँ, समझता हूँ तथा दूसरोंको सम्रझाता हूँ, पर तुम्हारी इस मायी 
यथार्थ रहस्य समझमें नहीं आता और जबतक इसके वास्तविक र 
अनुभव नहीं होता, तवतक मोहजनित संसारकी महान्‌ वरि 
दुःख देती ही रहेंगी ॥ २ ॥ ब्रह्मामृत बड़ा ही मधुर और शान्तिका . 
यदि मनको वह अमृतरस कहीं चखनेको पिछ जाय तो फिर 
विषयरूपी झूठे मृगजळके लिये क्यों रात-दिन भटकता फिरे ॥ १ 
'जिसके घरमै ही निर्मळ चिन्तामणि विद्यमान है, वह काँच क्यों वें 
आव यह कि जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया, वह मायिक विषयात" 
ओर क्यों ताकने लगा ! जैसे कोई सपनेमें किसीके पराधीन हो * 
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और ( छूटनेके लिये उससे ) विनय करे, पर जब जाग जाय तब वह 
किससेक्यों निहोरा करेगा ? ॥ ४ ॥ ज्ञान, भक्ति आदि अनेक साधन हैं, 
और सभी सच्चे हैं, इनमें झूठ एक भी नहीं । परन्तु तुल्सीदासके 
में तो इसी बातका भरोसा है कि अज्ञानका नाश केवल श्रीहरि-क्रपासे 
ही हो सकता है । अर्थात्‌ भगवत्कृपा ही परम साधन है और वह सव 
जीबोंपर है ही, केवळ उसपर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिये ॥५॥ 


[११७ ] 


हे हरि ! कवन दोष तोहि दीजे । 

जेहि उपाय सपनेहुँ दुरलभ गति, सोइ निसि-बासर कीजे ॥ 
जानत अर्थ अनर्थरूप, तमकूप परव यहि छागे। 
तदपि न तजत खान अज खर ज्यों, फिरत बिषय अनुरागे ॥ २॥ 
भूत-द्रोह कृत मोह-बस्य हित आपन में न विचारों 
मद-मत्सर-अभिमान ग्यान-रिपु, इन महँ रहनि अपारो ॥ ३ ॥ 
वेद-पुरात सुनत समुझत रघुनाथ सकल जगव्यापी । 

धत नहि श्रीखंड वेनु इव, सारहीन मन पापी॥४॥ 
मै अपराध-सिंघु करुनाकर ! जानत अंतरजामी। 
तुरसिदास भव-ब्याल-प्रसित तव सरन उरग-रिपु-गामी ॥ ५ ॥ 


भावार्थ हे हरे ! तुम्हें क्या दोष दूँ ? ( क्योंकि दोष तो सब 
मा ही है । ) जिन उपायोंसे खप्नमै मी मोक्ष मिलना दुम है, मैं 
दिनरात वही किया करता हूँ ॥ १ ॥ जानता हूँ कि इन्द्रियोंके भोग 
सभया अनर्थरूप हैं, इनमें फँसकर अज्ञानरूपी अँधेरे कुएमें गिरना 
| होगा, फिर भी में विषयोंमें आसक्त होकर कुत्ते, वकरे और गघेकी 
मति इन्हीके पीछे भटकता हूँ ॥ २ ॥ अज्ञानवश जीबोंके साथ द्रोह 
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करता हूँ और अपना हित नहीं सोचता । मद, ईर्ष्या, अहंकार 
जो ज्ञानके शत्रु हैं, उन्हींमें मैं सदा रचा-पचा रहता हूँ | (वाह 
मुझ-सरीखा नीच और कौन दोगा £ ) ॥ ३ ॥ वेदों और पु 
सुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्रीरामजी ही समस्त संसारमें स 
हैं, परन्तु मेरे विवेकहीन पापी मनमें यह बात वैसे ही नहीं सङ्ग 
जैसे चन्दनकी सुगन्ध विना. गूदेके साररहित बॉसमं नहीं जाती|. 
हे करुणाकी खानि! मैं तो अपार अपराधोंका समुद्र तुम कतत 
सब कुछ जानते हो । अतएव हे गरुड़गामी ! संसाररूपी ससे 
| हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरणमें पड़ा है | ( व्से बचाओ, 
` संसाररूपी साप तुम्हारे वाहन गरुड़को देखते ही भयसे भाग 
तुम एक बार इधर आओ तो सही ।.) ॥ ५॥ 


[<] 


हे हरि ! कवन जतन सुख मानहु । 
ज्यों गज-द्सन तथा मम करनी, सव प्रकार लुम जानहु। 1 
जो कछु कहिय करिय भवसागर तरिय वच्छपद जसे । 
रहनि आन विधि, कहिय आन, हरिपद्‌ सुख पाइय केसे॥ 
देखत चार मयूर वयन सुभ बोलि-छुधा इव सानी। 
सबिष उरग-आहार, निठुर अस, यह करनी वह वानी। रै 
अखिल-जोव-वत्सळ, निरमत्सर, चरन-कमल-अनुरागी। 

ते तव प्रिय रघुवीर धीरमति, अतिसय निज-पर-त्यागी॥ ॥ 
जद्यपि मम अवगुन अपार संसार-जोग्य रघुराया। 
तुळलिदास निज गुन बिचारि करुनानिधान करू दाया॥ 


भावार्थ-हे हरे ! मैं किस प्रकार सुख मानू. ! मे 


4 
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हाथीके दिखावटी दोंतोंके समान है, यह सब तो तुम मढीभाँति जानते 
ही हो । भाव यह कि जेसे हायीक्रे दाँत दिखानेके और तथा 
खानेके और होते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखाता कुछ और हूँ 
और करता कुछ ऑर ही हूँ ॥ १ ॥ में दूसरोंसे जो कुछ कहता हूँ 
बेसा ही खपं करने भी ळगूँ तो मवसागरसे बहड़ेके पैरभर 
जछक्रो लघ जानेकी भाँति अनायास ही तर जाऊँ। परन्तु करू 
क्या? मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता हूँ कुछ और 
ही। फिर भला तुम्हारे चरणोंका या परमपदका आनन्द केसे 
मिले ? ॥ २ ॥ मोर देखनेमें तो सुन्दर लगता है और मीठी वाणीसे 
अमृतसे सने हुए-से वचन बोलता है, किन्तु उसका आहार 
जहरीला साँप है । केसा निष्ठुर है ! करनी यह और कथनी 
वह | ( यही मेरा हाळ है ) ॥ ३ ॥ हे खुवीर ! तुमको तो वे ही 
संत प्यारे हैं, जो समस्त जीवोसे प्रेम करते हैं, किसीको भी देखकर 
तनिक भी नहीं जळते, जो तुम्हारे चरणारविन्दोंके प्रेमी हैं, जो 
धीर-बुद्धि हैं और जो अपने-परायेका भेद बिल्कुछ ही छोड़ चुके 
हैं, अर्थात्‌ सबमें एक तुमको ही देखते हैं ( फिर मैं इन गुणोंसे 
हीन तुम्हें कैसे प्रिय लगे 2 ) ॥ ४ ॥ हे रघुनाथजी ! यद्यपि सुमे 
अनन्त अवगुण हैं और मैं संसारमें ही रहने योग्य हूँ, परन्तु तुम 
करणानिधान हो, तनिक अपने गुणोंपर विचार करके ही तुल्सी- 
दपर दया करो ! | ५ ॥ 
|| ९४३] 
ई हरि ! कवन जतन भ्रम भारी । 

१ खुनत, विचारत यह मन, निज खुभाड नहिं त्यागे ॥ १ ॥ . 
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१९,६ 
भगति-ग्यान वैराग्य सक्छ साधन यहि लागि डपाई। 
कोड भल कहउ, देउ कळु; असि वासना न उरते जाई ॥२ क्‍ 
जेद्दि निसि सकल जीव सूति तव कृपापात्र जन जाग। 
निज करनी बिपरीत देखि मोहि समुझि मदा भय लागे ॥ ३॥ 
जद्यपि भञ्ममनोरथ विधिवस, सुख इच्छतः दुख पाव। 
चित्रकार करदीन जथा स्वाथ विज चित्र वनाव॥ ४॥ 
दृषीकेस खुनि नाउँ जाउँ बलि अति भरोस ज्ञिय मोरे। 
तुळसिदास इन्द्रिय-संभव दुख, हरे वनिहि प्रभु तोरे ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे हरे ! मेरा यह ( संसारको सत्‌, नित्य, पत्नि 

और सुखरूप मानेका ) भ्रम किस उपायसे दूर होगा ! देखता है, 
सुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा यह मन अपने खमावको नह 
छोड़ता ! ( और संसारको सत्य सुखरूप मानकर वार-बार विभयो 
फँसता है ) ॥ १ ॥ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सभी साधन झ 
मनको शान्त करनेके उपाय हैं; परन्तु मेरे हृदयसे तो यही बास 

कमी नहीं जाती कि “कोई मुझे अच्छा कहे, अथवा मुझे कुछ दे। 

( ज्ञान, भक्ति, वेराग्यके साधकोंके मनमें भी प्रायः बडाई औं 

धन-मान पानेकी वासना बनी ही रहती है ) ॥ २॥ जिस ( संताप 

रूपी ) रातमें सब जीव सोते हैं. उसमें केवळ आपका कृपा्फ 

जन जागता है । किन्तु मुझे तो अपनी करनीको विसु 

विपरीत देखकर बड़ा भारी भय ठग रहा है || ३ || यद्यपि दै” 

प्रारब्धवश मनुष्यके सारे मनोरय नष्ट हो जाते हैं, सांसारिक! 

उसके भाग्यमें ( पूर्व सुकृतके अमावसे ) लिखे ही नहीं ग 

तथापि वह सुखोंकी इच्छामात्र कर वैसे ही दुःख पाता है 
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बिना हाथका चित्रकार ( केवळ मनःकल्पित ) चित्रोसे अपना खा 
तिद्र करना चाहता है और भग्नमनोरथ होकर दुःख पाता है 
(उसी प्रकार मैं भी भजन-साधनरूप सुकृत किये बिना ही यों ही 
हुख चाहता हूँ ) ॥ ४ ॥ आपका हृषीकेश ( इन्द्रियोंके खामी ) नाम 
घुनकर में आपकी वळ्या लेता हूँ । मेरे मनमै आपका अत्यन्त 
भरोसा है । तुलसीदासका इन्द्रियजन्य दुःख आपको अवश्य 
नष्ट करना ही पड़ेगा ॥ ५ ॥ 


[ १२०] 


हे इरि ! कस न इरहु श्रम भारी | 

जद्यपि ख्ूपा सत्य भासे जबळगि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ १ ॥ 
अथं अविद्यमान जानिय संसरति नहिं जाइ गोसाई। 

बिन बाँधे निज हठ सठ परबस पर्यो कीर की नाई ॥ २॥ 
सपने व्याधि बिबिध वाधा जनु सृत्यु उपस्थित आई । 

वेद्‌ अनेक उपाय करे जागे बिनु पीर न जाई॥३॥ 


शृति-गुरु-साघु-समूति-संमत यह ह्य असत दुखकारी । 
तेहि बिनु तजे, भजे विनु रघुपति, बिपंति सके को टारी ॥ ४ ॥ 


बहु उपाय संसार-तरन कह, बिमल गिरा श्रुति गाव । 
तुरुखिदास मैं-मोर गये बिनु जिड सुख कबहुँ न पावे ॥ ५॥ 
भावार्थ-हे हरे ! मेरे इस ( संसारको सत्य और सुखरूप आदि 
माननेके ) भारी भ्रमको क्यों दूर नहीं करते £ यद्यपि यह संसार 
है अप्तत्‌ है तथापि जबतक आपकी कृपा नहीं होती, तबतक 
पह सत्य-सा ही भासता है | १ ॥ मैं यह जानता हूँ कि( शरीर- 
पनसुत्रादि ) विषय यथार्थमें नहीं है, किन्तु हे खामी ! इतनेपर भी 


७ 0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१९८ विनय-पत्रिका 


इस संसारसे छुटकारा नहीं पाता । मैं किसी दूसरेद्वारा बाँधे | 
ही अपने ही हठ (मोह ) से तोतेकी तरह परबश बँधा पड़ा हृ 
( खयं अपने ही अज्ञानसे बॅध-सा गया हूँ) ॥ २ ॥ जैसे किसीको खप 
अनेक प्रकारके रोग हो जायें जिनसे मानों उसकी मृत्यु ही आ 
जाय और त्राहरसे वैद्य अनेक उपाय करते रहें, परन्तु जबतक 
वह जागता नहीं तबतक उसकी पीडा नहीं मिटती ( इसी प्रका 
मायाके श्रममें पड़कर छोग विना ही हुए. संसारकी अनेक पीड 
भोग रहे हैं और उन्हें दूर करनेके लिये मिथ्या उपाय कर रहे है 
पर तत्चज्ञानके बिना कमी इन पीड़ाओंसे छुटकारा नहीं मिठ 
सकता ) | ३॥ वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ--सभी एक खरसेकहे 
हैं कि दृश्यमान जगत्‌ असत्‌. है ( और काल्पनिक सत्ता माग 
लेनेपर ) दुःखरूप है | जबतक इसे त्यागकर श्रीरघुनाथजीका भज 
नहीं किया जाता, तवतक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति 
नाश कर सके ! ॥ ४ ॥ वेद निर्मळ वाणीसे संसारसागरसे पा 
होनेके अनेक उपाय बतळा रहे हैं, किन्तु हे तुलसीदास ! जबरी 
भै? और “मेरा? दूर नहीं हो जाता--अहंता-ममता नहीं मिट न 
तबतक जीव कभी सुख नहीं पा सकता ॥ ५ ॥ 
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[ १२१] 


हे हरि ! यह मकी अधिकाई । 
देखत, खुनत, कहत, समुझत संसय-संदेह न जाई ॥ १ ' 
जो जग सूषा ताप-त्रय-अचुभव दोइ कहदु केहि लेखे। _ 
कहि न जाय सुगबारि सत्य, भ्रम ते दुख होइ बिसेखे ॥ १. 


NJ .८४ Avs “०५, HH, 


“तप, 
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विनय-पत्रिका १९९: 


सेज सोबत सपने, वारिधि वूड्त भय लागे । 
दोटिहूँ नाव न पार पाव खो, जव लगि आपुन ज्ञागे ॥ ३॥ 
अत्रविचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी । 
सम-संतोष-दया-बिबेक तें, व्यवहारी सुखकारी ॥ ४॥ 
तुळसिदाख सब विधि प्रपंच जग, जदपि झूठ श्रुति गावे । 
खुपति-भगति, संत-संगति बिजु, को भव-्रास नसावे ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे हरे ! यह भ्रमकी ही अधिकता है कि देखने, 
ुनने, कहने और समझनेपर भी न तो संशय ( असत्य जगत्को 
सय मानना ) ही जाता है और न ( एक परमात्माकी ही अखण्ड 
सत्ता है या कुछ और भी है--ऐसा ) सन्देह ही दूर होता है ॥१॥ 
(कोई कहे कि ) यदि संसार असत्य है, तो फिर तीनों तापोंका 
अतुभत्र किस कारणसे होता है ? ( संसार असत्य है तो संसारके 
ताप भी असत्य हैं; परन्तु तापोंका अनुभव तो सत्य प्रतीत होता 
है। ) ( इसका उत्तर यह है कि ) मृगतृष्णाका जळ सत्य नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु जबतक भ्रम है, तबतक वह सत्य ही 
वीषा है और इसी भ्रमके कारण विशेष दुःख होता है । इसी 
प्रकार जगतू्मे भी भ्रमवश दु:खोंका अनुभव होता है ॥ २ ॥ जैसे 
कोई सुन्दर सेजपर सोया हुआ मनुष्य सपनेमें समुद्रम इबनेसे भयभीत 
दो रहा हो पर जबतक वह खयं जाग नहीं जाता, तबतक करोड़ों 
नैक़ाओंद्वारा भी वह पार नहीं जा सकता । उसी प्रकार यदद जीव 
अशषाननिद्रामे अचेत हुआ संसार-सागरमें इब रहा है । परमात्माके 
शनम जागे ब्रिना सहख्रो साधनोंद्रारा भी यह दुःखोंसे मुक्त नहीं 
सकता ॥ ३ ॥ यह अत्यन्त भयानक संसार अज्ञानके कारण ही 
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मनोरम दिखायी देता है । अवश्य ही उनके लिये | र 
सुखकारी हो सकता है जो सम, सन्तोष, दया और विवेकसे कु 
व्यवहार करते हैं ॥ ४ ॥ हे तुलसीदास ! वेद कह रहे हैं कि यवा 
सांसारिक प्रपंच सब प्रकारसे असत्य है, किन्तु रघुनाथजीकी भहि 
और संतोंकी संगतिके विना किसमें सामथ्य है जो इस संसद 
भीषण भयका नाश कर सके, इस भ्रमसे छुड़ा सके १ ॥ ५॥ 


[ १२२ ] 


में हरि, साधन करइ न जानी । 

जस आमय भेषज न कीन्ह तसः दोप कहा दिरमानी॥ १॥ 
सपने नृप कहँ घटे विप्र-बध, विकल फिरे अघ लागे। 
चाजिमेध सत कोटि करे नहि सुद्ध होइ बिजु जागे ॥ २। 
स्रग-महँ सर्प बिपुल भयदायक, पगट होइ अबिचारे। 
बहु आयुध धरि, बळ अनेक करि हारहि मरइन मारे ॥३॥ 
निज भ्रम ते रविकर-सम्भव सागर अति भय उपजाव | . 
अवगाहत बोहित नौका चढ़ि कबहुँ पार न पावे ॥४॥ 
तुळसिदास जग आपु सहित जब लगि निरमूल न जाई | 
तब लगि कोटि कलप उपाय करि मरिय, तरिय नहिं भाई ॥ ५ 


भावार्थ-हे हरे | मैंने ( अङ्ञानके नाशके लिये ) साधन वर्ण 
नहीं जाना । जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की । इसमें इ 
क्या दोष है £ ॥ १ ॥ जैसे सपनेमें किसी राजाको बरहर 
दोष लग जाय और वह उस महापापके कारण व्याकुळ डुआ प 
तहाँ भटकता फिरे; परन्तु जबतक वह जागेगा नहीं तबतक सौ 
अश्वमेव-यज्ञ करनेपर भी वह शुद्ध नहीं. होगा, वैसे .ही.। त 
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बिना अज्ञानजनित पापोंसे छुटकारा नहीं मिळता ॥ २॥ जैसे 
अंज्ञानके कारण मालामे महान्‌ भयात्रने सर्पका भ्रम हो जाता है और 
बह (मिथ्या सर्पका भ्रम न मिटनेतक ) अनेक हयियारोके द्वारा 
बढसे मारते-मारते थक जानेपर भी नहीं मरता, साँप होता तो 
हृयियारोंसे मरता; इसी प्रकार यह अज्ञानसे भासनेत्राला संसार भी 
ज्ञान हुए बिना बाहरी साधनोंसे नट नहीं होता ॥ ३ ॥ जेसे अपने 
ही भ्रमसे सूर्यकी किरणोंसे उत्पन्न हुआ ( मृगतृष्णाका ) समुद्र बड़ा 
ही भयावना लगता है और उस ( निथ्याप्तागर ) में इबा हुआ 
मनुष्य बाहरी जहाज या नावपर चढ्नेसे पार नहीं पा सकता | ( यही 
हाळ इस अज्ञानसे उत्पन्न संसार-सागरका है ) ॥ ४ ॥ तुळसीदास 
कहते हैं, जबतक “में'पनसहित संसारका निर्मूछ नाश नहीं होगा, 
तबतक हे भाइयो ! करोड़ों यत्न कर-करके मर भले ही जाओ, पर 
इस संसार-सागरसे पार नहीं पा सकोगे ॥ ५ ॥ ; 


[ १२३] 
अस कछु समुझि परत रघुराया ! 
सु तव कृपा दयाळु ! दास-हित ! मोह न छूट माया ॥ ९ ॥ 
बाक्य-ग्यान अत्यंत निपुन भव-पार न पावे कोई। 
निलि ग्रहमध्य दीपकी बातन्ह, तम निदृत्त नहिं होई ॥ २॥ 
इक दीन दुखित अति अखन-हीन दुख पाव । 

चित्र कलपतरु कामधेनु गृह लिखे न बिपति नसावें ॥ ३ ॥ 
पटरस बहु प्रकार भोजन कोउ, दिन अरु रेनि वखाने। 

बोळे संतोष-जनित सुख खाइ सोइ पे जाने॥ ४ ॥ 
जब ठगि नहि निज हदि प्रकास, अरु विषय-आस मनमाहीं । | 

ऐृरसिदास तबळगि जग-जोनि भ्रमत सपनेहुँ सुख नाहीं ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ-हे रघुनाथजी .! मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है किहे 
दयालु ! हे से्रक-हितकारी ! तुम्हारी हृपाके तिना न तो मोह ही 
दूर हो सकता है और न माया ही छूटती है ॥ १ ॥ जैसे रातके 
समय घरमै केवळ दोपकक्री वातें करनेसे अंघेरा दूर नहीं होता, 
बैसे ही कोई वाचिक ज्ञानमें कितना ही निपुण क्यों न हो, संसार- 
सागरको पार नहीं कर सकता ॥२॥ जैसे कोई एक दीन, दुखिया 
भोजनके अभावमें भूखके मारे दुःख पा रहा हो और कोई उसके 
घरमै कसत्रृक्ष तथा कामधेतुके चित्र लिख-लिखकर उसकी विपत्ति 
दूर करना चाहे तो कमो दूर नहीं हो सकती । वेसे ही केवढ 
शास्रोकी बातोंसे ही मोह नहीं मिटता ॥ ३ ॥ कोई मनुष्य रात 
दिन अनेक प्रकारके घटरस भोजनोंपर व्याख्यान देता रहे; तथापि 
भोजन करनेपर भूखकी निवृत्ति होनेसे जो संतुष्टि होती है उसके 
सुखको तो वही जानता है, जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव 
भोजन कर लिया है । ( इसी प्रकार कोरी व्याउयानवाजीसे 
कुछ नहीं होता, करनेपर कार्यसिद्धि होती है । ) ॥४॥ जबतक अपे 
हृदयमें तत्वज्ञानका प्रकाश नहीं हुआ और मनमें विषयोंकी आशा 
बनी हुई है, तबतक हे तुळसीदास ! इस जगत्‌की योनियोंमें 
ही पड़ेगा, सुख सपनेमें भी नहीं मिलेगा ॥ ५ ॥ 


[१२४] 
जौ निज मन परिहरे विकारा । ५ 
तौ कत द्वेत-जनित संखति-दुश्, संसय, सोक अपारा ॥ * 
सत्रु, मित्र, मध्यस्थ, तीनि ये मन कीन्हें वरिआई। 


त्यागन, गहन, उपेच्छनीय, अहि, हाटक, तुनकी नाई ॥ ९ | 
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विनय-पत्रिका २०३ . 
असन,बसन,पसु 'बस्तु विविध विधि, सव मनि महँ रह जेसे । 
सरग+नरक,चर-अचर लोक वड्डु, वसत मध्य मन तेसे॥ ३ ॥ 
बिटप-मध्य पुतरिका, खूत महँ कंचुकि विनहि बनाये । 
मन महँ तथा लीन नाना तजु, प्रगटत अवसर पाये॥ ४ ॥ 
रघुपति-भगति-बारि-छालित चित, बिजु प्रयास ही सूझे । 
तुलसिदास कह चिद-विलास जग बुझत बूझत बूझे॥ ५ ॥ 

भावार्थ-यदि हमारा मन विकारोंको छोड़ दे, तो फिर द्वैतमावसे 
उतपन्न संसारी दुःख, श्रम ओर अपार शोक क्यों हो? (यह सब मनके 
त्रिकारोंके कारण ही होते हैं) ॥ १॥ शत्रु, मित्र और उदासीन--इन 
तीनोंकी मनने ही हठसे कल्पना कर रखी है । शत्रुको साँपके समान 
त्याग देना चाहिये, मित्रको सुवर्णकी तरह ग्रहण करना चाहिये और 
उदासीनकी तृणकी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिये । ये सब मनकी ही 
कसनाएं हैं ॥२॥ जैसे (बहुमूल्य) मणिमें भोजन, वख्न, पशु और अनेक 
प्रकारकी चीजें रहती हैं वैसे ही खर्ग, नरक, चर, अचर और बहुत-से 
रोक इस मनमें रहते हैं| भाव यह कि छोटी-सी मणिके मोल्से जो चाहे 
सो खाने, पीने, पहननेकी चीजें खरीदी जा सकती हैं, वेसे ही इस 
मनके प्रतापसे जीव खर्ग-नरकादिमे जा सकता है ॥३॥ जैसे पेड़के 
बीचमें कठपुतळी और सूतमें वख, बिना बनाये ही, सदा रहते हैं, 
उसी प्रकार इस मनमें भी अनेक प्रकारके शरीर लीन रहते हैं, जो 
समय पाकर प्रकट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ इस मनके विकार कब छूटेंगे, 
` जव श्रीरुनाथजीकी मक्तिरूपी जढसे धुळकर चित्त निर्मछ हो 
जायगा, तब अनायास ही सत्यरूप परमात्मा दिखडायी देंगे। किंतु 
तुब्सीदास कहते हैं, इस चैतन्यके विछासरूप जगतका सत्य तत्व 
परमातमा समझते-समझते ही समझमें आवेगा ॥ ५ ॥ 
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[ १२५ ] 
मै केहि कहाँ बिपति अति भारी । श्रीरघुवौर धीर हितकारी ॥ १॥ 
मम हृद्य भवन प्रभु तोरा | तह बसे आइ बहु चोरा ॥ २॥ 
अति कठिन करहि बरज्ञोरा। मानहि नदि बिनय निहोरा॥ ३॥ 
ww ० 
तम, मोह, लोभ, अहँकारा। मद! क्रोध, बोध-रिपु मारा॥ ४ ॥ 
~ *:- अनाथ 
अति करहि उपद्रव नाथा । मरदहि मोहि जानि 1॥५॥ 
मैँ एक, अमित बटपारा। कोड सुने न मोर पुकारा ॥ ६॥ 
भागेहु नहिं नाथ ! उवारा । रघुनायक) करड सँभारा ॥ ७॥ 


कह तलसिदास सुनु रामा । लूटहि तसकर तब धामा ॥ ८॥ 
चिंता यह मोहिं अपारा | अपजस नहिं होइ तुम्हारा॥ ९॥ 


_ भावार्थ-हे रघुनाथजी ! हे घेयेवान्‌ ( बिना ही उकताये ) हित 
करनेवाले ! मैं तुम्हें छोड़कर, अपनी दारुण विपत्ति और किसे पुनाऊं। 
॥१॥ हे नाथ ! मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास-स्थान, परन्तु आज 
उसमें बस गये हैं आकर बहुत-से चोर ! तुम्हारे मन्दिरमें चो 
कर लिया है ॥ २ ॥ (मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परन्तु वे लोग बढे 
डर ही कठोरहृदय हैं ) सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं । मेरी विनती. 
1 निहोरा कुछ भी नहीं मानते ॥३॥ इन चोरोंमें प्रधान सात हैं-अशगी 
यी मोह, लोम, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञानका शत्रु काम ॥ १ ॥ है 
ओ। नाथ! ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अनाथ जानकर कु 
ह डालते हैं ॥५॥ में अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हँ । कोई मे 
| पुकारतक नहीं सुनता ॥६॥ हे नाथ! भाग जाउँ तो भी इनसे पिर 
छूटना कठिन है; क्योंकि ये पीछे को ही रहते हैं । अब हे खुनायजी 
आप ही मेरी रक्षा कीजिये ॥७॥ तुळसीदास कहता है किं दै. १ 
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इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे घरको छूट रहे हैं ॥ ८ ॥ मुझे 
तो इसी बातकी बड़ी चिन्ता लग रही है कि कहीं तुम्हारी वदनामी न 
हो जाय ( आपका भक्त कहळानेपर भी मेरे हृदयके साख्चिक रत्नोंको 
यदि काम, क्रोध आदि डाकू छट ले जायँगे तो इसमें आपकी ही बदनामी 
होगी । अतएव इस अपने घरकी आप ही सम्हाळ कीजिये ) ॥९॥ 
[ १२६] 

मन मेरे, मानहि सिख मेरी । जो निजु भगति चह हरि केरी ॥१॥ 
उर आनहि प्रभु-क्कत हित जेते । सेवहि ते जे अपनपौ चेते॥२॥ 
दुख-छुख अरू अपमान बड़ाई। सब सम लेखहि बिपति बिहाई॥३॥ 
सुन्नु सठ काल-अ्रसित यह देही। जनि तेहि लागि बिदूषहि केही॥४॥ 
तुळसिदास विनु असि मति आये । मिलहि न राम कपट-छो लाये ॥ 

भावार्थ-हे मेरे मन ! यदि तू अपने हृदयमें भगवान्‌की भक्ति 
चाहता है तो मेरी सीख मान ॥ १ ॥ भगवानने ( गर्भवाससे लेकर 
अबतक ) तेरे ऊपर जो ( अपार ) उपकार किये हैं उनको याद कर, 
और अहंकार छोड़कर बड़ी सावधानीसे तत्पर होकर उनकी सेवा 
कर || २ ॥ सुख-दुःख, मान-अपमान सवको समान समझ; तभी 
तेरी विपत्ति दूर होगी ॥ ३ ॥ अरे दुष्ट ! इस शरीरको तो काठने 
प्रस ही रक्खा है, इसके लिवे क्रिसीको दोष मत दे ॥ ४ ॥ तुलसी- 
दास कहता है कि ऐसी बुद्धि हुए बिना, केवळं कपट-समावि नेसे 
श्रीरामजी कभी नहीं मिडते, वे तो सच्चे प्रेमसे ही मिलते हैं ॥ ५ ॥ 


[ १२७] 
मै जानी ,हरिपद-रति नाहीं । सपनेहुँ नहिं विराग मन माही ॥१॥ 
जे रघुबीर चरन अनुरागे । तिन्ह सव भोग रोग सम त्यागे ॥२॥ | 
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काम-भुजंग डसत जब जाही । विषय-नींव कडु लगत न ताही ॥३॥ 
असमंजस अस हृदय बिचारी। बढ़त सोच नित नूतन भारी ॥४॥ 
जव कब राम-छपा दुख जाई । तुळसिदास नहिं आन उपाई॥५। 

भावार्थ-मैंने जान छिया है कि श्रीहरिके चरणोमें मेरा प्रेम नहा 
है; क्योंकि सपनेमें भी मेरे मनमें वैराग्य नहीं होता (संसा 
भोगेंमें वैराग्य होना ही तो मगवचरणोमें प्रेम हो नेको कसौटी है )॥१॥ 
जिनका श्रोरामक्रे चरणोंमें प्रेम है, उन्होंने सारे विषय-भोगेके 
रोगकी तरह छोड दिया है॥ २॥ जव जिसे कामरूपी साप 
डस लेता है, तभी उसे विषयरूपी नीम कडवी नहीं लगती ॥ ३ 
ऐसा विचारकर हृदयमें बडा असमंजत्त हो रहा है कि क्या कहे ! 
इसी विचारसे मेरे मनमें नित नया सोच बढ़ता जा रहा है ॥१॥ 
तुर्सीदास ! और कोई उपाय नहीं है; जब कमी यह दुःख दूर होगा 
तो बस श्रीगम-कृपासे ही होगा ॥ % ॥ 


[१२८] 
सुमिरु सनेह-सहित सीतापति।रामचरन तजिनहिं न आनि गति! 
जप,तप, तीरथ, जोग+समाधी।कलिमति विकळन कछु निरुपाधी९ 
करतहूँ खुकृत न पाप सिराहीं। रकतवीज जिमि बाढ़त जाहीं।रैं 
हरति एक अघ-अखुर-जालिका। तुलसिदास प्रशु-हृपा-कालिका/ 

भावार्थ- रे मन! प्रेमके साथ श्रीजानकी-वल्टभ रामजीका सश 
कर; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको छोड़कर तुझे ऑर 
गति नहीं है || १॥ जप, तप, तीर्थ, योगाभ्यास, समावि आदि सी 
हैं; परन्तु कलियुगमें जीवोंकी बुद्धि स्थिर नहीं है, इससे इन 
कोई भी त्रिब्नरहित नहीं रहा ॥२॥ आज पुण्य करते भी ( 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


विनय-पत्रिका ३०७ 


ठिकाने न होनेसे ) पार्पोका नाश नहीं होता | रक्तबीज राक्षसकी 
माति ये पाप ता वढ्त ही जा रहे हैं। भाव यह है कि बु 
बिकख्तासे पापमें पुण्य-बुद्धि और पुण्यमें पापञुद्रि हो रही है, 
सते पुण्य करते भा पाप ही बढ़ रहे हैं ॥३॥ हे तुलसीदास ! इस 
पापरूपी राक्षसाके समूहका नाश तो केवळ प्रमुकी कृपारूपी 
काढिकाजी ही करेंगी । ( भगवत्कृपाकी शरण लेनेके सिवा अब 
अन्य किसी सावनसे काम नहीं निकलेगा ) ॥ 9 ॥ 


[१२४] 


रुचिर रसना तू राम रास राम क्यों न रटत। 

सुमिरत सुख सुक्रत बढ़त, अध-अमंगल घटत ॥ १॥ 
बिनु श्रम कलि-कलुपजाल कटु कराल कटत। 

दिनकरके उद्य जेसे तिमिर-तोम फटत॥ २॥ 
जोग, जाग, जप, विराग, तप, सुतीरथ-अटत। 

वाँधिदेक्ो भव-गयंद रेनुकी रजु बढत॥ ३ ॥ 
परिहरि सुर-मनि सुनाम गुंजा लखि लटत। 

लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोदि हडत॥ ४ ॥ 
` मात्रर्थ-हे सुन्दर जीम! तू राम-राम क्यों नहीं रटती ! 
जिस रामनामके स्मरणसे सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और 
अशुभ घटते हैं || १॥ रामनाम-स्मरणसे विना ही परिश्रमके, कल्युगके 
कटु और भयानक पार्पोका जाळ तैसे ही कट जाता है, जेसे सूर्यके 
उदय होनेसे अन्धकारका समूह फट जाता है ॥ २ ॥ रामनामको 
डकर योग, यज्ञ, जप, तप, वैराग्य और तीर्थाटन करना वै्ता ही 
है, जैसे संसाररूपी गजराजके बाँवनेके छिये धूडके कगींकी रस्सी 
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बटना; अर्थात्‌ जैसे धूलकी रस्सीसे हाथीका बाँवना असम्भब है, 
जैसे ही रामनामहीन साधनोंसे मनका परमात्माम लगना असम 
है ॥ ३ ॥ छुन्दर रामनामरूपी चिन्तामणि छोड, तू. विषयही 
घुँघचियोंको देखकर उनपर ललचा रही है, तेरा यह तुच्छ रोग 
देखकर ही तुळसी तुझे फटकार रहा हैं ॥ ४॥ 


[ १३० ) 


4 


A Tv MU? ७०९१ ९1 ~ NM, 


राम राम, राम राम, राम राम, जपत। 

मंगल-सुद उदित होत, कलि-मल-छल छपत ॥ १॥ 
कहु के लहे फल रसाळ, बबुर बीज वपत। 
हारहि जनि जनम जाय गाल शूल गपत॥ २॥ 
काळ, करम, गुन, खुभाउ सबके सील तपत। , 
राम-नाम-महिमाक्ी चरचा चले चपत ॥ ३॥ 
साधन बिनु सिद्धि सकल विकल लोग ळपत। 
कलिजुग वर वनिजञ विपुल नाम-नगर खपत॥ ४॥ 
नाम सा प्रतीति-प्रीत हृदय सुथिर थपत। 
पावन किये रावनःरिपु तुळसिहु-से अपत ॥ ५॥ 


भावार्थ--राम-नामके जपसे कल्याण और आनन्दका उदय होते 
हे और कडियुगके पाप तया छल-छिद्र छिप जाते हैं ॥ १॥ बूक 
बीज बोकर्‌ आजतक किसने आमके फळ पाये ? अतएव तू व्यः 
मार्कर अपने ( दुम मनुष्य ) जन्मको नष्ट मत कर ( गोका 6 
तो दुर्गति ही होगा; इसलिये रामनाम जप, इसीमें कल्याण है) 
काळ, कर्म, गुण ( सत्त, रज और तम ) और खभाव-ये 
सिरोंपर तप रहे हैं, अर्थात्‌ इनके प्रभावसे समीको दुःख मोगता ज 
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कर्म करना पड़ता है; परन्तु श्रीराम-नामकी महिमाकी चर्चा आरम्भ 
होते ही ये सव दब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता 
( इसलिये राम-नामका जप कर ) ॥ ३ ॥ लोग विना ही साधनोंके 
सारी सिंद्वियाँ पानेके लिये व्याकुळ हैं; पर यह कब सम्भत्र है ? हाँ, 
कलियुगका ढेर-का-ढेर बनिज-व्यापार, माळ-मत्ता नाम-नगरमें खप जाता 
है अर्थात्‌ कलियुगका पाप-समूह राम-नामके प्रतापसे नष्ट हो. जाता 
हे॥ 9 ॥ नाममें विश्वास और प्रेम करनेसे हृदय भड़ीमाँति स्थि 
शान्त हो जाता है । रामजीके नामने रावण-सरीखे शत्रु और तुळसी- 
सरीखे पतितको भी पावन कर दिया है || ५ ॥ 


[ १३१] 

धावन प्रेस राम-चरन-कमल जनम-ळाइ परम । 
रामनाम लेत होत, सुलभ सकल धरम ॥ १ ॥ 

जोग, मख, विवेक, विरत, वेद्‌-विदित कर्म । 
करिये कहँ कडु कठोर खुनत मधुर, गरम ॥ २ ॥ 

तुळसी खुनि, जानि-वूझि। भूलहि जनि भरम। 
तेहि प्रभुको होहि, जाहि सब ही की सरम॥ ३ ॥ 
भावार्थ--श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोमं विशुद्ध ( निष्काम ) 
प्रेमका होना ही जीवनका परम फळ है । राम-नाम लेते ही सारे धर्म 
पुल्भ हो जाते हैं || १ ॥ वेसे तो योग, यज्ञ, विवेक, वैराग् आदि 
अनेक कर्म वेदोंमें बतलाये गये हैं, जो सुननेमें तो बड़े ढी मधुर 
और कोमळ जान पड़ते हैं, परन्तु करनेमें बढ़े दी कटु और कठोर 
है ॥ २ ॥ इसलिये, हे तुळसीदास ! छुन और जान-वूश्कर सममं मत 
भूछ, तू तो उस प्रमुका ही (दास) हो जा, जिसे सबकी लाज है. ॥२॥ 
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३ [ १३२] 
, 
| 


राम-से प्रीतमकी प्रीति-रहित जीव जाय जियत। 
४ जेहि सुख सुख मानि लेत, सुख सो समुझ कियत ॥ क्‍ । 
| . जहँ-जहँ जेहि ओमि जनम महि, पताळ, बियत। 
तहँ-तहँ तू बिषय-सुखर्हि, चहत लहत नियत ॥२॥ 
। कत बिमोह, छट्यो, फट-यो गगन मसन सियत। 
| तुळसा प्रभु खुजस गाइ, क्या न सुधा पियत ॥ ३। 


भावार्थ-श्रीराम-सरीखे प्रीतमसे प्रेम न करके . यह जीव गा 
ही जीता है; अरे ! जिस ( विषय-सुख ) को तू सुख मान रू है 
तनिक विचार तो कर, वह सुख कितना-सा है ॥ १ ॥ जहान 
जिस-जिस योनिमें--प्रथ्वी, पाताळ और खर्गमे- -तूने जन्म त्रि 
तहाँ-तहाँ तूने जिस विषय-सुखकी कामना की, वही प्रास्के 
अनुसार तुझे मिला ( परन्तु कहीं भी तू परम सुखी तो क॑ 
इआ ! ) ॥ २॥ क्यों मोहमें फँसकर फटे आकाशको सीनेमेंतल 
हो रहा है ? भाव यह है कि जैसे आकाशको सीना असस्मव 
वेसे ही सांसारिक विषय-भोगोंमें आनन्द मिलना असम्भव ह 
इसलिये हे तुळसी ! यदि तुझे आनन्दहीकी इच्छा है तो # 
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर गुण-गानकर अमृत क्यों नहीं प 
( जिससे अमर होकर आनन्दरूप ही बन जाय )॥ ३ ॥ 


[१३३ ] 
तोसो हों फिरि फिरि हित, प्रिय पुनीत सत्य बचन कहत । 
खुनि मन, सुनि समुझि, क्यों न सुगम सुमग गहत। ( 
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छोटो बडो, खोटो खरो, जग जो जह रहत। 
अपना अपनेको भलो कहहु, को न चहत॥२॥ 
बिधि लगि लघु कोट अवधि सुख सुखी, दुख दद्दत । 


पसु लो पञ्ुपाल इस बाँधत छोरत नहत॥ ३ ॥ 
विषय सुद निहार भार सिर काँधे ज्यो बहत। ` 
याही जिय जानि, मानि सठ ! तू साँसति सहत ॥ 2 ॥ 
पायो केहि घृत विचारु, हरिन-बारि महत। 
तुलसी तकु ताहि सरन, जाते सब लहत॥५॥ 


भावार्थ-अरे जीव ! में तुमसे बार-बार हितकारी, प्रिय, 
पबित्र और सत्य वचन कहता हूँ, इन्हें सुनकर मनमें बिचारंकर 
और समझकर भी तू सुगम और सुन्दर रास्ता क्यों नहीं पकडता १ 
अर्थात्‌ श्रीरामकी शरण क्यों नहीं हो जाता ? ॥ १ ॥ छोटाचडा, 
खोटा-खरा, जो जहाँ संसारमें रहता है, उनमें बता, ऐसा कौन है, 
जो अपना भछः न चाहता हो ? ॥ २ ॥ ब्रह्मासे लेकर छोटे-छोटे 
कीड़ेतक सुखसे सुखी होते हैं और दुःखसे जळते हैं, पशुपाळक 
खालेकी तरह परमातमा जीवरूपी पद्चुओको ( अन्ञानसे ) बाँधता, 
` (जञानसे ) खोलता और उन्हें ( कमेमिं ) जोतता है ॥ ३ ॥ विषयोके 
सुखोंको देख | वे तो सिरके बोझेको कंघेपर रखनेके समान हैं । 
अर्थात्‌ विषय-सुखमें सुख है ही नहीं, इस तरह मनमै समझकर 
मान जा । अरे मूर्ख ! क्यों कष्ट सह रहा है ? ॥४॥ तनिक बिचार तो 
कर, मृगतृष्गाके जलको मथकर किसने घी पाया है! अर्थात्‌ असत्‌ 
संसारके काल्पनिक पदार्थोमें सचा सुख केसे मिळ सकता है? हे तुलसी ! 
तू तो उसी प्रभुकी शरणमे जा, जिससे सत्र कुछ प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
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ताते हौं वार वार देव ! द्वार परि पुकार करत। 
आरति, नति, दीनता कहें प्रभु संकट हरत॥ १॥ 
लोकपाल सोकबिकल रावन-डर डरत। 
का सुनि सकुचे कुपालु नर-सरीर धरत॥ २ 
| कौसिक, सुनि-तीयश जनक सोच-अनल जरत। 
साधन केहि सीतल भये, सो न समुझि परत ॥ ३॥ 
| | केवट, खग, सबरि सहज चरनकमळ न रत। 
सनसुख तोहि होत नाथ ! कुतरु सुफरु फरत ॥ ४॥ 
| कपि-बिभीपन गुरु गळानि गरत। 
सेवा केहि रीक्षि राम, किये खरिस भरत ॥ ५॥ 
सेवक भयो  पवनपूत साहिव अन्ुहरत। 
ताको लिये नाम राम सबको सुढर ढरत॥ ६॥ 
जाने विदु राम रीति पचि पचि जग मरत। 
परिहरि छल सरन गये तुलसिहु-से तरत॥ ७॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! मैं तुम्हारे इसी खभावको जानकर द्वा 
पडा हुआ बार-बार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभो ! तुम दुःख, नम्रता 
और दीनता पुनाते ही सारे संकट हर लेते हो || १ ॥ जत्र रावणे 
भयके मारे इन्द्र, कुबेर आदि लोकपाल डरकर शोके व्याकुळ ही 
गये थे, तत्र हे पाळ ! तुमने क्या सुनकर संकोचसे नरशरीर धार 
किया था £ | २ ॥ यह समझमें नहीं आता कि जो विवाति 
अहल्या और जनक चिन्ताकी आग्निमें जळे जा रहे थे, वे वित 
साधनसे झीतळ हो गये ? ॥ ३ ॥ गुह, निषाद, पक्षी ( जगु) 
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शबरी आदि खभावसे ही तुम्हारे चरण-कमलेंमे रत नहीं थे; किन्तु 
हे नाथ ! तुम्हारे सामने आते ही ( इन ) बुरे-बुरे बृक्षोंमें भी अच्छे 
अच्छे फठ फल गये । भाव यह कि निषाद, शबरी आदि पापी भी 
तुम्हारी शरणागतिसे तर गये ॥ ४ ॥ अपने-अपने भाईके साथ शत्रुता 
नेसे सुप्रीव और विभीषण बड़े भारी दुःखसे गळे जाते थे | हे 
रामजी ! तुमने किस सेत्रासे रीझकर उन्हें भरतजीके समान मान 
` छ्या ॥ ५ ॥ हनुमानजी तुम्हारी सेवा करते-करते तुम्हारे ही समान 
हो गये | हे रामजी ! उन ( हनुमानजी ) का नाम लेते हीं तुम 
सबपर भळीमाँति प्रसन्न हो जाते दो ॥ ६॥ ( यह सत्र क्यों हुआ ? 
दुःख, नम्रता और दीनताके कारण ही तुमने ऐसा किया ) इसळिये 
हे नाथ ! तुम्हारी ( रीझनेकी ) रीति न जाननेके कारण ही जगत्‌ 
अन्यान्य साधनोंमें पच-पचकर मर रहा है । तुम दुखियों, नम्नों और 
दीनोंपर प्रसन होते हो-यह जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाय वह 
तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरणमें जानेसे 
तुळसी-जैसे जीव भी तो संसार-सागरसे तर गये ॥ ७ ॥ 
राग सृहो बिलावल 
[ १३५] 

राम सनेही सों तें न सनेह कियो। 

अगम जो अमरनि हुँ सो तनु तोहि दियो॥ 
दियो खुकुळ जनम, सरीर सुंदर) हेतु जो फळ चारिको । 
जो पाइ पंडित परमपद्‌, पावत पुरारि-मुरारिको ॥ 
यह भरतखंड, समीप खुरसरि, थळ भलो, संगति भली । 
तेरी कुमति कायर ! कलप-बल्ली चहति है बिष फल कट): १ ॥ 


मर 
बेद ¢ a 
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अजहूँ समुझि चित दे छत परमारथ। 
है हितु सो जगह जाहिते खास्थ॥ 
खारथहि प्रिय, खारथ सोका ते कोन वेद वखातई । 
देखु खल, अहि-खेल परिहरि, खो प्रसुहि पहिचानई ॥ | 
पितु,मातु,गुरुःखामी, अपनपो, विय, तनय, सेवक, सखा । 
प्रिय जगत जाके प्रेमलों; विज हेतु हित ते नहिं लखा ॥ | | 
के तिज is > 


eS 


दुरि न सो हितू हेरि हिये ही है। 

छलहि छाँडि सुमिरे छोहु किये ही हे ॥ 
किये छोहु छाया कमल करकी भगतपर भजतहि भजे । 
जगदीश, जीवन जीवको; जो साज सव सबको सजे ॥ 
हरिहि हरिता, विधिहि विधिता, सिचहि सिवता जो दई । 
सोइ जानकी-पति मधुर मूरति, मोदमय मंगल मई ॥ ३॥ 


>< Ne > 
न कर 3 न 


ठाकुर अतिहि वड़ो, खीळ, सरल खुठि । 

ध्यान अगम सिवहूँ, भेल्यो केवट उठि ॥ 
भरि अंक भेट्यो सजल नयन, सनेह सिथिल सरीर सो। 
खुर, सिद्ध, सुनि, कवि, कहत कोड न प्रेम प्रिय रघुबीरसो॥ 
खग,सबरि'निसिचर, भालु, कपि किये आपु ते वंदित बडे । 
तापर तिन्हकी सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गडे ॥ ४॥ 

३ जू लत 


श्र 


खामीको सुभाव कह्यो सो जब उर आनिहें । 

सोच सकल मिटि हैं,राम भळो मन मानिहैं॥ 
मानिहे रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै। 
ततकाळ तुलसीदास जीवन-जनमको फल पाइदै॥ 


Dd 


~ 
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ज्ञपि नाम करहि प्रनाम कहि गुन-ग्राम, रामहि धरि हिये । 
विचरदि अवनि अवनीस-चरनसरोज मन-मधुकर किये ॥ ५॥ 
भावार्थ-अरे, जिन्होंने तुझे देव-दुलेभ मनुष्य-शरीर दिया 

उन परम प्रेमी श्रीरामजीके साथ तूने प्रेम नहीं किया । उन्होने ऐसे 
अच्छे कुटमें जन्म और सुन्दर शरीर दिया है, जो अर्थ, धर्म, काम 
और मोक्षका कारण है । जिसे पाकर ज्ञानी छोग भगवान्‌ शिव अथवा 
कृष्णके% परमपदको प्राप्त करते हैं । फिर यह भारतवर्ष देश, पास 
ही देवनदी गङ्गाजी, केसा सुन्दर स्थान है । साथ ही सपसङ्ग भी 
उत्तम है । इतनेपर भी अरे कायर ! तेरी कुबुद्रिके कारण इन सत्र 
साधनोंकी कल्पलता भी ( जन्ममरणरूपी ) विषेले फळ फला चाहती 
है | अर्थात्‌ इतने सुन्दर साधनोंको पाकर भी तू. अपने बुद्धिदोषसे 
इनका दुरुपयोग ही कर रहा है ॥ १ ॥ अब भी समझ छ | मत 
ठगाक्कर परमार्थकी बात सुन । वह बात कल्याण करनेवाली है 
और इस संसारमै भी उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है । यदि 
तुझे खार्थ ही अच्छा ठगता है, तो विचार कर, वह कौन है जिससे खाथ 
प्राप्त होगा, और जिसे वेद गाते हैं ( अर्थात्‌ श्रीरामजी ही 
हैं ) । अरे दुष्ट ! देख, ( विषयरूपी ) साँपके साथ खेलना छोड़ दे, 
उस खामीको पहचान, जिस ( सबमें रमनेत्राले आत्मारूपी राम ) डय 
प्रेमे कारण ही पिता, गुरु, खामी, शरीर) पुत्र, सेवक, मित्र आहि 
सब प्रिय जान पडते हैं, उस अहैतुक हित करनेवाले परम पु, 
प्रमुको तूने नहीं पहचाना ॥ २ ॥ वह तेरा हितकारी प्रभु हि 

' # इससे यह सिद्ध है कि गोसाईजी भगवान्‌ शिव? इण पदहरु ममा किक रण ओर राममै 
कोई भेद नहीं मानते थे । 
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नहीं है; तेरे हृदय़में ही है । छळ छोड़कर उसका स्मरण | 
वह सदा कृपा क्रिये ही रहता हे | भाव यह है कि परमात्मा हके 
तो अवश्य है किन्तु वीचमें कपटका परदा पड़ा है, इसीसे उस 
साक्षात्कार नहीं होता । परदा हटा कि प्यारेका सुखकमळ दलन | 
वह कृपा करके अपने भक्तांपर कर-कमलोंकी छाया किये रहता है, 
खयं सदा उनकी रक्षा करता है । जो उसे भजता है वह भी जे 
भजता है | वह जगतूका ईश्वर है, जीवका जीवन है । जो सके 
। सव तरहके साज सजता है, जिसने विष्णुको विषु, 
त्रहलाको ब्रह्मच और शिवको शिवत्व दिया, वह यही श्रीजानदीना 
रघुनाथजीकी मधुर आनन्दखरूपिणी मंगलमयी मूर्ति है ॥ ३॥ 
यद्यपि वह बहुत ही बड़ा खामी है, सभीका अधीश्वर है, तषी 
बह. महान्‌ सुशील, सुन्दर और सरळ है | अरे ! जिसका व्यान 
शिवको भी दुर्म है उसने उठकर केवटको हृदयसे ठगा व्रि! 
यसे लगाकर मिठते ही उनकी आँखोंमे आँसू मर आये और 
कर! रीर शियिळ-सा हो गया । देवता, सिद्ध, मुनिं और कि 
नडत है कि श्रीरुनाथजीके समान कोई भी प्रेमप्रिय नहीं है, उह 
रर 111 है उतना और किसीको नहीं ठगता। 

यु ), शबरी, राक्षस ( त्रिमीषण ), रीछ (जाम्बवत्‌ 


र हु 52 7 


आदि ) और बंदरों ह्नु मार्ज नी आज ~ भर 
बब (हनुमानजी आदि)को अपनेसे भी अधिक रजनी | प्र 


लोगोंद्राग की न्य र्य र देखिये ) इतनेपर भी वे अब्र उ 

गढेसे जाते ह. रते हैं, तब संकोचके मारे मनही 

ञे $ र, ॥४॥ प्रभु श्रीरामजीका जो ळत मैंने कहा 
तू हृदयमें ढावेगा, तब तेरी सारी चिन्ताइँ मिट जावँगी औ 
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रमु रामचन्द्रजी भी मनमें प्रसन्न होंगे । अरे ! श्रीरघुनाथजी तो तभी 
प्रतन्नहो जाय गे, जव तू हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा | तुळसीदास ! 
तू उती क्षण जन्म और जीवनका फळ पा जायगा, अर्थात्‌ तुझे 
श्रीरामजी दर्शन देंगे । तू राम-नामका जप कर, रामको प्रणाम कर, 
उनके गुण-समूहोंका कीर्तन कर और हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीको विराजित 
कर तथा अपने मनको जगदीश श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलेंमें नित्य 
निवास करनेवाला भ्रमर बनाकर पृथ्वीपर निर्भय त्रिचरण कर || ५॥ 


[ १३६ ] 
[१] 


जिव जबतें हरितिं बिलगान्यो । तवतें देह गेह निज जान्यो ॥ 

मायावस स्वरूप विसरायो । तेहि भ्रमतें दारुन दुख पायो ॥ 
पायो जो दारुन दुसह दुख, सुख-लेस सपनेहु नहिं मिल्यो । 
भव-सूल, सोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठि-हठि चल्यो ॥ 
बहु जोनि जनम, जरा, बिपति, मतिमंद ! हरि जान्यो नहीं । 
श्रीराम बिनु विश्राम मूढ ! विचारु लखि पायो कहीं ॥ 


mR) 


आनंद-सिंघु-मध्य तव वासा ! बिनु जाने कस मरसि पाता ॥ 

म्रृग-भ्रम बारि सत्य जिय जानी । तहँ तू मगन भयो सुख मानौ ॥ 
तहँ मगन मज्जसि, पान करि, त्रयकाछ जल नाहीं जहाँ । 
निज सहजञ अनुभव रूप तव खल! भूलि अब आयोतहाँ ॥ 
निरमल, निरंजन, निरविकार, उदार सुख तै परिहस्थो । 


निःकाज राज विहाय नुप इब सपन कारागह रश्यो ॥ 


छौ 


092 च्या कबि“ 


य ! 
न 


क जे 
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[३] 


है निज करम डोरि डढ़ कीन्हीं । अपने करनि गडि गहि दोन्ह 
यो गे । ता फल गरभ-वास-दुख आगे॥ 

ताते परवल पर्यो अभागे । ता फर उ-दुल आगे। 
आगे अनेक समूह संसत उदरगत जान्यो सोऊ। 


as 


की ९ ७७ २. 
सिर हेठ, ऊपर चरन, संकट वात नोह पूछ काऊ॥ 
1 

रै 

"| 


२१८ 


i 


सरोनित-पुरीष जो मूत्र-मल कमि, कदेमात्रृत सोवई । 
कोमळ सरीर, गंभीर वेदन, सीस 'घुनि-घुनि रोबई॥ 

:$ [४] 
तू निज करम-जाल जह घेरो । श्रीहरि संग तज्यो नहे 
बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कौन्हो । परम छपालु ग्यान तोहि दौन्हं॥ ` 
तोहि दियो ग्यान-बिदेक, जनम अनेककी तब सुधि भई। 
तेहि इसकी हौँ सरन, जाकी विषम माया गुनमई॥ 


जेहि किये जीव-निकाय वस, रसहीन, दिन-दिन अति नई। 
सो करे वेगि सँभारि श्रीपति बिपति महँ जेहि मति दई ॥ 


पना 
पुनि वहुविधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ भजो चक्रात 
ऐसेदि करि विचार चुप साधी । प्रसव-पवन प्रेरेड अपराध 
रर्यो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तैं सहो। 
सो स्यान, ध्यान, विराग, अनुभव जातना पावक दद्यो | 
अति खेद व्याकुळ, अलप वळ, छिन पक बोलि न आवा। | 
तब तीव्र कष्ट न जान कोड, सव लोग हरवित गावई॥ 


[६] बे 
बाल दसा जेते दुख पाये | अति असीम, नहि ज 
छुधा-च्याधि-वाधा भइ भारी । वेदन नहि जाने | 


दे 
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जननी न जाने पीर सो, केहि हेतु सिसु रोदन करे। 
विविः् 1 > 
सोइ करे विविध उपाय, जातं अधिक तुच छाती जरे ॥ 
> ~ > 
कौमार, सैसव अरु किसोर अपार अघ को कहि सके। 
व्यतिरेक तोहि निरदय!महाखल!आन कहु को सहि सके ॥ 
[७] 
जुवती सँग रँग रात्यो। तव तू महा मोह-मद मात्यो ॥ 
ताते तजी धरम-मरजादा | विसरे तव सव प्रथम बिषादा ॥ 
~ ७ [७3 
विसरे विषाद, निकाय-संकट समुझि नहि फाटत ह्यो । 
७. ०० 
फिरि गर्मगत-आवते संखृति चक्र जेहि होइ सोइ कियो ॥ 


वेरी 
तेरो॥ ङृमि-भस्म-बिट-परिनामतजु तेहि लागि जग बेरी भयो । 
रीं क 
न| ` एरदार, परधन, द्रोहपर, संसार वाढे नित नयो॥ 


[<] 
देवत ही आई विरुधाई। जो तैं सपनेहूँ नाहि बुलाई ॥ 
ताके शुन कछु कहे न जाहीं । सो अव प्रगट देखु तजु माहीं ॥ 
सो प्रगट तनु जरजर जराबस, व्याधि खूळ सतावई । 


सिर-कंप, इन्द्रिय-सक्ति प्रतित, वचन काहु न भावई | 


इप | ग्रृहपालहते अति निराद्र, खानःपान न Bs 
रध) ऐसिहु दसा न विराग तहँ, तृष्णा-तरंग बढ़ावई ॥ 
ह [९] 
| 
डी कहि को सके महाभव तेरे । जनम एकके कछुक गनेरे ॥ 


ण हँ ॥ 
चारि ज्ञानि लंतत अवगाहां। अजहु न करु बिचार मनमा 


w > 2 दा यक \ 
अजहूँ विचारू, बिकार तजि, भजु राम जन खुखद के 
भवसिधु दुस्तर जलरथं) भजु चक्रधर सुरना 


हे अपार माया-तारनं । 
विनु हेतु करुनाकरः उदार? रा 


केवल्य-पति, जगपति, रमापति’ प्रान 


गतागे 
बहत] 
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रघुपति-भगति सुलभ! खुखकारी | सो अयताप-सोक भय क्‍ 
| बिजु सतसंग भगति नहिं होई । ते तव मिळे दवे जब 
| जव द्रवे दीनदयाळु राघव, साछु संगति पाइये। 
| जेहि दरस-परस-समागमादिक पापरासि नसाइये॥ 
| जिनके मिळे दुख-सुख समान, अमानतादिक शुन भये। 


२२० 


चि 


4 मद-मोह लोभ-विषाद-त्रोध खुबोधतें सहजहि गये॥ | पर 
1 [११] रह 
छ > > s छोड़ 
है सेवत साधु द्वैत-भय भागे । श्रीरघुबीर-चरन लय ढा! 


देह-जनित विकार सब त्यागे । तब फिरि निज खरूप अनुणो। 
अनुराग सो निज रूप जो जगतें विळच्छन देखिये। 
संतोष, सम सीतल सदा दम) देहवंत न लेखिये ॥ 
तिरमळ, निरामय, एकरस, तेहि हरष-सोक न च्यापई। 
त्रेलोक-पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई॥ 
[ १२] 
> तेहि ८ >~ CISC ~ होहि सहा 
जो तेहि पंथ चरे मन लाई । तौ हरि काहे न दोहि सहा 
~ > नहि > पावे 
जो मारग थ्रुति-साधु दिखावे । तेहि पथ चळत सबं खुख 
पावे सदा सुख हरि-कृपा, संसार-आसा तजि रहे। 
सपनेइ नहीं सुख द्वेत-द्रसन, बात-कोडिक को कह ॥ 
द्विज, देव, गुरु, हरि, संत बिनु संसार-पार न पाइये। 
यह जानि तुलसीदास जासहरन रमापति 


वन 
भावार्थ-हे जीव ! जबसे तू भगबानूसे अळग हुआ त 
शरीरको अपना घर ' मान छिया | मायाके वरा होकर दूते" 
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खरूपको मुला दिया, और इसी भ्रमके कारण तुझे 
र्ण दुःख भोगने पड़े । तुझे बड़े ही कठिन ( जन्म-मरणख्यी ) 
अस्हनीय दुःख मिले । सुखका तो खममे भी लेश नहीं रहा । जिस 
रामं अनेक संसारी कष्ट और शोक भरे पड़े हैं, तू उसीपर हठ- 
प्रक बासार चछता रहा । अनेक योनियोमे भटका, बूढ़ा हुआ, 
परप्तियाँ सहीं ( मर गया ) ! पर अरे मूख ! तने इतनेपर भी 
रहरिको नहीं पहचाना ! अरे मूढ ! बिचारकर देख, श्रीरामजीको 
रर ( किसीने ) क्या कहीं शान्ति प्राप्त की है ! 


डाग! 

शुर [२] 

न हे जीव ! तेरा निवाप्त तो आनन्दसागरमें है, अर्थात्‌ तू 
ई। | आनन्दखरूप ही है, तो भी त्‌ उसे भुळाकर क्यों प्यासा मर रहा 
ई॥ | है? तू ( त्रिषय-भोगरूपी ) मृगजळको सच्चा जानकर उसीमें सुख 


समकर मग्न हो रहा है । उसीमें इवकर नहा रहा € और उसीको 


पी रहदा है; परन्तु उस ( बिषय-भोगरूपी ) गुगतुष्णाके अ तो 
(एुखरूयी ) सचा जळ तीन कालमें भी नहीं है.। अरे दुष्ट ! तू 


को आज यहाँ आपडाहै। तूते 
अपने सहज. अनुभव-रूपको भूळकर आज यहाँ आ पडा है । तूः 
हित परम सुखखरूपकों 


है। | अपने उस विशुद्ध, अविनाशी और त्रिकाररा धू 
ये। | छोड दिया है और व्यर्थ ही ( उसी प्रकार दुखी हो क बट 
ये॥ | कोई राजा सपनेमें राज छोड़कर कँदखानेमै पड जाता 


ही दुखी होता है अर्थात्‌ सपनेमें भी राजा राजा हो धा bs 
मोह्श अपने संकल्पसे राज्यसे बन्चित होकर कारागा ह 
है और जवतक जागता नहीं, तबतक व्यय ही ठल 


(999 
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इसी प्रकार जीव भी सचिदानन्दखरूपको श्रमवरा भूलकर जाह 
अपनेको मायासे बँधा मान लेता है और दुखी होता है । 
[३] 

तूते खयं ही ( अन्ञानसे ) अपनी कमेरूपी रस्सी मजबूत 
ठी, और अपने ही हाथांसे उसमें ( अविधाकी ) पक्की गाँठ भी ज्र 
दी । इसीसे हे अभागे ! तू परतन्त्र पड़ा हुआ है । और इसीका फ़ 
आगे गर्भमें रहनेका दुःख होगा । संसारमें जो अनेक क्लेशाके सू 
हैं उन्हें बही जानता है जो माताके पेटमं पड़ा हे । गर्ममे सिर 
नीचे और पेर उपर रहते हैं | इस भयानक संकटके समय कोई 
भी नहीं पूछता । रक्त, मळ, मूत्र, विष्टा, कीड़े और कीचसे बि|: 
हुआ ( गर्भमें ) सोता है । कोमल शरीरमें जव बड़ी भारी केल 
होती है, तत्र सिर धुन-धुनकर रोता है । 

[8] 
इस प्रकार जहाँ तुझे तेरे कर्मजाळने घेर खिया था (कै 
उसके कारण तू दुःख पाता था ) श्रीहरिने वहाँ भी तेरा साथ का 
छोड़ा । ( गर्भमें ) प्रमुने नाना प्रकारसे तेरा पाळनःपोषण कि/| 
और फिर परम कृपाळु स्वामीने तुझे वहीं ज्ञान भी दिया | ज छुँ 
हरिने ज्ञान-विवेक दिया तब तुझे अपने अनेक जन्मोंकी बातें %| 
आयी और तू कहने छगा--'जिसकी यह त्रिगुणमयी माया र| 
दुस्तर है, में उसी परमेश्वरकी शरण हूँ । जिस मायाने जीव हू 
अपने वशमें करके उनके जीवनको नीरस अर्थात्‌ आनन्दरहिंत "| 
दिया है और जो प्रतिदिन अत्यन्त नयी बनी रहती दै, (९ 


~ UE 


कि व हये. A A 202 
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प्रयारूपी ) निस लक्ष्मीके पतिने गर्भकालकी इस विपत्तिमें मुझे ऐसी 

िकबुद्धि दी है वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करें ॥ 
[५] 

फिर तू ( पर्रजन्मोमें भजन न करनेके लिये ) अपने मनमें 

बहुत मातिसे ग्ठानि मानकर कहने ढगा कि अबकी बार ( संसारमै ) 

उन्म लेकर तो चक्राधारी भगवानका भजन ही करूंगा । ऐसा विचार- 

का ज्यो ही चुप हुआ क्रि प्रसवकाळके पत्रनने तुझ अपराधीको 

ग्रेति किया, उस अति प्रचण्ड वायुके द्वारा प्रेरित होकर तूने 

(जनके समय ) नाना प्रकारके कर्टोको सहा । उस समय उस 

भयानक कष्टकी आगमे तेरा ज्ञान, ध्यान, वेराग्य और अनुभव सभी 

बुछ जळ गया अर्थात्‌ मारे कष्टके तू सत्र भूछ गया ! अत्यन्त कष्टके 

कारण तू व्याकुळ हो गया और थोड़ा बळ होनेसे एक क्षण भी तुझसे 

| देला नहीं गया । उस समयके तेरे दारुण दुःखको किसीने न जाना, 

उडे सत्र लोग ( पुत्र होनेके आनन्दमें ) हर्षित होकर गाने लगे | 


(जै 

थ नह [६] 

, बि| फिर बचपनमें तूने जितने महान्‌ कष्ट पाये, वे इतने अधिक 
बर हैं कि उनकी गणना करना असम्भव है । भूख, रोग और अनेक 


| बहीबडी बाधाओंने तुझे घेर लिया, पर तेरी मको तेरे इन सव क 
| का ययार्थ पता नहीं लगा । माँ यह नहीं जानती कि बच्चा किसलिये 
पाही ऐ रा है, इससे बह बारबार ऐसे ही उपाय करती है, जिससे 
| तरी छाती और भी अधिक जले । ( जैसे अजीर्णके कारण पेठ 


दुखनेसे वच्चा रोता हे, पर माता उसे भूखा समझकर और लिठती जर 
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> ~ 


.है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है । ) शिशु, कुमार 
किशोरावस्थामें तू जो अपार पाप करता है, उसका वर्णन क 
करे ? अरे निर्दय महादु्ट.! तुझे छोड़कर और कौन ऐसा 
जो इन्हें सह सकेगा ? 
[७] 
जत्रानीमें तू युवती ख्रीकी आसक्तिमें फँसा । तत्र तो मह 
अज्ञान और मदमें मतत्राळा हो गया । उस जवानीके नेम तू 
घर्मकी मर्यादा छोड़ दी और पहले ( गर्भमें और छड़कपनमें ) बे 
कष्ट हुए थे, उन सबको भुळा दिया ( और पाप करने छगा)। 
पिछले कश्समूहोंकों भूल गया । ( अब पाप करनेसे ) आगे तु 
जो संकट प्राप्त होंगे, अरे ! उनपर विचार करके तेरी छाती नहीं%| 
जाती; जिससे फिर गभक्रे गडडेमें गिरना पड़े, संसार-चक्रमें || 
पडे, वूने वारंवार वेसे ही कर्म किये । जिस शरीरका पछि 
( मरनेपर ) कीडा, राख या विष्ठा होगा, ( कत्रमें गाइनेसे सक 
कीड़ोंके रूपमें बड जायगा, जछानेपर राख हो जायगा, ॥ 
जीव-जन्तु खा डालेंगे तो उनकी विष्ठा वन जायगा ) उसीके हि| 
तू सारे संसारका शत्रु बन बेठा । परायी खरी और पराये धन ( 
प्रीति ) और दूसरोसे द्रोह, यही संसारमै नित्य नया बढ़ता ग 


[<] 

देखतेी देखते बुढ़ापा आ पहुँचा, जिसे दूते खमे गी * 
इछाया था, उस बुढ़ापेका हाळ कहा! नहीं जाता । उसे अब |. 

शरीरमे प्रत्यक्ष देख ले, शरीर जर्जर हो गया है; बुदापेके कार | १ 


| 


> 
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र और शूळ सता रहे हैं, सिर हिल रहा है, इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट 
| क्री) हो गयी है । तेरा बोलना किसीको अच्छा नहीं ळगता, घरकी 


ख्बाली करनेवाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है अथवा कुत्तेसे 
भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है। (कुत्तेको दूरसे रोटी 
करते हैं, पर उसे समयपर तो दे देते हैं, तेरी उतनी भी सँभाल 


| महर नहीं ) अधिक क्या, तू खाने-पोनेतकको नहीं पाता । बुढ़ापेमें ऐसी 
में | दुदशा होनेपर तुझे वेराग्य नहं होता ! इस दशामें भी तू तृष्णाकी 
१) ३| तरङ्गोको बढ़ाता ही जाता है । 


2) 
ये तो तेरे एक जन्मके कुछ थोड़े-से कष्ट गिनाये गये हैं, ऐसे 
अनेक बड़े-बड़े जन्मोंकी सबकी कथा तो कौन कह सकता है । 
| सदा चार खानों ( पिण्डज, अण्डज, स्त्रेदज, उद्धिज्ज ) में घूमना 
| पड़ता है | अत्र भी तू मनमें विचार नहीं करता ! अब भी विचार 
का अज्ञानको छोड़ दे और भंक्तांको सुख देमेत्राले भगवान्‌ 
 श्रोरमजोका भजन कर । वे दुस्तर भत्र-सागरके लिये जहाजरूप हैं, 
हि| तू उन सुदर्शनचक्र धारण करनेत्राले देवपति भगवानका भजन 
कर। वे बिना ही हेतु दया करनेवाले हैं, बड़े ही उदार हैं और 
इस अपार मायासे तारनेत्राळ हैं । वे मोक्षके, संसारके, टमीके और 
ईन प्राणोंके नाथ हैं एवं मुक्तिके कारण है । 
[१०] 
: श्रीखुनाथजीकी भक्ति घुळम और सुखदायिनी है। वह 
 संसारके तीनों ताप, शोक और भयको हरनेवाली है | किन्तु वह . 
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भक्ति ससङ्गके बिना प्राप्त नहीं होती; और संत तभी मिते हैं जव 
; खुनाथजी कृपा करते हैं | जब दीनदयाळ रधुनाथजा इपा क्ते | 
१ हैं तब संतसमागम होता है । जिन संतोंके दर्शन, स्पश और ससग 
न से पापसमूह {समूल नष्ट हो जाते हँ जिनके मिळनेसे सुख-दुःख | 
4 समबुद्धि हो जाती है, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हे 
जाते हैं तथा भळीमाँति परमात्माका बाँध ह जानेके कारण मह 
मोह, लोभ, शोक, क्रोध आदि सहज ही दूर हो जात हैं। 
[ ११] 
ऐसे साधुओंका सेवन करनेसे द्वैतका भय भाग जाता है, | 
( सर्वत्र परमात्म-बुद्धि हो जानेसे वह निर्भय हो जाता है ) श्रीरघुनाधः 
जीके चरणोंमें ध्यान लग जाता है। शरीरसे उत्पन्न हुए सब विकार | 
छूट जाते हैं और तब अपने खरूपमें---आत्मखरूपमें प्रेम होता | 
हे । जिसका अपने खरूपे अनुराग हो जाता है अद | 
जो आत्मखरूपको प्राप्त दो जाता है, उसकी दशा संसार कुठ | 
विलक्षण ही हो जाती है । सन्तोष, समता, शान्ति और मनदद्रिय | 
का निग्रह उसके खाभाबिक हो जाते हैं, फिर वह अपनेको देहा 
नहीं मानता अर्थात्‌ उसका देहात्म-बोध चला जाता हे। व. 
विशुद्ध संसार-रोग-रहित और एकरस (परमात्मखरूपमें नित्य छित) | 
हो जाता है। फिर उसे हर्ष-शोक नहीं व्यापता । जिसकी ऐसी हि | 
खिति हो गयी वह तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला होता है। | 
[१२] | 
जो मनुष्य इस मार्गपर मन ळगाकर चलता है, भगवान उस | 
सहायता क्यों न करेंगे; यह जो मार्ग वेद और संतोंने दिखा दिया 
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उसपर चलनेपर सभी प्रकारके सुखेंकी प्राप्ति होगी । इस मार्गपर 


छ यों 

रते | चहनेवाला साधक सांसारिक ( त्रिषयोंसे पुखकी ) आशाको त्याग- 
हु. | दर भगवल्कपासे नित्य ( अद्वैत ब्ह्मके ) छुखको प्राप्त करता है । यों 
खमे | तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे, परन्तु जहाँतक द्वत 
हो | दिखछायी भी देता है वहाँतक सपनेमे भी सच्चा छुख नहीं मिल सकता 
मद) 


(स्या सुख अद्वैत त्रहाखरूपमे स्थित होनेमें ही है, इसीको संसार- 
तगरसे पार होना कहते हैं) परन्तु ब्राह्मण, देवता, गुरु) हरि और 
खों [की कृपा ] के बिना कोई संसार-सागरका पार नहीं पा सकता, 
यह समझकर तुळसीदास भी ( संसारके ) भयको दूर करनेवाले 
रक्षीपति भगवानके गुण गाता है । 


है राग बिलावछ 
जौ [ १३७.] हे 
अर्थात्‌ 


हे र औरके - 
जोप कृपा रघुपति कुपालुकी, वेर औरके कहा सर । 
| कर॥ १ ॥ 
> 
\ 
| तके नीचु जो मीचु साधुकी, सो पामर तेहि मीचु हे डॉ 
` वेद्‌ःविदित प्रह्ाद-कथा सुनि, को न भगति-पथ प ' 
गज उधारि हरि थप्यो विभीषन ध्रुव अविचल कबहु 


2, 
अर 


>> 
॥ 
अंबरीष की साप सुरति करि, अजह महामुनि ग्लानि गर ॥ रै । 


स्थित भे जर। 

री बज पसाद सौभाग्य वलय-अस राना सौभाग्य विजय-जस पांडव की 

> छ भूल 

“पु ४ “पांडवने? पाठ ही यद्ध है । “पाडुतने पाठ ee छ 
। अवधीमें पाण्डवका बहुवचन कर्मकारकका शुद्ध स्म क मात्रा उससे 

{उस ` थांडवनै? । “पां डवन्हि भी लाघत्रसे वनता दै? परन्तु अहा र 

वा दिया अधिक चाहिये थी। 
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भक्ति सत्सङ्गके बिना प्राप्त नहीं होती; और संत तभी मिते हैं जब | 
खुनाथजी कृपा करते हैं | जब दीनदयाळ रघुनाथजी कृपा कहे | 
है तब संतसमागम होता है । जिन संतोंके दर्शन, स्परी और ससह 
से पापसमूह समूळ नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलनेसे सुखदुः | 
समबुद्धि हो जाती है, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हे 
जाते हैं तथा भढीमाँति परमात्माका बोध हो जानेके कारण मर, 
मोह, लोभ, शोक, क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं । 
1.९१. 
ऐसे साधुओंका सेवन करनेसे द्वैतका भय भाग जाता है, | 
( सर्वत्र परमात्म-बुद्धि हो जानेसे वह निर्भय हो जाता है ) श्रीखुना+ | 
जीके चरणोंमें ध्यान लग जाता है । शरीरसे उत्पन्न हुए सब विक | 
छूट जाते हैं और तब अपने खरूपमें---आत्मखरूपमें प्रेम हेत | 
है। जिसका अपने खरूपमें अनुराग हो जाता है अर 
जो आत्मखरूपको प्राप्त हो जाता है, उसकी दशा संसार क | 
विलक्षण ही हो जाती है । सन्तोष, समता, शान्ति और मनि 5 
का निग्रह उसके खाभाविक हो जाते हैं, फिर वह अपनेको देहवा | 
नहीं मानता अर्थात्‌ उसका देहात्म-बोध चला जाता है। क 
विशुद्ध संसारःरोगरहित और एकरस ( परमात्मखरूपमे नित्य खित) | 
हो जाता है। फिर उसे हर्ष-शोक नहीं ब्यापता । जिसकी ऐसी व| 
सिति हो गयी वह तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला होता है। | | 
5 [१२] 
जो मनुष्य इस मार्गपर मन ळगाकर चलता है, भगवान्‌ उत 
सहायता क्यों न करेंगे; यह जो मार्ग वेद और संतोंने दिखा * 


=~ A सु र शा 


SW ७८ ५ जाए - a 


PT 
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| उसपर चलनेपर सभी प्रकारके छुखेंकी प्राप्ति होगी । इस मार्गपर 
| बलनेवाला साधक सांसारिक ( विषयोंसे सुखकी ) आशाको त्याग- 
| कर भगवत्कृपासे नित्य ( अद्वेत ब्रह्मके ) सुखको प्राप्त करता है । यों 
| न करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे, परन्तु जहाँतक दवेत 
दिखायी भी देता है वहाँतक सपनेमें भी सच्चा छुल नहीं मिळ सकता 
(सबा सुख अद्वैत तरह्मलरूपमे स्थित होनेमे ही है, इसीको संसार- 
सागरसे पार होना कहते हैं) परन्तु ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि और 
संतों [ की कृपा ] के बिना कोई संसार-सागरका पार नहीं पा सकता, 
गह समझकर तुलसीदास मी ( संसारके ) भयको दूर करनेवाले 
छक्लीपति भगत्रान्‌के गुण गाता है । 

राग बिलावल 


[ १३७.] 


२ 
अथ र ति जि औरके रे 3 
ह | जोपे कृपा रघुपति कुपालकी' ho हि 2. । १॥ 
में & होइ न बाँको वार भगतको, जो कोड कोटि उपाय द 
> ७०, 
दरिः | तके नीचु जो मीचु साघुकी, सो पामर तेहि सोख ३ १॥२॥ 
देहा | वेदविद प्रह्मद-कथा खुनि, को न भगति-पथ नह नटे । 
: | ह| गज उघारि हरि थप्यो विभीषन, थुव सतिश व गरे॥२॥ 
अंबरीष की साप सुरति करि, अजहु महामुनि हि 
खित ) _ ३५ य आफ्ने मान जर। 
जि सो धो कहा जु न कियो सुजोधन, अबुध बरिआइ बरै ॥ ४ ॥ 
सी धु प्रसाद सौभाग्य वलय-जस 7 | या सौभाग्य चिजय-जस पांडवन* ब की 
। देनेवालोनि भूल 
है + 'पांडवने? पाठ ही युद्ध है । 'पाडुतनै' पाठ कर है “पांडवनहिर वा 
। अवधीमें पाण्डवका बहुवचन कर्मकारकका युद्ध रूप एक मात्रा उससे 
न्‌ उ न धांडवने* । धपा डवन्दि’ भी लाघत्रसे बनता है; परन्तु यहाँ 
अधिक चाहिये थी । 
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ज्ञोइ जोर कूप खनेगो पप्कहँ, सो लड किरि तेदि कूप परे। | 
सपनेई सुख न संतद्रोही कह खुरतरु सोड विष-फरनि फरे॥ ५॥ | 
हैं काके द्वै सोस ईलके जो हठि जतकी सीर्व चर। 
तुछसिद्दाल रघुत्रीर-वाहुवळ सरा अप) काहू न डर ॥. ६॥ | 
भावार्थ-यदि कृपाळु रघुनाथजीकी कृपा हे, तो दूसरोके के 
करनेसे उनका क्या काम निळ सकता है ? भक्तका वाल भी बाँच 
नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे ॥१॥ जो नीच 
[ मौत त्रिचारता है वह पामर खयं उसी मौतसे मता | 
है। प्रह्मदकी कथा वेदोमे प्रसिद्र है, उसे सुनकर ऐसा कैन 
( अभागा ) {होगा जो भक्ति-मार्गपर पेर न खखेगा, यानी भक्तिन | 
करेगा १॥ २ ॥ श्रीहरिने गजराजका उद्धार किया, त्रिभीषणको राः | 
सिंहासनपर बैठाया, धुत्रको ऐसा अटळ पद दे दिया जो कमी हा | 
ही नहीं और अम्ब्रीषकी तो वात ही निराळी है, महापु | 
(दुर््रप्ता ) ने जो उनको शाप दिया था, उसका परिणाम याद के | 
अब भी वे ग्ठानिसे गळे जाते हैं, लाजसे मरे जाते हैं ॥ १॥| 
दुर्योधनने अपनी जानमें, ऐसी कौन-सी बुराई है, जो पाण्डवे स | 
नहीं की। वह मूर्ख अपने ही धमंडमें जलता रहा पर भगवान | 
कृपासे सौभाग्य, बिजय और यशने पाण्डवोंको ही हठ | 
अपनाया ॥ ४ ॥ जो दूसरेके लिये कुआँ खोदेगा, वढ दुष्ट खयं उस | 
गिरेगा । संतोंके साथ बैर करनेत्रालेको खममे भी सुख नहीं दो सकता! | 
उसके लिये तो कल्पवृक्ष भी जहरीले फळ ही फलेगा ॥ ५ ॥ | 


दो सिर हैं जो भगवानके भक्तकी सीमा छाँघेगा :? हे तड 1 
जिसके श्रीरघुनाथजीका बाहु-बळ सहायक है, वह सदा बिम "| | 


किसीसे भी नहीं डर सकता ॥ ६॥ 
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सो कर-सरोज रघुनायक ! धरिही नाथ सीख मेरे। 
जेहि कर अभय किये जन आरत, वारक विवस नाम टेरे॥ १॥ 
जेहि कर-कमळ कठोर संभुधनु भंजि जनक-संसय मेटो । 
जेहिकर-कमल उठाइ वंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेंट्यो॥ २॥ 
जेहि कर-कमल कपाल गीधकहँ, पिंड देइ निजधाम दियो। 
जेहि कर वालि वि दारि दास-हित, कपिकुल-पति सुग्रीव कियो॥ ३ ॥ 
आयो सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों । 


कैन | ज्ञेहि कर गहि सर चाप असुर हति, अभयदान देवन्ह दीन्हों॥ ४ ॥ 
क्तिन | सीतळ सुखद छाँह जेहि करकी, मेटति पाप, ताप, माया। 


निसि-वासर तेहि कर-सरोजकी, चाहत तुळसिदास छाया॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे रघुनायजी ! हे खामी! क्या आप कमी अपने 
उस कर-कमळको मेरे माथेपर रकछेगे; जिससे आपने परतन्त्रतावश 
एक बार आपका नाम लेकर पुकार करनेवाले आर्त भक्तोंको अभय 
कर (दिया था ॥ १ ॥ जिस कर-कमळसे महादेवजीका कठोर 
धनुष तोड़कर आपने महाराज जनकका सन्देह दूर किया था 
और जिस कर-कमछसे गुहःनिषादको उठाकर भाईके 
समान बड़े ही प्रेमसे हृदयसे लगा लिया था ॥२॥ हे 
कृपाळु ! जिस कर-कमलसे आपने ( जटायु ) गीघको ( पिताके समान) 


he | पिण्डदान देकर अपना परम धाम दिया था और जिस हाथसे 
ह| पे दासके लिये बालिको मरकर गरीबको वंदरोके कुलका राजा 


बना दिया था || ३ ॥ जिस कर-कमळसे आपने भयभीत ॥ 22 
विभीषणका राज्याभिषेक किया था और जिस दायसे घनुपताण 
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| चढ़ा राक्षसांका विनाश कर देवताओको अभय-दान दिया था ॥१ | 
| ) शा पर क छाय शा 
| तथा जिस कर-कमठकी शीतळ और सुखदायक छाया पाप, सत्ता | र 
और मायाका नाश कर डालती है, हे प्रभु! आपके उसी करका | तु 
। की छाया यह तुडपोदास रात-दिन चाहा करता है ॥५॥. उः 
| ह 
। [ १३९ ] 

दीनदयालु,दुरित-दारिद-दुख ढुनी दुस तिहुँ ताप तई है। 
. देव दुबार पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है॥ १॥ ह 

छ प्रभुके बचन, बेद्‌-बुच-सम्मत,“मम सूरति महिदेवमई नि 
| तितकी मति रिस-राग-मोह-मद लोभ लालची लीलि लई है॥ २॥ | स 
राज-समाज कुसाज कोटि कडु कळपित कलुष कुचाळ नई है। | र 
~ थ > . 5 
नीति, प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतुबाइ हठि हेरि हई है॥ ३॥ | (६ 
| ! 


आश्रम-वरन-धरम-विरहित जग, लोक-बेद-मरजाद गई है। 
प्रजा पतित, पाखंड-पापरत, अपने अपने रंग रई है॥ ४॥ | 
सांति, सत्य, सुभ रीति गई घटि, बढ़ी कुरीति, कपट-कलई है। 
सोदत साधु, साधुता सोबति,खल विलसत, हुलसति खलई है!५ | 
परमारथ खारथ,साधन भये अफल सफल नहि सिद्धि सई है। | 
कामघेचु-घरनो कलि-गोमर विवस विकल जामति न वई है॥ ६॥ | 
कलि-करनी वरनिये कडँ छौँ, करत फिरत बिनु टहळ टईहै। | 
तापर दाँत पीसि कर मींजत, को जाने चित कहा उई है ॥ ७ ॥ | 
त्या-त्या नीच चढ्त सिर ऊपर, ज्यों-ज्यों सीळवस ढीळ दईहै। | 
सरूष घरजि तरजिये तरजनी, कुर्हिळेदै कुम्हडेकी जई दै ॥ ८ | | 
दीजे दादि देखि ना तो वलि, महो मोद-मंगळ रितई है। |. 
भरे भाग अनुराग लोग कहं, राम कृपा-चितवनि चितई है ॥ ९ | | 
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| सुनि सानंद हेरि हँसि, करुना-वारि भूमि भिजई है। 
' राम-राज भयो काज, सगुन,सुभ, राजा राम जगत-विज्ञई है॥ १०॥ 
समरथ वड़ो, सुजान सुसाहव' खुळत-संन हारत जितई है । 


५२, 


| सुजन खुभाव, सराहत सादर, अनायास साँसति बितई है ॥११॥ 
उधपे थपन, उजारि बसावनः गई वहोरि विरद सदई है। 
तुलसी प्रभु आरत-आरतिहर अभय बाँह केहि केहि न दई है॥ १२॥ 
भावार्थ-हे दीनदयाळु ! पाप, दारिद्रय, दुःख और तीन प्रकार- 
| | के'ढुःसह दैविक, देहिक, भौतिक तापोंसे दुनिया जछी जा रही. 
`" | है। हे भगवन्‌ ! यह. आर्त आपके द्वारपर पुकार रहा है, क्योंकि 
२ ॥ | समीके सत्र प्रकारके सुख जाते रहे हैं ॥ १ ॥ वेद और विद्वानोंकी 
सम्पति है तथा प्रमुके श्रीमुखके वचन हैं कि ब्राह्मण साक्षात्‌ मेरा 
३॥ | ही खरूप हैं; पर आज उन ्रा्मणोंकी बुद्धिको क्रोध, आसक्ति, 
मोह, मद और लालची लोमने निगल लिया है अर्थात्‌ वे अपने 
४॥ | खामाबिक शम-दमादि गुर्णोको छोइकर अक्ञानी, कामी, क्रोधी, 
| घंडी और लोमी हो गये हैं ॥ २ ॥ इसी तरह राजसमाज ( क्षत्रिय- 
॥॥ | जाति ) करोड़ों कुचालोसे भर गया है, वे, ( मनमाने ल्प चट 
| मार, अन्याय, अत्याचार, व्यमिचार, अनाचाररूप i 
६। | ङुचाठे चळ रहे हैं और हेतुत्राद ( नास्तिकता ) ने रत 
( ईश्वर और शाखपर यथार्थ ) विश्वास, प्रेम, धमका और उ 
रः द द्विया है ॥ ३ ॥ संसार वण हे 
॥। मर्यादाका ढूँढ दूँ ढकर नाश कर है जज और के 000 
|| आश्रम-वर्मसे भलीभाँति विहीन हो गया 


मर्यादा चळी गयी । न कोई छोकाचार मानता है क” द 
' आज्ञा हो सुनता है । प्रजा अवनत होकर पाखण्ड और 
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हो रही है । सभी अपने-अपने रंगमें रंग # रहे हैं, यथेच्छाचाी | | झी 
गये हैं ॥ ४ ॥ शान्ति, सत्य और सुप्रयाएँ घर गयीं और बुम पुस 
बढ़ गयी हैं तथा ( सभी आचरणोंपर ) कपट ( दम्भ ) की क॑ | री 
हो गयी है ( एवं दुराचार तथा छठ-कपटकी बढ़ती हो रही है) | हेने 
साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकप्रस्त हे, दुष्ट मौज कर रहे है हा 
और दुष्टता आनन्द मना रही है अर्थात्‌ वगुलाभक्ति बढ़ गवी है| ही 
॥०॥ परमार्थ खार्थमें परिणत हो गया अर्थात्‌ ज्ञान-भक्ति, परोपका( | दया 


पड़कर ऐसी व्याकुळ हो गयी है कि उसमें जो वोया जाता है, 
वह जमता ही नहीं ( जहाँ-तहाँ दुभिक्ष पड रहे हैं ) ॥६॥ कलियुग | 
की करनी कहाँतक वखानी जाय । यह, बिना कामका काम कला | हुए 
फिरता है। इतनेपर भी दाँत पीस-पीसकर हाथ मळ रहा है | 1 | दु: 
जाने इसके मनमें अभी क्या-क्या है ॥७॥ हे प्रभु ! ज्यों-ज्यों आ | 
शीलवश इसे ढील दे रहें हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यो-ही-यो यह 


नीच सिरपर चढ़ता जाता है । जरा क्रोध करके इसे डॉट दीजिये। | 
आपकी तरजनी देखते ही यह कुम्हड़ेकी बतियाकी तरह मुखा | न 
जायगा॥ ८ ॥ आपकी वठेया लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिये, नहीं | ! 
तो अब पृथ्वी आनन्द-मङ्गलसे शून्य हो जायगी | ऐसा कीजिगे | र 


जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेमपूर्वक यह कहें कि श्रीरामजीने हो | 
कृपादष्टिसे देखा है ( बड़भागी वही है जिसका रामके ® 
अनुराग है । यह अनुराग श्रीरामकझपासे ही प्राप्त होता है)॥% | 
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यह विनती सुनकर श्रीरामजीने आनन्दसे मेरी ओर देखा और 
कराकर करुगाकी ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो 
गी ( वका सारा स्थान शान्तिसे पूर्ण हो गया ) । रामराज्य 
होनेसे सव काम सफल हो गये । शुभ शकुन होने लगे; क्योंकि 
रराज रामचन्द्रजी जगद्रिजयी हैं ( छृदयमें उनके विराजित होते 
ही कल्युगकी सारी सेना भाग गयी ) ॥ १० ॥ सर्वसमर्थ ज्ञानस्वरूप 
दयाळु खामीने पुण्यरूपी सेनाको हारनेसे जिता लिया, सङ्घक्त 
हमावसे ही आदरपूर्वक उनकी सराहना करते हैं. कि नाथने सहज 
ही सारी यातनाएँ दूर कर दीं ॥ ११॥ ( परन्तु ) आप ऐसा क्यों 
न करते ? आपका तो सदासे यह वाना चळा आता है कि उजड़े 
हुएको वसाना और गयी हुई वस्तुको फिरसे दिला देना ( जैसे 
विभीषण और सुग्रीबको राज्यपर विठा देना, जैसे रावणके भयसे डरे 
हुए देवताओंको फिरसे खर्गमें बसा देना ) । हे तुलसी ! दुखियोंके 
दुःख दूर कर भगवानूने किस-किसको अभय बाँह नहीं दी १॥१२॥ 


[ १४० ] 
हे नर नरकरूप जीवत जग भव-मंजन-पद-बिमुख अभागी। क 
निसिवासर रुचि पापअख़ुचिमन/खलमति-मलिन/निगमप ' 
नहि सतसंग, भजन; नहि हरिको' स्थवत न यमक बज 
| इतःवित-दार-भवन-ममता-निसि सोबत अति’ त 
| तुरसिदास हरिनाम-सुधा तजि, सठ हठि पियत Spe 
| सूकर-खान-सग़ाळ-सरिस जन, जनमत जगत जन दुख ह 
भवार्थे अमागे मनुष्य संसारमै नरकरूप होकर जी रहे हैं, 


जो जन्म-मरणरूप भवका भञ्जन करनेवाले श्रीभगवानके चरणोसे 
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बिमुख हैं । उनकी रुचि रात-दिन पापोंमें ही लगी रहती है | | 

मन अशुद्ध रहता है । उन दुर्टोंकी बुद्धि मलिन रहती है, और) 

वेदोक्त मार्गको छोड़े हुए हैं ॥ १॥ न तो वे संतोंका संग ही क| 

| हैं, न भगवद्धजन करते हैं और न उनके कानोंको श्रीरामकी का 
| प्यारी लगती है | वे तो बस, सदा-सर्वदा खी-पुत्र, धन और मका 
आदिकी ममतारूपी रात्रिमें ही अचेत सोते रहते हैं । उनकी बुद 
( इस 'मेरे-मेरे'की निद्रासे ) कभी जागती ही नहीं ॥२॥ हे तुलसीदास! 
जो दुष्ट श्रीहरि-नामरूपी अमृतको छोड़कर हठपूर्वक बिषय सघ 
जहर माँग-माँगकर ( धन-पुत्र आदिकी कामना करके ) पीते हर 
मनुष्य सूअर, कुत्ते और गीदड़के समान जगतूमें केवळ अपनी मंगर 
दुःख देनेके लिये ही जन्म लेते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १४१] 

रामचंद्र ! रघुनायक तुमसां हौँ विनती केहि भाँति करों। | 

अघ अनेक अवलोकि आपने, अनघ नाम अनुमानि डरौं ॥॥ 

पर-दुख दुखी सुखी पर-सुख ते, संत-सील नहिं हृदय धरों । 

देखि आनकी विपति परम सुख,सुनि संपति बिजु आगि जरों ॥१| 

भगतिःबिराग ग्यान-साधन कहि बहु बिधि डहकत लोग फिराँ। 

है सुखधाम नाम तब, वेचि नरकप्रद उद्र भरो शि 

जानत हों निज पाप जलधि जिय, जळ-सीकर सम खुनत लरो। | 

रज-सम पर-अवगुन सुमेरु करि, गुन गिरि-सम रजतें निदरों ॥/| 

नाना वेष बनाय दिवस-निसि, पर-वित जेडि तेहि जुश॒ुतिहरों। | 

एकौ पल न कबहुँ अलोल चित हित दे पद-सरोज खुमिरों |” 

जो आचरन विचारु मेरो, कळप कोटि लगि औटि मरों। _ 

तुलसिदास प्रभु पा-बिलोकेनि, गोपद्‌-ज्यों भवसिंधु 


rrr 


= 
०७... 
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भावार्थ-हे र्घुकुलश्रेष्ठ रामचन्द्र ! मैं किस प्रकार तुमसे बिनय 
१ अपने अनेक अधों [ पापों ] की ओर देखकर और तुम्हारा 
अनध (पापरहित ) नाम विचारकर डर रहा हूँ ॥ १ ॥ दूसरेके दुः खसे 
| दूष तथा दूसरेके सुखसे सुखी होना संतोंका शीळ-खभाव है, उसे 
तो मैं कभी हृदयमें धारण ही नहीं करता । प्रत्युत दूसरोंकी 
रिति देखकर परम सुखी होता हूँ और दूसरोंकी सम्पत्ति सुनकर 
तेब्रिना ही आगके जला करता हूँ॥ २ ॥ भक्ति, वेराग्य, ज्ञान आदिके 
ाधनोंका उपदेश देता हुआ में छोगांको भाँति-भाँतिसे ठगता फिरता 
| हूँ और शिवके सर्व तया आनन्दके धाम तुम्हारे राम-नामको बेच- 
` बेचकर नरकमें ले जानेवाले ( पापी ) पेटको भरता हूँ ॥३॥ मनमें 
ज्ञातता हूँ कि मेरे पाप समुद्रके समान अपार हैं; परन्तु जब दूसरे 
। किसीके मुखसे अपने पापोंके लिये यह सुनता हूँ कि मेरेमै पानीकी 
| के बराबर भी पाप है तब उससे लड़ने लगता हूँ | भाव यह है 
| कि महापापी होनेपर भी लोगोके मुखसे परम पुण्यात्मा ही कहळाना 
| चाहता हूँ; परन्तु दूसरोंके धूळके कणके समान मामूली दोषोंको 
| भी सुमेरुपर्वतके समान बढ़ाकर वतलाता हूँ । और उनके पर्वतके 
| समन ( महान्‌ ) गुर्णोको धूलके समान तुच्छ बतलाकर उनका 
तिरस्कार करता हैँ ( मेरी ऐसी करनी है ) ॥४॥ भाँति-भोतिक नेष 
| वना-बनाकर दिन-रात जिस-किसी भी उपायसे दूसरांका धन हरण 
| काता हुँ | कमी एक पछ भी स्थिरचित होकर प्रेमसे तुम्हारे चरण- 
| इमला स्मरण नहीं करता ॥ ५॥ यदि तुम मेरे आचरणोपर विचार 
करने लगोगे तब तो मुझे करोड़ों क्पतक संसारही कडाइ 
| औट-औंटकर जळ मरना पड़ेगा, जन्म-मरणसे कभी नहीं छूट्टगा। 
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~ क त्र लि क दा य. हे [| में | 

पर यदि तुम एक वार कृपादृष्टि कर म हे प्रमो ! मैं तुळसी] हु 

उसीके प्रभात्रसे इस संसार-सागरको गायके खुरके समान सहज ही | नाथ 


पार कर जाऊँगा ॥ ६॥ 


[ १४२] सोः 

<< ~ क छ. ळा 

सकुचत हों अति राम कृपानिधि ! क्यों करि विलय सुनावाँ । अर 
सकल धरम विपरीत करत, केहि भाँति नाथ ! मन भावों॥॥| . 4 
जानत हौं हरि रूप चराचर, मै हठि नयन न छावों। द 
अंजन-केस-सिखा जुवती, तहँ लोचन-सलभ पढाबों॥ २॥| (: 
्रबननिको फल कथा तुम्हारी, यह खमुझौंश समुझावों। | भी 
L स्रबननि परदोष निरंतर सुनि सुनि भरि भरि ताबों ॥ ३॥ | है; 
जेद्दि रसना शुन गाइ तिहारे, बिनु प्रयास सुख पार्वो। | हूर 
तेहि मुख पर-अपवाद भेक ज्यों रटि रटि जनम नसावी ॥ ४॥ ब 


'करहु हृद्य अति विमल वसहि हरि”, कहि कहि सबहिं सिखावा। | 
ही निज उर अभिमान-मोह-मद्‌ खल-मंडली बसावा ॥ ५॥ 
जो तनु धरि हरिपद साधहि जन, सो बिजु काज गँवावों । 
हाटक-घट भरि धर'ो सुधा गृह, तजि नभ कूप खनावों ॥ ६॥| 
मन-क्रम-वचन लाइ कीन्हे अघ, ते करि जतन दुरावा । 
पर-प्रेरित इरपा वस कवहुँक किय कछु सुभ, सो जनाबाँ॥ ७ ॥ | 
बिद्रोह जनु वॉट पर्यो, हठि सबसों देर बढ़ाबाँ। | 
ताहपर निज मति-बिलाख सब संतन माँझ गनावो ॥ ८1| 
निगम सेष सारद निहोरि जो अपने दोष ऋहाबा। | 
गी न सिराहि कळप सत ठगि प्रभु, कहा एक मुख गावा॥ ९ || 
जो करनी आपनी व्रिचारों, तौ कि सरन हो आवौँ। | 
सदु खुभाउ सील रघुपतिको, सो वळ मनहिं दिखावा ॥ १०। 


> 
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| प्रु सो शुन नहि, जेहि सपने तुमहि रिझावाँ । 

वाथ-क्रपा भवसिं'छु धेचुपद्‌ सम जो जानि सिरावां॥ ११ ॥ 
मावार्थ-हे कृपानिधि रामजी ! मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, 
मैं किस प्रकार आपको अपनी त्रिनती सुनाऊं १ जो कुछ भी में करता हूँ, 
से सभी धर्मके विरुद्र होता है । फिर नाथ | आपको मैक्यों अच्छा गने 
ला! ॥ १॥ यथपि में यह जानता हूँ कि सम्पूर्ण जइ-चेतन भगवान्‌ 
श्रीहरिका ही रूप है, पर में उस हरिखरूपको भूलकर भी नहीं 
देखता । मैं तो अपने नेत्ररूपी पतंगोंको कामनीरूपी अग्निकी शिखामें 
( जहनेके लिये ) भेजता हूँ ॥ २ ॥ मैं यह समझता हूँ और दूसरोंको 
भी समझाता हैँ कि कानोंकी सार्थकता तो आपकी कथा सुननेमें ही 
है; परन्तु मैं तो उन कानोंसे सदा दूसरोंके दोष सुन-सुनकर, उन्हे 
| इद्यमें भरता और संतप्त होता हूँ ॥ ३ ॥ जिस जीमसे आपके 
| गुणानुवाद गाकर विना ही परिश्रमके परम सुख प्राप्त कर सकता हू, 
| उस मुखसे ( जीभसे ) मेढककी नाई दूसरोंकी निन्दाएँ रठरटकार 
` अपना जन्म खो रहा हैँ ॥ 9 ॥ में यह वात सबको सिखाता फिरता 
हूँ के “हृदयको अत्यन्त शुद्ध कर छो, तमी उसमें भगवान्‌ श्रीहरि 
जे किन्तु मैं खयं अपने हृदयमें अभिमान, मोह और मद आदि 
शकी मण्डलीको बसाता हूँ ॥ ५ ॥ जिस दुर्छम sa 
| कर भक्तजन भगवानके परमपदको प्राप्त करनेकी साधना करते हैं, 
| र्से व्यर्थ ही खो रहा हूँ । घरमे सोनेके घड़ेमें अमृत भरा रदा 5 
| पर उसे छोड़कर आकाशमें कुआँ खुदवाता हूँ॥ ६ ॥ मनसे, कमसे 
| और बचनसे मैंने जो पाप किये हैं, उन्हें तो मैं याल करकर क हु 
| कनसे छिपाता हैँ । और यदि दूसरोंकी प्रेरणासे अथवा या 


ना 
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कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है, तो उसे जनाता फिरता हूँ॥ ७| | 
ब्राह्मणोंके साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्सेमें ही आ गया है। हा 
जवरदस्ती ही सबसे वैर बढ़ाता हूँ । इतना ( बुद्धिश्रष्ट ) होने | तोप 


॥ १॥ ९॥ यदि मैं अपनी करनीपर विचार करूँ तो क्या मैं आप 
शरणमै आनेका साहस भी कर सकूँ £ परन्तु श्रीरामजीका बा ही | 


रहता हूँ ॥ १० ॥ हे प्रभो ! इस तुळसीदासके पास ऐसा एकम 
गुण नहीं है, जिससे खप्नमै भी आपको रिझा सके । किन्तु हे नाग! | 


- [१४३] 
सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति-रत मेरो। | 
चरन-सरोज विसारि तिहारे, निसिद्न फिरत अनेरो ॥ | 
मानत. नाहि निगम-अनुसासन, त्रास न काहु केरो। 
: मूल्यो खूळ करम-कोलुम्ह तिल ज्यों बहु बारनि पेरो ॥ * | 
२ जहे सतसंग कथा माधवकी, सपनेहुँ करत न फेरो। 
, लोभ-मोह-मद-काम-कोहरत, तिन्हसा प्रेम घनेरो ॥ * 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


विनय-पत्रिका २३९ 


खुनत दाह? पर-दूषन खुनत हरख बहु तेरो । 

राप पापको नगर वसावत, सहि न सकत पर खेरो॥ ४ ॥ 
| साधन-फल, श्रुति-सार नाम तव, भव सरिता कहँ बेरो। 

सो पर-कर काँकिनी लागि खठ, बेंचि होत हठि चेरो॥ ५ ॥ 
कबहुँक हों संगति-प्रभावतें, जाउँ सुमारग नेरो | 

तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो॥ ६ ॥ 
इक हौँ दीन मलीन, हीनमति बिपतिजाल अति: घेरो। 

तापर सहि न जाय करूनानिधि, मनको दुह द्रेरो॥ ७ ॥ 
| हरि पर्यो करि जतन वहुत बिधि, तातें कहत सबेरो । 
' तुहलिदास यह त्रास मिटे जव हृदय करद तुम डेरो॥ ८ ॥ 


फौ | मावार्थ-हे रामजी ! हे रघुनाथजी ! हे खामी ! सुनिये- मेरा 
डा ही | भन अन्यायमें लगा हुआ है, आपके चरणकमलोंको भूलकर दिन- 


| रत इवर-उधर ( विपयोंमें ) भटकता फिरता है ॥ १ ॥ न तो वह 
| केकी ही आज्ञा मानता है और न उसे किसीका डर ही है। वह 
| छत बार कर्मरूपी कोल्हूमें तिळकी तरह पेरा जा चुका है, पर अब 
| उस कष्टको भूल गया है ॥ २ ॥ जहाँ सत्सङ्ग होता है, भगवानकी 
कया होती है, वहाँ वह मन खप्नमें भी भूलकर भी नहीं जाता । 
| परतु जो लोभ, मोह, मद, काम और क्रोधमें मग्न रहत हैं उन्हीं 
| (दुशं ) से वह अधिक ग्रेम करता है ॥ ३॥ दूसरोंके गुण सुनकर वह 
(बहके मारे) जळा जाता है और दूसरोंके दोष सुनकर बडा भारी दर वात 
| है। खं तो पापोंका नगर वसा रहा है, पर दूसरेके ( पापोंके ) खेडेको 
मी नहीं देख सकता । भाव यह कि अपने बड़े-बढ़े पापोंपर तो 
| इछ मी ध्यान नहीं देता, परन्तु दूसरोंके जरा से पापको देखकर ही 
| उनकी निन्दा करता है ॥ ४ ॥ आपका राम-नाम सारे 
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फल, वेदोंका सार और संसाररूपी नदीसे पार जानेके लिये वेड है 
ऐसे रामनामको यह दुष्ट दूसरेके हाथमें कौडी-कौडीके लिये वेचता 
हुआ जबरदस्ती उनका गुळाम बनता फिरता है ॥ ५ ॥ यदि क 
सत्संगके प्रभावसे भगवतूके मार्गके समीप जाता भी हूँ तो विषयी 
आसक्ति उमड़कर मनको तुरंत सांसारिक बुरी कामनारूपी गड्हेम॑ पक्ष 
दे देती है॥ ६॥ एक तो मैं वेसे ही दीन, पापी और बुद्विहीन हत्या 
विपत्तियोंके जालमें खूब फँसा पड़ा हूँ, तिसपर हे करुगानिधि ! मनके 
इस असद्य घक्केको में केसे सह सकता हूँ?।|७॥में अनेक यत्न केह 
गया, इससे में पहलेसे ही कहे देता हूँ कि तुळतीदासका यह भय (जन: | 
मरणका त्रास) तभी दूर होगा जब आप उसके हृदयमे निवास करंगे॥८॥ 


[१४४ ] 


सो धौ को जो नाम-लाज तें नहि राख्यो रघुवीर । 
कारुनीक विठु कारन ही हरि हरी सकल भव-भीर ॥ १॥ | 
बेद्‌-बिदितः जग-विदित अज्ञामिळ विप्रवंधु अध-धाम । 
घोर जमालय जात निवारः्ो सुत-हित सुमिरत नाम ॥ २॥ 
यखु-पामर अभिमान-सिघु गज ग्रस्य आइ जव ग्राह । 
सुमिरत सकत सपदि आये प्रभु, हस्यौ दुसह उर दाह ॥ २॥ | 
व्याध, निषाद, गीधः गनिकादिक, अगनित औगुन सूल । 
नाम-ओटतें राम खवनिकी दूरि करी सब सूल ॥ ४॥ 
केहि आचरन घाटि हों तिनतें, रघुकुळ-भूषन भूप। | 
सीदत तुलसिदास निसिबासर पर्यो भीम तम-कूप ॥ ५ ! 


है है 


भावार्थ-हे खुब्ीर | ऐसा कौन है, जिसे आपने अपने नाकी 


ता ee oon ‘ag ON ‘a 


विनय-पत्रिका २७१ 


करनेत्राले और ( जन्म-मरणरूपी ) संसारके भयको दूर 
कलेबाले हैं ॥ १ ॥ वेदमें प्रकट है और संसारमें भी प्रसिद्ध है कि 
अनामिछ जातिका ब्राह्मण महान्‌ पापोका स्थान था । यमलोक जाते 
य जव उसले पुत्रके बहाने आपका “नारायण? नाप लिया तब 
आपने उसे यमलोक जानेसे रोक दिया ॥ २ ॥ जब मगरने महान्‌ 
अमिमानी पामर पछु दाथीको पकड़ छिया तब उसके एक ही बार 

पण करनेपर हे प्रमो ! आप वहाँ दौडे आये और उसकी दुःसह 
| हृदिक पीडाको मिटा दिया ( मगरसे छुडाकर उसे परमधाम प्रदान 
| डर्‌ दिया ) ॥ ३ ॥ व्याध ( वाल्मीकि ), निषाद ( गुढ ), गीध 
| (जटायु ), गणिका ( पिंगळा ) इत्यादि अगणित जीव जो पापेंकी 
| जड़ थे, परन्तु हे रामजी ! आपने अपने नामकी ओटसे इन सत्रकी 
सारी पीड़ाओंका नाश कर दिया ॥ ४ ॥ हे खुबंशभूषण महाराज | मैं 
हन सबसे किस आचरणमें कम हूँ ! फिर भी में तुब्सीदास रात- 
| दिन भयानक अज्ञानरूपी कुएँमें पड़ा दुःख भोग रहा ह ( सत्रको 


२॥ | निकाला है तो अब मुझे भी निकालिये )॥ ५॥ 
३1 | [ १४५ | $ 
| टी रे दादि न पावत काहे 
| इपासिछु ! जन दीन डुवारे दादि 


जव जहँ तुमहि पुकारत आरत, तर्द तिन्हके दा 

गज, प्रहळाद, पांडुखुत, कपि सबको रिपु-संकट 

प्रनत,वंघु-भय-बिकछ, विभीषन उठि खोज ह 
तुम्हरो लेइ नाम ग्राम र उर अ 

भजन, विवेक, विराग, लोग भले, मै क्रम-क्रम रा 

` इुनि रिस भरे कुटिल कामादिक! करहि जोर 


| र वि ०प० १६ —— 
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तिन्हहि उज्ञारि तारि-अरि-धन पुर राखहि राम शुसाई ॥ ४ 
सम-सेवा-छळ-दान-दंड हॉ रचि उपाय पचि हारयो। 
बिजु कारनको कछह बड़ो दुख, प्रभुसाँ प्रगटि पुकारयो॥ ५॥ 
खुर खारथी, अनीस, अलायक, निठुर, द्या चित नाहीं । 
। को बिपति-निवारक, भवतारक जग साहीं॥६॥ | 
तुळसी जदपि पोच, तड तुम्हरो, ओर न काह केरो। 
दीजे भगति-याँह वारक, ज्यां छुबल बसे अब खेरो॥७॥ | 


भावार्थ-हे कृपासागर ! यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वारप्‌ | ७ 
सहायता क्यों नहीं पाता ? जब जहाँपर दुखियोंने तुम्हें पुकार, | रे 


तब वहींपर तुमने उनके दुःख दूर कर दिये ॥ १ ॥ गजराज, प्रहाद 
पाण्डव, सुग्रीव आदि सबके शत्रुओसे दिये गये कष्ट तुमने दूर का 
दिये । भाई रावणके डरसे व्याकुल शरणागत विभीषणको उदक | 
तुमने भरतकी नाई हृदयसे लगा लिया ( फिर मेरे लिये ही ऐसा क्यों | 
नहीं होता ) ॥ २ ॥ मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदयमें एक गा 
बसाना चाहता हूँ और उसमें बसानेके लिये मैं धीरे-धीरे भजन, 
विवेक, वैराग्य आदि सज्जनोंको इधर-उधरसे छाता हूँ ॥ ३ ॥ परय | 
सुनकर क्रोधित हो दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, लोह, मद, मात्स्ये आदि 
जबरदस्ती करते हैं और उन बेचारे भजन आदि भले | 
निकाठ-निकाल्कर, हे प्रभो | उस गॉवमें दुष्ट खी, शत्रु और धत 

आदि नीचोंको लाकर बसाते हैं || ४ ॥ साम, दाम, दण्ड, मेर | 
और सेत्रारहळ करके तथा और अनेक उपाय करके मैं थक गया है | 
तब हे प्रभो ! इस बिना ही कारणकी छड़ाईके इस महान्‌ दु 
आज मैंने तुम्हारे सामने खुळ्कर निवेदन कर दिया है || ५ ॥ ( 
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| यह दुःख और सुनाता भी किसे, क्योंकि ) देवता तो स्वार्थी, 
अम्य, अयोग्य और निष्ठुर हैं । उनके चित्तमं तो द्या नहीं है । 
| ॥ हाँ जाऊँ ? ( तुम्हारे सिवा ) कीन बिपत्ति दूर करनेवाला दै! 
कौन इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाठा है १ || ६॥ तुलसी यि 
नीच है, पर है तो तुम्हारा ही, और किसीका गुलाम तो नहीं है । 
अपना जानकर एक जार मक्तिरूपी बाँह दे दो, जिससे यह 
( तुम्हारे नामका ) गाँव अच्छी तरह आबाद हो जाय । अर्थात्‌ हृदयमें 
तुम्हारी मक्तिके प्रतापसे भजन, ज्ञान, वैराग्यका विकास होकर काम- 


ग, | जेधादिका नाश हो जाय ॥ ७ ॥ 
हाद | - 
हा [ १४६ ] 


है. सब बिधि राम, रावरो चाहत भयो ने \ छ 
दौर ठौर साहबी होत है, ख्याल काळ कॉल है र 

-इंद्रिय-बिषय गाहकगन 
काळ-करम-इंद्रिय विषय गा ही ही 
हों न कबूछत, बाँधि के मोळ करत लो 
बंदि-छोर तेरो नाम द? बिरदेत ह पिके 
मै कहो, तव छल-प्रीति क माथ उर शट 


७ | || 
ञं अब शि गा द्या मंलजुरा जग जेर 
नाम-आट अ लगि वड 1 ॥ त 


अब गरीब जन पोषिये पाइवो र 
हि कौतक रु खानको न्याव निवेरी) 
वक वानको प्रभु 
जेहि कीलुक न्‌ ताग 
तेहि कौतुक कहिये पाठं 
पका दास बनना चाहता 
भावार्थ-हे रामजी ! में सव प्रकार आपका ह ८.4 
हँ पर्‌ यहाँ तो जगह-जगह साहवी हो रही है. । भा कक 


य द सब लि 
और इन्द्रियाँ सभी मेरे मालिक बन बैठे हैं । यह स 


! 'ुलसी है मेरे' ॥ ५ ॥ 


लो | 
हे 
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खेल हैं | १ ॥ काळ, कर्म और इन्द्रियरूमी ग्राहकोंने मुझे घेर रक | 


र 
है | जब में उनके हाथ ब्रिकना कबूल नहीं करता, तब बे खे | कः 
बाँधकर मुझपर कड़ा दाम चढाते हैं, अर्थात्‌ जसे-तैसे लाळच दिख | जै 


अपने वशमे करना चाहते हैं ॥ २ ॥ आपका नाम वन्धनसे छु 
वाढा है और आपका बाना भी वडा है; जव मैंने उन ( ग्राहकों) 
से यह कहा कि भाई ! मैं तो रघुनाथजीके हाथ विक चुका हूँ क्र 
वे कपट-प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदयमें बसनेके लिये स्थान माँगे | 
ha ~ ७ ७०... (कक ww ७ > ५ 
लगे ( यदि उन्हें स्थान दिये देता हूँ, तो अभी तो वे दीनता दिख | 
हैं ~ धीरे धीरे (> | 

रहे हैं, पर जगह मिल जानेपर धीरे-धीरे उसपर अपना अधिका 
जमा ठंग ) ॥ ३ ॥ अबतक में आपके नामके सहारे बचा रहा, फ 
अब तो यह कलियुग मुझे जेर किये है । अतएव अब इस गर | 
युछामका पालन कीजिये, नहीं तो फिर खोजनेसे भी इसका पता ब | 
छगेगा || ४ ॥ हे नाथ ! आपने जिस लीछासे पक्षी (उल्ळ) का और कुत्तेका | 
क्न्नतू्स्मन्म्म्च्ज्स्स्स्स्स्स्स्प्प्प्््षल खा मम 7 ५ ॥ 
२. वनमें उस्कू और गीध एक ही घरमे रहते थे । एक दिन गीधने बै | 
नीयतसे घरपर अपना अधिकार करना चाहा और उल्ळूसे कहा--'दमाराधर | 
खाडी कर दो, इसपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, नहीं मानते तो चलो राजाजी. | 
न्याव करा छ |? अन्तमें दोनों श्रीरामजीके दरवारमे आवे । रामचद्रजीने | 
उल्दूस कहा--“वर किसका है ? तू उसमें कवसे रहता है !” उल्लूने उत्त | 
दिवा--*महाराज ] जबसे बृक्षोकी सृष्टि हुई तवसे में उस घरमें रहता हूँ। | 
गीधने कदा कि “असे मनुष्योकी सृष्टि हुई तबसे मैं रहता हूँ ।' भगवार | 
कहा कि “शाकी सृष्टि मनुष्योसे पहले हुई दै, इसलिये घर उल्का ही है | 
उम्दारा नहीं । तुम घर खाली कर दो |? | 
र २. एक दिन औरामजीके दरवारमें एक कुत्ता आया और रोता हुआ | 
ण लगा “महाराज ! तीर्थसिद्धिनामक ब्राह्मणने विना ही अपराध ला 
मेरा सिर फोड़ दिया, आप मेरा न्याय कर दीजिये |? मगवानले ब्राह्मण 
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| कर दिया था, उसी ठीळासे ( इस कल्यिगसे ) यह भी 
ह दीजिये कि “तुळसी मेरा है । ( इतना कह देनेसे फिर कढियुगका 
पर कुछ भी वश न चलेगा ) ॥ ५॥ 


[ १४७ ] 


कृपासिछु ताते रद्दी निसिदिन मन मारे । 

0-4 छः 
महाराज ! लाज आपुही निज जाँघ उघारे॥ २ ॥ 
मिळे रहें मायो चहेँ कामादि संघाती। 

हैं न, मेरिये जारे छाती ॥ २ ॥ 
मो बिनु रहें न, मेरियं जारे छल ६ 
वसत हिये हित जानि में सबकी रुचि पाटी । 
कियो कशकको दंड हौँ जड़ करम कुचाली॥ ३ ॥ 

अ | > | 

देखी सुनी न आजु छौँ पनायति ऐसी 
ह सबै मेरे ही फिरि परे अनेसी॥ ४ ॥ 
करहि सबै सिर मेरे ही फि a गी 
बड़े अलेखी लखि प्रे, परिडरे हे जाह चि 
असमंजसझ हँ, लीजे गहि चाद 
समंजसमै मगन ह) - डि 
चारक वलि अवलोकिये, कॉतुक 1 
अनायास मिरि जाइगो संकट तुळस 

न इम्रीळिये मैं रात-दि मारे रहता हू, 
_ नावाय पासन! इलि राति में रातदिन मन मारे रह “4, 

न क्यों ला 

बुढाया और उससे पूछा कि; “तुमने निरपराध कुत्तेके हर मैने 
मारी १ ब्राह्मणने कहा कि “मैं भीख माँगता वि नि 
हटाया जब यह न हटा तब मैंने लकडी मार दी | शशि 
समझकर भगवान्‌ विचार करने लगे । कट ह भी. पूवे 
Des पढ़ा महन्ती बहुत 
एक महन्त था । मक्ष्यामक्ष्य खानेसे मुझे कुत्ता 2 हत बना दिया। 
बुरी है |? कुत्तेके कहनेपर भगवानले उस कार्लिजरक | 
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कि हे महाराज ! अपनी जाँघ उधाड़नेसे अपनेको ही लाज | | 
है॥ १॥ यह काम, क्रोध, लोम आदि साथी मिले भी रहते हैं और मारना | 
भी चाहते हैं, ऐसे दुष्ट हैं ये मेरे बिना रहते भी नहीं और कछ | 


करके मेरी ही छाती जळाते हैं | भाव यह कि अपने ही बनकर 
मारते हैं ॥ २ ॥ ये मेरे हृदयमें बसते हैं, मेने ऐता समझकर प्रेमपूर्वक 
इन सबकी रुचि भी पूरी कर दी है, अर्थात्‌ सत्र विषय भोग चुका हूँ, 


भी इन दुशें और कुचाळियोंने मुझे कत्यक(जादूगर) की ठकड़ी बना 


रखा है ( ल्कडीके इशारेसे जैसे नाच नचाते हैं, बेसे ही ये मुझे नचाते 
हैं )॥ ३ ॥ ऐसी अपनायत (आत्मीयता ) तो आजतक मैंने कहीं भी नहीं | 
देखी-सुनी। कर्म तो करें सब आप, और जो कुछ बुराई हो, वह मेरे तिर | 


आत्रं ॥ ४ ॥ मुझे ये सब बड़े ही अन्यायी दीखते हैं, पर छोड़े नहीं 


जाते । बड़े ही असमन्जसमें पड़ा हुआ हूँ । अब हाथ पकड़कर आप ही | 
निकाछिये ( नहीं तो, अपने-से बने इए ये मुझे मारकर ही छोडेंगे) ॥॥ | 


आपको बळेया लेता हूँ, कृपाकर एक वार अपने इस दासका यह कौतुक ते 


देखिये। आपके देखते ही तुलसीका दुःख सहज ही दूर हो जायगा ॥६॥ | 


॥ १४८ | 
कहँ कौन सुह लाइ के रघुबीर जुलाइ! 
सकुचत समुझत आपनी सब खाई ठहाई ॥ १॥ 
संवत बस, सुमिरत सखा, सरनागत सो हों। 


गुनगन सीतानाथके चित करत न हों हों॥२॥ | 


रुपासघु बंधु दीनके आरत-द्वितकारी | 


भवत-पाछ थिरुदावली शुनि जानि बिलारी॥ ३॥ | 


सइ न धेइ न सुमिरि के पद्‌-पीति सुधारी । 


पाइ सुसाहिब राम सां, अरि पेड दिगारी॥ ४1 
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| गरीवनियाज हें, में गदी न गरीबी। 
तुळसी प्रु निज ओर तें बनि परे सो कीबी॥ ५ ॥ 


ना | आवार्थ-हे घुर | हे खामी ! कौन-सा मुँह लेकर आपसे कुछ 
क बै! खामीकी दुहा है, जब मैं अपनी करनीपर विचार करता हूँ तब 
है चके मारे चुप हो रहता हूँ ॥ १॥ सेबा करनेसे वशमें हो जाते हैं, 
क । जण करनेसे मित्र बन जाते हें और शरणमें आनेसे सामने प्रकट हो 


बाते हैं--ऐसे आप श्रीसीतानायजीके गुण-संमूहपर भी म॑ ध्यान नहीं 


N AN न्धु x दवियों प्रोके हि हैं और 
पु ता ॥२॥ आप कृपाके समुद्र ९, दोनोक बन है, दुखियाकहत > न. 
|. ज़णागतेंके पालनेवाले है, आपकी ऐसी विरदावठी छुनकर और 


जानकर भी मैं भूल गया हूँ ॥२॥ मैंने न तो सेवा ही कॉ और न याण 
हौ किया । स्मरण करके आपके चरणोंमें सच्चा प्रेम मी नहीं कि 
मेंने अ पके ७, बिगाइ 
| आप-सरीखे श्रेष्ठ खामीको भी पाकर मेंने पके साथ he 
र्जा करनेवाले न सने गरीवा ६ 
| क्रिया | ४ ॥ आप गरीवोंपर कृपा करनेवात् हैं; पुर मै हलक 
| बही की । ( अतएव मेरी ओर देखनेसे तो कुछ भी नहीं री ह, वट, 
नाय ! अपनी ओर देखकर ही जो आपसे बन पढ़ें सो क 
[ १४९ ] 
~ 
प कहीँ, अ त म्रर। 
कहाँ जाउँ, कासो , और चोट बी 
जनम सँचायो तेरे ही डार व 


मैं तो बिगारी नाथ सो आ. न्हे २॥ 
तोहि कृपानिथि क्यों बने ली नो 
द्नि-दुशदविन दिन-डुरदला? बट 6 

जब छौँ तू न बिलोकि "लोचन 1 
दूई पीठ बिजु डीट में तुम 
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~ 3 09." ठर ७०५ | 
तो सां तुही न दूसरो नत-सोच-विमोचन ॥ ४ | 
पराधीन देव दीन हाँ, खाधीन शुसाई। | 
~ ~ नट > ~ ति तिर 7 
वोलनिहारे सां करे वलि विनयकी झाई॥ ५।| 
आपु देखि मोहि देखिये जन मानिय साँचो। . 
वड़ो ओट रामनामकी जेहि लई सो वाँचो॥ ६। 
| रीति राम रावरी नित हिय हुलसी है। 

ज्यों भाषे त्यां करु कृपा तेरो तुलसी ३ै॥७॥| 


भावार्थ-कहाँ जाऊँ ! किससे कहूँ ? मुझे कोई और गौर ह| 
नहीं । इस तेरे गुलामने तो तेरे ही दरवाजेपर ( पढ़े-पढ़े ) बिन्दी | 
काटी है॥ १ ॥ मैंने तो जो अपनी करनी विगाडी सो हे नाथ! दुःखेत | 
घवराया हुआ होनेके कारण विगाडी । परन्तु हे कृपानिधे ! यदि ह| 
भी मेरी करनीकी ओर देखकर फल देगा तो केसे काम चलेगा १ ॥२| | 
हे खुकुलमें श्रेष्ठ | जबतक तू ( इस जीवकी ओर कृपाइश्सि ) नह 
देखेगा, तबतक नित्य ही खोटे दिन, नित्य ही बुरी दशा, नित्य ही. 
दुःख और नित्य ही दोष ळगे रहेंगे ॥ ३ ॥ मैं जो तुझे पीठ लि. 
फ्रिता हैं, तुझसे बिसुख हो रहा हूँ, सो में तो दृष्टिहीन हूँ, अचा 
टि अज्ञानी हूँ; पर तू तो सारे विश्वका द्रष्टा है ! तू मुझसे विसु 
केसे होगा ! तुझ-सा तो ठू ही है, तेरे सिवा दीन-दुखियोंके रोब 
हरनेवाळा दूसरा कोई नहीं है ॥ ४ ॥ हे देव ! मैं परतन्च है, दीन है 
पर तू तो खतन्त्र है, खामी है । तेरी वलिहारी ! चेतन्यशप 
बोलनेवालेसे उसकी परछाई क्या विनय कर सकती है ? || ५॥ अत 
व्‌ पहल अपनी ओर देख, फिर मेरी ओर देख, तमी इस दासी | 
सचा मानना । राम-नामकी ओट बड़ी भारी है । जिस किसीने ग 


| 
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| एम-नामकी ओट ले ठी वह ( जन्म-मरणके चक्रसे ) वच गया ॥६॥ 
है राम ! तेरी रहन-सहन सदा मेरे हृदयमें हुळस रही है, तेरा शील- 
वभाव त्रिचारकर में मन-ही-मन वडा प्रसन्न हो रहा हूँ, कि अब 
शी सारी करनी वन जायगी । बस, यह तुळसी तेरा है, जिस तरह 
हो, उसी तरह इसपर कृपा कर ॥ ७॥ 


3 [ १५०] 
र रामभद्र ! मोहिं आपनो सोच है अरु नाहीं \ 
(थ| जीव सकल संतापके भाजन जग माही॥ १ ॥ 
न्दी | क्र ~ 4 
नातो वड़े समर्थं खों इक ओर कथो हुँ। 
लग तोको . मोसे अति घने मोको एक तूँ॥ २॥ 
दि१| बड़ी गलानि हिय हानि है सबंग्य शुसाई। हा 
| कसेचक . कहत हो सेवकको नाइ॥ 
॥२॥ | ङ > ५७ SRR द च | 
र| भलो पोच रामको कहें न मोहि हा 
' विगरे सेवक खान ज्य साहिब-सिर गारी | 
यही | असमंजस मनको मिटै सो उपाय नु सूझ। है 
हि दीनबंधु ! कीजे सोइ बनि पर जा बुझ 
अना | विरुदावली विलोकिये तिन्हमे कोड हा र 1 दे 
रिपु तुळसी प्रभुको परिहर्यो सरनागत सा 
ना 
शोक | भावार्थ-हे कल्याणरूप रामचन्द्रजा ! मुझे ks 
नहु | भी और नहीं भी है, क्योंकि इस संसारिण जितने क. 
यहा | संतापक्े पात्र हैं ( सभी दुखी हैं )॥ १ ॥ > क हे 
तखन | सरसे सिर्फ एक मेरी ही ओरसे सम्ब है! ( शायद व 
मा असे बहुतेरे हैं, किन्तु भेरे तो एक 
सी | क्योंकि ) आपको तो मेरे-जैसे बहती 9 pe 
नेम | आपही हें ॥२॥ हे नाथ! आप तो करट) 
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मेरे हृदयमें यही बडी ग्लानि हो रही है और इसीको में हानि समता 
हूँ कि, मैं हूँ तो दुष्ट और बुरा सेवक, नमकहराम नौकर, पर बाते | 
कर रहा हूँ सच्चे सेवक-जैसी | भाव यह है कि मेरा यह दम्म आए | 
| सामने केसे छिप सकता है ? ॥ ३ ॥ परन्तु भा हूँ या बुश, | 
सत्र खी-पुरुष मुझे कहते तो रामका ही हैं न ? सेवक और कुत्तेके | 
बिगड्नेसे खामीके सिर ही गाल्या पडती हैं । भाव यह कि यदि मैं | 
बुराई करूँगा, तो लोग आपको ही बुरा कहेंगे ॥ ४ ॥ मुझे यह | 
उपाय भी नहीं सूझ रहा है कि जिससे चित्तका यह असमंजस | 
मिटे अर्थात्‌ मेरी नीचता दूर हो जाय और आपको भी कोई भला 
न कहे । अत्र हे दीनवन्धु ! जो आपको उचित जान पड़े और जो | 
बन सके, वही ( मेरे लिये ) कीजिये ॥ ५ ॥ तनिक अपनी विरा- | 
वढीकी ओर तो देखिये ! मैं उन्हींमें कोई हूँगा ! ( भाव यह किं | 
आप दीनबन्धु हैं; तो क्या मैं दीन नहीं हूँ; आप पतित-पावन है | 
ठो क्या मैं पतित नहीं हूँ; आप प्रणतपाळ हैं, तो क्या में प्रणत नहीं | 
हूँ १ इनमेंसे कुळ भी तो हूँगा)। ( इतनेपर भी ) यदि खामी झ | 
तुळसीको छोड़ देंगे, तो भी यह उन्हींके सामने शरणमें जाकर पड | 
रहेगा । ( आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता ) ॥ ६॥ 


[ १५१ ] 
जो पै चेराई रामळी करतो न लजातो। | 
तौ तू दाम कुदाम ज्यों कर-कर न बिकातो ॥ १ ॥ | 
जपत जीह रधुनाथको नाम नहि अलखाती। |. 
बाजीगरके ज्यों ह न खातो॥ २ 
बाजागरक सूम ज्या खल खेह न खाता | 
~ | 
जौ तू मन ! मेरे कहे राम-नाम कमातो। 
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| सनमुख सुखी खव डॉच समातो। ३॥ 
he जो 0९ 9०३ ~ 
राम सोहाते तोदिं जो तू सबहिं सोहातो। 

SS 
काळ करम कुळ फारनी कोऊ न कोहातो॥ ४ ॥ 


ह रास-नाम अनुरगही _ज्जिय जो रतिआतो \ 
खारथ परमारथ-पथी तोहि सब पतिआतो ॥ ५॥ 
तके सेइ साथु खुनि समुझि क पर-पीर पिरातों। 
प्रे | जनम कोटिको काँदछो हृद-हृदय थिरातो॥ ६॥ 
यह भव-मग अगम अनंत है, थिलु श्रमहि सिरतो | 
स] महिमा उलटे नामकी मुनि कियो किरातो ॥७॥ 
यौ अमर-अगप तनु पाइ खो जड़ जाय न है \ कीं 
स होतो मंगळःमूळ तू, अजु वि रो ॥ 
जो ज्जा सन, प्रीति-प्रतीतिसौं रामननामदि राता \ 
रदा- | ड ७ त तातो तली 
ह. | तुळसी रामप्रसाद तिहुँताप साती 
| जीकी गुल सेमं न ळजाता 
नहँ भावार्थ-अरे ! तु जो श्रीरामजीकी गुलामी करन 
| इस्‌ | तो तू खरा दास होकर भी, खोटे दामकी भाति इस हाथसे उस 

| परमाः अंश 
पन | हाय न ब्रिकता फिरता । भाव पह कि परमात्माका क 
| हेनेपर भी उनको भूल जानिक्रे कारण जीवरूपसे एक के 

दूसरी योनिमें भटकता फिर रहा है॥ १॥ 
| श्रीखुनाथजीका नाम जपनेमें आलस्य न करता) त 
१॥ बाजीगरके सुमके सदरा धूळ न फाँकनी पड्ती कि "१ 
~ ~ मना प्र 

| परि तू मेरा कहा मानकर रामनापछयी धन क हु री क. ५ 

२॥ | नाय खुनाथजीके सम्मुख उनकी शरणमे जाकर छु 


॥ जो 
सत्र तेरा आदर होता । छोक-परठोक दोनों बन जाते ॥ रै ॥ ग 
ह 
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तुझे श्रीरामजी अच्छे ळगे द्वोते तो तू भी सबको अच्छा लता; | 
F कर्म और कुळ आदि जितने ( इस जीवके ) प्रेरक हैं, वे हँ | 
फिर कोई भी तुझपर क्रोध न करते । सभी तेरे अनुकूल हे | 
जाते || ४॥ यदि तू श्रीराम-नामसे प्रेम करता और उसीमें अपनी ठार 
लगाता, तो खार्थ और परमार्थ इन दोनोंके ही बठोही तुझपर विश्वात 
करते । अर्थात्‌ तू संसार और परलोक दोनोंमें ही छुखी होता ॥५ | 
जो तू संतोंकी सेत्रा करता एवं दूसरोंका दुःख सुन और समइका | 
दुखी होता, तो तेरे हृदयरूपी ताळात्रमें जो करोड़ों जन्मोंका मै | 
जमा है, वह नीचे वेठ जाता, तेरा अन्तःकरण निर्मळ हो जाता ॥६॥ ` 
श्रीरामका नाम न लेनेत्रालोंके लिये संसारका मार्ग अगम्य है | 
और अनन्त है, किन्तु उसीको तू विना ही श्रमके पार कर जाता| ! 
जब श्रीरामके उलटे नामकी भी इतनी महिमा हे कि उससे व्याप | 
( वाल्मीकि ) मुनि बन गये थे, तत्र सीधा नाम जपनेसे क्या नहीं | | 
हो जायगा ? | ७ ॥ अरे मूर्ख ! तेरा यह देवताओंको भी दुर्म 
( मानव ) शरीर यों ही न चला जाता ! तू कल्याणका मूल हो | 
जाता और विधाता तेरे अनुकूल हो जाते || ८ ॥ अरे मन ! यदि द. | 
प्रेम और विश्वाससे राम-नाममें छौ लगा देता, तो हे तुळसी ! श्रीराम | 
पासे तू तीना तापेंमें कमी न जळता ( अथवा यदि “न तातो की | 
जगह “नसातो? पाठ माना जाय तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा- | 
हे तुलसी ! श्रीरामइपासे तू अपने तीनों तापोंको नष्ट कर देता ) ॥९॥ | 
0 परा | 

राम भलाई आपनी भळ कियो न काको। | 
जुग जुग जानकिनाथको जग जागत साको॥ ११ | 
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| विनती करी कहि दुख वसुधाको। 
रविकुल-करव-चंद भो आनंदखुधाको ॥ २॥ 
कौसिक गरत तुषार ज्यां तकि तेज तियाको। 
प्रभु अनहित हित को दियो फल कोए कृपाको॥ ३ ॥ 
हरो पाप आप जाइके संताप सिलाको। 
सोच-मगन काढ्यो सही साहिब मिथिलाको ॥ ४ ॥ 
शेष-रासि भृगुपति धनी अहमिति ममताको। 
नितवत भाजन करि लियो उपसम समताको ॥ ५ ॥ 
दित मानि आयखु चले वन मातु पिताको । 
घरम-घुरंधर धीरधुर गुन-सील-जिता को ?॥ 
गुह गरीब गतग्याति हृ जेहि जिउ न भखा को? 
पायो पावन प्रेम तें सनमान सखाको॥ ७॥ 
सदगति सवरी गीधकी सादर करता को। 
सोच-सींव, सुग्रीचके संकट हरता को ८॥ 


अस काल-गहा हजी 
राखि विभीषनकों सके तेहि काळ कहाँ १ 


आज विराजत राज दै दसकंठ जक ॥ ९॥ 
वालिस वासी अवधको वृझिये न स कर 
सो पॉवर पहुँचो तहाँ ज नि-मन को 
गति न लहै राम-नामखों विधि सो सिरजा जर छौ 
सुमिरत कहत-प्रचारि के वल्लभ रिजा ४ 
अकनि अजामिछकी कथा सानंद न भाको 
नाम लेत कलिकालह हरिपुराह नगा ठव न 
की मिस 8240 को ॥ १३॥ 
साखी चेद्‌ पुरान हुँ सी-तन ता १ 
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|| अमृतके समान आनन्द देनेत्राळे श्रीरामचन्द्रजी प्रकट | ॥२॥ 


देखते 8 
खते ही शान्ति और समताका पात्र बना लिया । अर्थात वह 
क्रोधीसे शान्त और अहंकारीसे समद्रशा हो गये ॥०॥ माता ( केकेयी) 


है ! कोई भी नहीं ॥६॥ नीच जातिका गरीव गुट निपाद, जिर 


जीत्रोंका भक्षण कर चुका था, उसने भी पत्रित्र ग्रेमके कार 
श्रीरघुनाथजीसे सखा-जेसा आदर प्राप्त किया || ७ ॥ शबरी और 
.गीध ( जटायु ) को सत्कारके साथ मोक्ष देनेत्राला कौन दै ! 
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मावार्थ-श्रीरामजीने अपने भले खभात्रसे किसका भन्न नही | 

किया ? युग-युगसे श्रीजानकीनाथजीका यह कार्य जेगतूमे प्रसर | 
है ॥ १ ॥ ब्रह्मा आदि देवताओंने पृथ्वीका ठु; ख सुनाकर ( जव ) | 
विनय की थी, (तब प्रथ्वीका भार हरनेके लिये और राक्षसेन | 

` मारनेके ळिये ) सूर्यवंशरूपी कुमुदिनीको प्रफुल्लित करनेवाळे चहा | | 


विश्वामित्र ताइकाका तेज देखकर ओलेकी नाई गले जाते थे। | 
प्रभुने ताइकाको मारकर, शत्रुको मित्रका-सा फळ दिया एवं क्रोधरुपी | 
परम कृपा की | भाव यह है कि दुष्ट ताइकाको ;सद्वति देक | 
उसपर कृपा की ॥;३॥ स्वयं जाकर शिला ( बनी हुई अहल्या)का | 
पाप-संताप दूर कर दिया, फिर ( घनुषयज्ञके समय ) शोक | 
सागरमेंसे इत्रते हुए मिथिलाके महाराज जनकको निकाल दिया, | 
अर्थात्‌ धनुष तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी ॥ 9 ॥ पुरम | 
क्रोधके ढेर एवं अहंकार और ममत्वके धनी थे, उन्हें भी आपे | 


और पिताकी आज्ञा मानकर प्रसनचित्तसे वन चले गये | ऐसा धर्मबुल्र | 
और घीरजधारी तथा सद्गुण और झीळको जीतनेवाळा दूसरा वोग 


ऐसा कौन जीव है जिसे नहीं खाया हो अर्थात्‌ जो सब परवाखे । 


विनय-पत्रिका २५५ 


| सीमा अर्थात्‌ महान्‌ दुखी सुग्रीयका संकट दूर करनेवाला 
| तेत है ? (श्रीरामजी ही हैं )॥ ८ ॥ ऐसा कौन काका ग्रास था 
| जो (रावणसे निकाले हुए ) ब्िमीषणको अपनी शरणमे 
| ख़्ता ! ( अथत्रा तेहि काल कहाँको! ऐसा पाठ होनेपर--- 
इस समय ऐसा कौन था जो विभीषणको अपनी शरणमें 
| एला? ) जिस रावणके राज्यमें आज भी विभीषण राजा बना 
कैश है ( यह सत्र रघुनाथजीकी ही कृपा है ) ॥ ९ ॥ अयोध्याका 
| 'हनेवाला मूर्ख धोत्री, जिसमें बुद्धिका नाम भी नहीं था, वह पामर 


पी 

देक | भी वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचनेमें मुनियोंका मन भी थक जाता 
)का | है) ( महासुनिगण जिस परम धामके सम्बन्धमें तत्तका विचार 
गक. | भी नहीं कर सकते, वह धोभी वहीं चढा गया ) ॥ १० ॥ ब्रह्माने 


| ऐसा किसे रचा है, जो राम-नाम लेकर मुक्तिका भागी न हो! 
पार्षतीवस्लम शिवजी ( जिस ) राम-नामका खयं स्मरण करते हैं 
| और दूसरेंको उपदेश देकर उसका प्रचार करते हैं ॥ ११ ॥ 
अजामिळकी कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ £ और रामनाम 
लेकर, इस कलिकाळमें भी कोन भगवान्‌ हरिके परम धामम नहीं 
| गया १ ॥१२॥ राम-नामकी महिमा ऐसी है कि वह आकके पेडको 
भी कल्पवृक्ष बना सकती है । वेर और पुराण इस वातके साक्षी हैं, 


(झपरभी विश्वास न हो, तो ) तुळसीकी य वब) 20 र 
मैं कया था और अत्र राम-नामके प्रभावसे केसा रामभक्त हो गया हू 


1. 
ये गति दै रघुपति बढि जाउ । 
त उच ग कहूँ, जग दूसरों न ठाकुर ठाउ ॥१॥ 
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हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब, सूझत सवनि आपनो दाउँ। 
बानर-वंछु विभीषन-हितु बिजु, कोसलपाल कहूँ न समाडँ ॥ | ॥ 

प्रनतारति-भंजन जन-रंजन, सरनागत पवि-पंजर नाडँ। 
कीजे दास दासतुलसी अब, छपासि'चु विठु मोल विकाउँ ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे रघुनाथजी ! आपपर बलिहारी जाता हूँ, मुझे वो 


बस, आपकी ही शरण है । क्योंकि इस नि्ंज्ज, नीच, कंगाळ और हा 
Ee लिये संसारमै (आपको छोड़कर ) न ते | FE 
कोई मालिक है और न कोई ठौर-ठिकाना ही ॥ १ ॥ मैसेते ७ 
घर-घर बहुतेरे अच्छे-अच्छे मालिक हैं, किन्तु उन सबको | | 
अपना ही खार्थ सूझता है | मैं तो बंदर ( सुग्रीव ) के मित्र और जु 
विभीषणके हितैषी कोशलेश श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर और कहीं भी ' i 
शरण नहीं पा सकता और किसी मालिकके यहाँ मेरा टिकाव नहीँ | 


हो सकता ॥ २ ॥ आप आश्रितेंके दुःखेंका नाश करनेवाले और 
मक्तोंको सुख देनेवाले हैं | शरणागतोंके लिये तो आपका नाम ही 
चत्रके पिंजरेके समान है | भाव यह कि आपका नाम लेते ही बे 
तो सुरक्षित हो जाते हैं | अतः हे कृपासागर ! अत्र तुळसीदासको 
तो अपना दास बना ही लीजिये । मैं अब बिना ही मोळके ( आफ | 
के हाथमें ) ब्रिकना चाहता हैँ ॥ ३ ॥ 


[ १५४] 
_ देव ! दूसरो कौन दीनको दयाळु । 
सीळनिधान सुजान-सिरोमनि, सरनागत-प्रिय प्रनत-पाछु॥ १ ॥ 


> 
का समरथ सरबग्य सकल प्रभु, सिव-सनेह-मानसमराळु । 


को साहिव किये मीत प्रोति वस खग निसिचर कपि भील भाछ ॥२॥ 
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| हाथ माया-अपंच सब, जीव-दोष-शुन-करम-कालु । 
तुहसिदास भलो पोच रावरो, नेकु निरस्विकीजिये निहालु ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-हे देव ! ( आपके सिवा) दीनापर दया करनेवाला 


दूरा कौन है £ आप शीलके भण्डार, ज्ञानिर्योके शिरोमणि, शरणा- 
प्यारे और आश्रितोके रक्षक हैं ॥ १ ॥ आपके समान समय 
बौन है । आप सत्र जाननेवाले हैं, सारे चराचरके खामी है और 
खिजीके प्रेमरूपी मानसरोवरमें ( विहार करनेवाले ) हंस हैं । 
(दूसरा ) कौन ऐसा खामी है जिसने प्रेमके बश होकर पक्षी 
(जटायु ), राक्षस ( विभीषण ), बदर) भाल ( निषाद ) ओर 
| प्रहुओंको अपना मित्र बनाया है ? ॥ २॥ हे नाथ ! मायाका 


गौर | रा प्रपञ्च एवं जीवोंके दोष, गुण, कमे और काठ-सत्र आपके 
भी | है हाय हैं । यह तुलसीदास, भटा हो या बुरा, आपका ही है 
ही | तनिक इसकी ओर कृपादृष्टि कर इसे निहाळ कर दानि ॥३॥ 
रर 

ही राग सारंग 

चे [ १५५] 


| विखार एक राम-नामको । 
मानत नहि परतीति अनत ऐेखोइ सुभाव मन बामको ॥ १ ॥ 

| पहिवो पर,चो न छठी छ मत रिणु जजुर अथबंन सामको | 

| ब्त तीरथ तप खुनि सद्दमत पचि मरै करे तन छाम का ॥ २ 

| जाल कलिकाळ कठिन आधीन खुसाधित दामक | 

| यान विराग जोग जप-तप,भय लोभ मोह काह कामको ॥ हे 


-ग्रामको। 
रे दिन सब लायक भव गायक रघुनायक खुन pt 
ढे नाम-कामतरु-तर डर कौन धोर घन घामका ` 


वि० प्‌्० १७-- 
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को जाने को जेहै जमपुर को सुरपुर पर-धामको। 
तुलसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन रामशुलामको ॥ | ॥ 

मावार्थ-मुझे तो एक राम-नामका ही विश्वास है । मेरे कुळे | 
मनका कुछ ऐसा ही खभाव है कि वह और कहीं बिश्वास ह 
नहीं करता ॥ १ ॥ छः ( न्याय, वेरोषिक, सांख्य, योग, मीमांस, | 
वेदान्त E शास्रोंका तथा ऋक्‌, यजु, अथण और साम वेदेका | 
पढ़ना तो मेरी छठीमें ही नहीं पड़ा ( भाग्यमें ही नहीं लिखा गया) 
है और व्रत, तीर्थ, तप आदिका तो नाम सुनकर मन इर ख| 
है । कौन ( इन साधनोंमें ) पच-पचकर मरे या शरीरको क्षी | 
करे ! ॥ २ ॥ कर्मकाण्ड ( यज्ञादि ) कल्युगमें कठिन है गै | 
उसका होना भी धनके अधीन है । ( अब रहे ) ज्ञान, बैरा, 
योग, जप और तप आदि साधन, सो इनके करनेमें काम, क्रोष | 
लोम, मोह आदिका भय लगा है ॥ ३ ॥ इस भव ( संसार) ग 
श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहको -गानेवाले ही सदा सब प्रकारसे यो | 
हैं | जो राम-नामरूपी कल्पवृक्षकी छायामें बैठे हैं, 
घटा ( तमोमय अज्ञान ) अथवा तेज धूप ( विषयोंकी चकाचौँप ) 
का क्या डर है? भाव यह है कि वे अज्ञानके वश होकर विमं 
नहीं फेस सकते । इससे पाप-ताप उनसे सदा दूर रहते हैं ॥ १॥| 
कौन जानता है कि कौन नरक जायगा, कौन खर्ग जायगा ऑ| 

कोन परमधाम जायगा ? वुळसीदासको तो इस संसारम 
गुलाम होकर जीना ही बहुत अच्छा लगता है ॥ ५ ॥ 
[ १५६ ] 

कलि नाम कामतरु रामको । 

दलनिहार दारिद्‌ दुकाळ दुख, दोष घोर घन घामको ॥ * ॥ वु 


IT 2 
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| छेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता वामको । 


५॥ | कहत मुनीस महेस महातमः उलटे खूधे नामको॥ २ ॥ 
बुछि | भलो लोक-परलोक तारु जाके वळ रलित-ललामको । 


तुरली जग जानियत नासते सोच न कूच सुकामको॥ ३ ॥ 
भावाथ-कालियुगम श्राराम-नाम ही क्म्पवृक्ष है | क्योंकि वह 
दाखि, दुर्भिक्ष, दुःख, दोष और घनघटा ( अज्ञान ) तथा कड़ी 
धूप ( त्रिषय-त्रिलास ) का नाश करनेवाला है ॥ १ ॥ राम-नाम लेते 
ही प्रतिकूल त्रित्राताका प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है । 
ुीश्वर वाव्मीकिने उलटे अर्थात्‌ 'मरा-मरा! नामकी महिमा गायी 
` है और शिवजीने सीघे राम-नामका माहात्म्य बताया है । तात्पर्य 
| यह है कि उलटा नाम जपते-जपते वाल्मीकि व्याधसे ब्रह्मषिं हो 
गये और शिवजी सीधा नाम जपनेसे हळाहळ विषका पान कर गये 
तया खयं भगवत्खरूप माने गये ॥ २ ॥ जिसे इस परम सुन्दर 
रम-नामका बळ है, उसके लोक और परछोक-दोनों ही सुखमय हैं । 
| हे तुळसी ! राम-नामक्रा बळ होनेपर न तो इस संसारसे जानेमें 
| सोच प्रतीत होता है और न यहाँ रहनेमें ही । भाव यह 
| छ्मि परमानन्दं मग्न रहनेके कारण जीवन-मरण समान हो जाते हैं॥३॥ 
[ १५७] 
सेइये सुसाहिव राम सो | 
सुखद सुसील सुज्ञान खूर सुचि, सुंदर कोटिक काम सो॥ १ ॥ - 
सारद्‌ सेख स्ता महिमा कहैं; शुनगन-गायक साम सो । 
| सुमिरि सप्रेम नाम जासो रति चाहत चंद्रललामसो॥ २ ॥ 


गमन विद्रेल न लेख कलेखको, लकुचत सळत मनाम खो। 
॥ १ ॥| साखो ताको बिद्ति बिभीषन, बेडो है अविचल धाम सो ॥ २ ) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२६० विनय-पत्रिका 


टइल सहल जन महल-महल, जागत चारो जुग जाम सो। | 
देखत दोष न खीझत, रीझत सुनि सेवक गुन-ग्राम सो॥ ४ ॥ 
जाके भजे तिलोक-तिलक भये, त्रिजग जोनि तनु तामसो । 
तुलसी ऐसे प्रभुद्दि भज जो न ताहि विधाता वाम सो॥ ५ ॥ 
भावार्थ-श्रीराम-सरीखे सुन्दर स्त्रामीकी सेवा करनी चाहिये | | 
जो सुख देनेवाले, सुशील, चतुर, वीर, पवित्र और करोड़ों कामके | 
समान सुन्दर हैं ॥ १ ॥ सरस्वती, शेषनाग और संतजन जिन 
महिमाका बखान करते हैं । सामवेद-सरीखे जिनके गुणोंका गग 
करते हैं । शित्रजी-सरीखे भी जिनके नामका प्रेम-पूर्वक स्मरण कते | 
हुए प्रेम करना चाहते हैं | २ ॥ ( जिन्हें पिताकी आज्ञासे) वक | 
अर्थात्‌ वन जाते समय तनिक भी क्लेश नहीं हुआ । जिन्हें एक | 
बार भी कोई प्रणाम कर लेता है तो संकोचके मारे दब जाते है, 
इस बातका साक्षी विभीषण प्रसिद्ध है, कि जो आज मी ( लंकामें) | 
अटल राज्य कर रहा है ॥ ३ ॥ जिनकी चाकरी करना बड़ा सह | 
है ( क्योंकि वे सेवककी भूल-चूककी ओर देखते ही नहीं ) बे | 
अपने भक्तोंके धट-घटमें, चारों युगोमें, चारों पहर जागते रहते है। 
( दृदयमें बैठकर सदा रख्वाडी करते हैं) अपराध देखते हुए मै 
सेबकपर क्रोध नहीं करते | परन्तु जब अपने सेवककी गुणाव 
छुनते हैं, तव उसपर रीझ जाते हैं || ४ ॥ जिन्हें भजनेसे ति्‌ 
योनिके ( पशु-पक्षी ) एवं तामसी शरीरवाले (राक्षस) मी ते | 
लोकोंके तिलक बन गये | हे तुटसी ! ऐसे ( सुखद, छुशील, छु | 
भक्तवत्सल, चतुर, पतितपावन ) प्रभुको जो नहीं भजते अ 
बित्राता प्रतिकूल ही है ॥ ५ || 


SD जज. अ 3, / 2 2. 
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राग नट 


[ १५८) 


देउँ नाथहि खोरि । 

काम-ळोळुप भ्रमत मन हरि भगति परिहरि तोरि॥ १ ॥ 
बहुत प्रीति पुजाइवे पर, पूजिवे पर थोरि। 

देत सिख सिखयो न मानत, मूढ़ता असि मोरि॥ २॥ 
किये सहित सनेह जे अघ हृदय राखे चोरि। 
संग-वल किये सुभ सुनाये सकल लोक निहोरि॥ ३ ॥ 
करों जो कुछ घरों सचि-पचि सुछृत सिला बडोरि। 

| पैठि उर बरवस दयानिधि दंभ लेत अँजोरि॥ ४ ॥ 
| होभ मनहिं नचाव कपि ज्यां गरे आसा-डोरि। 

, | बात कहाँ वनाइ वुध ज्यों, बर विराग निचोरि॥ ५ ॥ 
| पतेहुँ पर तुम्हरो कहावत, लाज अँचई घोरि। 

| निछजता पर रीझि रघुवर, देहु तुलसिहि छोरि॥ ६॥ 
` भावार्थ -स्वामीको कैसे दोष दूँ? हे हरे ! मेरा मन तुम्हारी 
| भक्तिको छोड़कर कामनाओंमें फँसा हुआ इंधस्उघर भटका करता 
| है॥ १ ॥ अपने पुजानेमें तो मेरा बड़ा प्रेम दै, ( सदा यही 
चाहता हुँ, कि ढोग मुझे ज्ञानी भक्त मानकर पूजा करे) ) किन्तु 
| तहे पजनेमे मेरी बुत कम प्रीति दै । दूसरोंको तो खूब साख 
दिया करता हूँ, पर स्वय किसीकी शिक्षा नहीं मानता । मेरी ही 
ता है ॥ २ ॥ जिन-जिन पापोंको मैने बडे अनुरागसे ” 
' हें तो हृदयमें छिपाकर रखता हूँ | पर कमी क ग सि 

| आरे ( बिना ही प्रेम) मुझसे जो कोई अच्छे केप ही 
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~ ~ 


उन्ह दान 


®) 


याको निहोरा कर-कर सुनाता फिरला हूँ । भाव | रि 
मुझे कोई भी पापी न समझकर सव लोग वडा धर्मात्मा समझें ॥३॥ | 
कभी जो कुछ सत्कर्म वन जाता है उसे खेतमें पड़े हुए अन्ने 
दानोंकी तरह वटोर-बटोरकर रख लेता हूँ, किन्तु हे दयानिधान! 
दम्भ जबरदस्ती हृदयमें घुसकर उसे बाहर निकाल फेकता है | 
भात्र यह है कि दम्भ बढ़कर थोड़े-वहुत सुझतको भी नष्ट कर देता 
है ॥ 9 ॥ इसके सिवा लोभ मेरे मनको. आशारूपी रस्सीसे इस | 
तरह नचा रहा है, जैसे बाजीगर बंदरके गलेमें डोरी बाँधकर उसे 
मनमाना नचाता है | ( इतनेपर भी में दम्भसे ) एक बड़े पण्डित 
की नाई परम वैराग्यके तत्तकी बातें बना-वनाकर सुनाता फिखा | 
हूँ ॥ ५ ॥ इतना ( दम्भी ) होनेपर भी में तुम्हारा ( दास ) कहा | 
हूँ । लाजको तो मानो में घोळकर ही पी गया हूँ । हे रघुनाथजी, | 
तुम उदार हो, इस निर्लजतापर ही रीझकर तुळसीका बन्धन काट | 


क > चच दै 


त्र्य 


दो । ( मुझे भव-बन्धनसे मुक्त कर दो ) ॥ ६ ॥ 
[ १५९ ] 
है प्रभु ! मेरोई सब दोसु । 


सीलसिछु कृपालु नाथ अनाथ आरत-पोसु॥ ¦ ॥ | 
'बेष वचन विराग मन अध अवशुननिक्रो कोसु। | 
राम प्रीति प्रतीति पोली, कपट-करतब ठोसु॥२। | 
राग-रग कुसंग ही सां, साघु-संगति रोखु । 
'चहत केहरि-जसदि सेइ सृगाल ज्यों खस्गोसु ॥ २ ॥ | 
संसु-सिखवन रसन हुँ नित राम-नामहि घोर । 
दभह कलि नाम कुंभज सोच-सागर-सोसु॥ ४ 


र OS ~ AD म? eo 2v आ । 
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' अति अनुकूल निज निरजोसु। 


३॥ | रामनाम प्रभाव खुनि तुललिहुँ परम परितोसु ॥ ५ ॥ 
नके ह है 

र भावार्थ-हे प्रभो ! सत्र मेरा ही दोष है । आप तो झीळके 
है। | सुर, पा, अनाथोंके नाथ और दीन-दुखियोंके पाठने-पोसने- 


बे हैं ॥ १ ॥ मेरे भेष और वचनोंमें तो वैराग्य दीखता है, किन्तु 
झरा मन पापों और अवगुणोंका खजाना है । हे रामजी | आपके 
प्रेम और विश्वासके लिये मेरा मन पोछा'है अर्थात्‌ उसमें तनिक 
परेम और विश्वास नहीं है; हाँ, कपटकी करनीके छ्यि तो खूब. 
गेस है, कपट-ही-कपट भरा है ॥ २॥ जेसे खरगोश सियारकी 

| स्वा करके सिंहकी कीर्ति चाहता है, वसे ही मैं कुसङ्गतिसे तो प्रेम 
| इता हूँ और साधुओंके सङ्गमं झुँझणाया करता हूँ । ( नेसे खरगोश 
| गैदडके बलपर सिंहकी-सी कीति चाहता है । पर सियार तो उसे 
| बा ही डालता है | कीर्तिके बदले प्राण ही चले जाते हैँ। इसी 
प्रकार जो कुसङ्गमें पडकर कीर्ति चाहता है, उसे कीर्तिका मिलना 
| तो दूर रहा, उसके सदूगुणोंका भी नाश हो जायगा, जिससे बारतार 
रुके चक्रमें जाना पड़ेगा ) ॥ ३ ॥ शिवजीका उपदेश यही है 
| कि नित्य जीभसे राम-नामका कीर्तन करो |! कलियुगमें द्ग्मसे भी 
हिया हुआ राम-नाम अगस्त्यकी तरह दुःखसागरको सोख लेता है 
 (दुम्से छिया हुआ नाम भी लोक-परछोक दोनोंकी an 
| दूर कर देता है ) ॥ 9 ॥ वह राम-नाम आनन्द और र 
| अइ है। श्रीराम-नाम अपने लिये ऐसा अत्यन्त 
निसकी किसी अनुकूलतासे तुलना नहीं हो सती ४०५८ जा 
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ऐसा प्रभाव सुनकर तुलसीको भी परम सन्तोष है ( क्योंकि | 
| अवलम्बन है ) ॥ ५ ॥ 
[ १६० ] 
मै हरि पतित-पावन सुने । 
मं पतित तुम पतित-पावन दोड चानक चने॥ १॥ 
व्याध गनिका गज अजामिळ साखि निगमनि भने। | 
और अधम अनेक तारे जात कापे गने॥२॥ 
 -ज्ञानि नाम अज्ञानि लीन्हे नरक रुरपुर मने। | 
दासतुलसी सरन आयो, राखिये आपने ॥ ३॥ | 
[ ~ 2. + ~ 
भावार्थ-हे हरे ! मैने तुम्हें पतितोंको पवित्र करनेवाला हुना 


तथा और भी अनेक नीचोंको संसार-सागरसे पार कर दिया है, जिनवी 1... 
गिनती ही किससे हो सकती है १ ॥ २ ॥ जिन्होंने जानकर य | 
बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया, उन्हें नरक और खर्गमें जानेकी | 
मनाई कर दी गयी है अर्थात्‌ वे भवसागरसे पार होकर मुक्त हे 


% आजकलकी प्रचलित प्रतियोंम प्रायः “नरक जमपुर मने' 

हे; परन्तु मैने एक प्राचीन प्रतिमे “नरक सुरपुर मने? पाठ देखा था ओर 

यही ठीक माळूम होता है, क्योंकि नरक और जमपुर एकार्थवाचर्क 
पुनरुक्ति दोष आता है; इसके सिवा बिना जाने भी अन्तकालमें भगवान्ी 

` नाम ढेनेवालेकी मुक्ति बतायी गयी है, न कि स्वर्गगमन; इसलिये यही 

पाठ ठीक है 


बिनय-पत्रिका 


| हैं ( यह सब समझ-बूझकर ही अग्र ) भी तुम्हारी 
आएणमे आया है, इसे भी अपना लो ॥ ३ ॥ 


राग मलार 


[ १६९४ 
0८ Ni ४ 
तो सां प्रभु जो पे कडु कोड होतो । 
| तोसहि निपट निरादर निसिदिन, रटि लटि ऐलो घटि को तो॥ १॥ 
कृपा-खुधा-जळदान माँगिवो कहाँ सो साँच निसोतो। 
= ~ ~ २० रु न 

| खाति-सनेह-सलिल-छुख चाहत चित-चातक सो पोतो ॥ २ ॥ 
| काल-करम-बल मन कुमनोरथ कबहु कवहुँ कुछ भो तो । 
ज्यों मुदमय बसि मीन बारि सजि उछरि भभरि छेत गोतो ॥ ३ ॥ 
| जितो दुराव दास तुलसी उर क्‍यों कहि आवत ओतो। 

तेरे राज़ राय दसरथके, लयो बयो विनु जोतो॥ ४ ॥ 
। 526 ५ १०५ 
भावार्थ यदि तुझ-सरीखा कहीं कोई दूसरा समर्थ खाग हाता, 
, तो मठा ऐसा कौन क्षुद्र था, जो निपट ही निरादर सहका एन 
दिनरात तेरा नाम रटः-रटकर दुबळा होता ! ॥ १ ॥ मैं जो म 
कृपारूपी अमृतजळ माँग रहा हूँ, वह सचमुच ही निराला है । I 
वित्तखूपी चातकका बच्चा प्रेमरूपी खातिनक्षत्रका आनन्दरू ज 
| चाहता है ॥ २ || काल तथा कर्मके प्रभावसे यदि कमी-कमा मी 
| ति ~ A नि चित्त 
| कोई बुरी कामना आ जाती है, ( जिससे तेरी ओरसे 1 निति 
| रता है ) तो वह ऐसा ही है, जैसे आनन्दसे जलम र हा 
मछली कभी-कभी उछलकर फिर घत्रराकर उसीमें गोता ठगा टी 
है ( जैसे मछलीको क्षणभरका भी जळा वियोग सहन नहीं 
से ही मेरा चित्त-चातक तेरे प्रेमजळसे अछग होनेपर घबरा जाता 
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है, और फिर तेरे ही लिये चेष्टा करता है ) ॥ ३ ॥ (पर्नु | 

कहना भी नहीं बनता; क्योंकि ) तुलसीदासके हृदयमें जितना कार | 

है, उतना किस प्रकार कहा जा सकता है ? पर हे दशरथ-दुछरे! 

तेरे राज्यमें लोगोंने व्रिना ही जोते-बोये पाया है । अर्थात्‌ बिना ही 

सत्कर्म किये केवळ तेरे नामसे ही अनेक पापी तर गये हैं, बैसे ही 

में भी तर जाऊँगा; यही बिश्वास है || ४ ॥ 
राग सोरठ 


[ १६२ ] 
ऐसो को उदार जग माहीं । 

७ ~ ~ १७ है 

बिजु सेवा जो द्रवे दीनपर राम सरिस कोड नाहीं॥ १॥ 
जो गति जोग बिराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीध सबरी कहुँ प्रभु न बहुत जिय जानी॥ २। | 
जो संपति दस सीस अरप करि रावन सिव पह लीन्ही। | 
सो संपदा बिभीषन कहे अति सकुच-लहित हरि दीन्हीं॥ २॥ 
तुलसिदास सब भाँति सकळ सुख जो चाहसि मन मेरो । 
तौ भजु राम, काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरो॥ ४॥ 
भावार्थ-संसारमें ऐसा कौन उदार है, जो बिना ही सेवा विवे | 
दीन-दुखियोंपर ( उन्हें देखते ही ) द्रवित हो जाता है £ ऐसे एफ | 
श्रीरामचन्द्र ही हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं ॥ १ ॥ बड 
ज्ञानी-मुनि योग, वैराग्य आदि अनेक साधन करके भी जिस ५९ | 
गतिको नहीं पाते, वह गति प्रभु रघुनाथजीने गीध और 
दे दी और उसको उन्होंने अपने मनमें कुछ बहुत नहीं समझा ॥ २ ॥ | 
_जिस सम्पत्तिको रावणने शिवजीको अपने दसों सिर चढ़ाकर गु 
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| का था, वही सम्पत्ति श्रीरामने बड़े ही संकोचके साथ विभीषण- 
ञे दे डाळी ॥ ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि अरे मेरे मन ! जो 
तसत्र तरहसे सत्र सुख चाहता है, तो श्रीरामजीका भजन कर | 


हुपानिधान प्रभु तेरी सारी कामनाएँ पूरी कर देंगे ॥ ४ ॥ 
[ १६३ | 


एके दानि-सिरोमनि साँचो । 

जोइ जाच्यो सोइ जाचकतावस, फिरि वहु नाच न नाचो॥ १॥ 
सब खारथी असुर सुर नर सुनि कोड न देत विज पाये । 
बोसलपाठ कपाल कलपतर द्रवत सकत सिर नाये॥ २ ॥ 
| इरि और अवतार आपने, राखी वेदःबड़ाई। 

| हे चिउरा निधि दुई सुदामदि जद्यपि वालमिताई ॥ ३ ॥ 
| कपि सबरी सुग्रीव विभीषन; को नहि कियो अजाची । 

` अव तुळसिहि दुख देति दयानिधि दात आख पिसाची ॥ ४ ॥ 


भावाथ-हे श्रीराम ! सच्चे दानियांम शिरोमणि एक आप ही 
हैं। जिस किसीने ( एक बार ) आपसे मोगा, फिर उसे मॉँगनेके 


2॥ | लिये बहुत नाच नहीं नाचने पडे अर्थात्‌ वह पूर्णकाम हो गया ॥१॥ 
रे | वै, देवता, मनुष्य, मुनि-ये समी खार्थ हैं | बिना कुछ लिय कोई 
एक | कुछ नहीं देते, किन्तु हे कोशळपति ! आप ऐसे इप 


है, जो एक बार प्रणाम करते ही कृपावश पिंधड जाते हैं ॥ २ ॥ 
ः आपने अपने दूसरे-दूसरे अवतारोंमें भी वेदोंकी मर्यादा पाली है । 
मे यद्यपि सुदामासे आपकी बचपनकाो मित्रता थी, पर उससे न 
चिउरा ले लिये तमी उसे सम्पत्ति प्रदान की || ३ ॥ हे रामजी ! 


-किसको 
आपने सुग्रीव, शबरी, विभीषण और हनुमान इनमेंसे किस-किसक 


= 
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याचनारहित ` ( पूणकाम ) नहीं कर दिया । हे दयानिधे ! | | 
तुलसीको यह दारुण आशारूपी पिशाचिनी दुःख दे रही है (इ 
मेरा पिण्ड छुड़ा दो और मुझे भी अपने द्रशन देकर कृतार्थ को )॥१॥ | 


[ १६४ ] 


जानत प्रीति-रीति रघुराई । 

सब हाते करि राखत, राम सनेह-लगाई ॥ १॥ | 
नेह निवाहि देह तजि दसरथ, कीरति अचल चलाई। 
पेसे पितु तें अधिक गीधपर ममता गुन गरुआई ॥ २॥ 
तिय-बिरही सुग्रीव सखा लस्यि प्रानश्रिया विसराइ। 
रन पर्यो बंध विभीषन ही को, सोच हृदय आधिकाई ॥ ३॥ | 
घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भइ जव जहाँ पहुनाई। 
तब तह कहि सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ ४॥ 
सहज सरूप कथा मुनि वरनत रहत सकुचि सिर नाई। 
केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु चड़ाई॥ ५॥ 
प्रेम-कनौड़ो रामसो प्रभु त्रिभुवन चिहुँकाल न भाई। 
तेरो रिनी हौँ कह्यो कपि सों ऐसी मानिद्दि को सेवकाई ॥ ६॥ | 
तुलसी राम-सनेह-सीळ लखि, जो न भगति उर आई। .. 
` चौ तोहि जनमि जाय जननी जड़ तनु-तरुनता गयाँई ॥ ७॥ | 
भवार्थ-ग्रीतिकी रीति एक श्रीखुनाथजी ही जानते है | | 
श्रीरामजी सब नातोंको छोइकर केवळ प्रेमका ही नाता रखते हैं ॥१॥ | 
जिन महाराज दशरने प्रेमके निमानेमें शरीर छोड़कर, अपनी अर | 
कीर्ति स्थापित कर दी, उन प्रेमी पितासे भी आपने जटायु गी | 
अधिक ममता और गुगगौखता दिखायी, ( दशरयका मरण कप र 
सामने नहीं हुआ; परन्तु प्यारे गीधके प्राण तो रामकी गोदमें 
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| हाथों पिण्डदान देकर उसका उद्गार किया) ॥ २ || मित्र सुग्रीवको 
वके विरहमें देखकर आपने अपनी प्राणायिका प्यारी सीताजी- 
नो भी मुला दिया ( जानकीजीका पता लगानेकी बात मुळा पहले 
बाढिको मारकर सुग्रीवका दुःख दूर किया ) । रणमूमिमें शक्तिके 
नेसे प्यारे भाई लक्ष्मण मूच्छित होकर पडे हैं, पर ( उनका दुःख 
भूलकर ) आप हृदयमें विभीषणहीकी चिन्ता करने लगे ( कि जब 
बमण ही न बचेंगे, तव में रावणके साथ युद्ध करके क्या करूंगा £ 
। ऐमा होनेपर वानर, भालु तो अपने घर चले जायेंगे, परन्तु बेचारा 
विभीषण कहाँ जायगा १ ) ॥ ३ ॥ घरें, गुरु वसिष्ठके आश्रमम, प्रिय 
| नरके यहाँ अथवा ससुरालमें जब-जब जहाँ आपकी मेहमानी हुई, 
तब वहाँ आपने यही कहा कि मुझे जैसा शबरीके वेरोंमें खाद और 
| दास मिला था वैसा कहीं नहीं मिला ॥ 9 ॥ जत्र मुनिलोग 
आपके सहज खरूप अर्थात्‌ निर्गुण परमात्मखरूपका बखान करने 
| यते हैं, तब तो आप ळजाके मारे सिर झुका छिया करते हैं । 
|किन्तु जब केवट और बंदर आपको “मित्र” एवं “माई! कहते हैं, तो 
| अपनी बड़ाई मानते हैं ( अथवा केवटका मित्र कहे जानेपर आप 
| प्रसन्न होते हें और वानरबन्छु कहळानेमें अपना बड्प्पन समजत 
| ह) ॥ ५ ॥ हे माई ! रघुनाथजीके समान प्रेमके वश रहनेवाला 


| तीनों छोकों और तीनों कालोंमें दूसरा कोई नहीँ है। बिन्देनि 
| भै तेरा ऋणी हूँ! उनके समान 


धप! | हतुमानूजीसे यहाँतक कह दिया कि ते a 
[मके | पाक लिये कृतज्ञ होनेत्राढ और कीन हैं ¦ ॥ ६ ॥ हे तुळसी . 


वलि | श्रीएमचन्द्रजीका ऐसा स्नेह और शीळ देखकर भी उनके प्रति यदि 
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तेरे हृदयमें भक्तिका उदय न हुआ, तो तुझे जन्म देकर तेरी | | 
व्यर्थं ही अपनी जवानी खोयी ॥ ७ ।! » 


[ ६७ | 


श्घुबर ! रावरि यदै बढाई । 
निद्रि गनी आदर गरीवपर करत कृपा अधिकाई॥ १॥ | 
थके देव साधत करि सव, सपनेहुँ नहि देत दिखाई। 
केवट कुटिल भालु कपि कौनप' कियो सकल सँग भाई ॥ २॥ | 
मिलि मुनिवृंद फिरत दंडक वन, सो चरचो न चलाई। 

बारहि बार गीध सवरीकी वरनत प्रीति सुह्दाई॥ ३॥ 
स्वान कहे तें कियो पुर बाहिर, जती गयंद चढाई । 

लिय-निदक मतिमंद प्रजारज निज नय नगर वसाई ॥ ४॥ 
यहि दरवार दीनको आदर रीति सदा चलि आई। | 
दीन-दयालु दीन तुलसीकी काहु न सुरति कराई॥ ५॥ | 


भावार्थ-हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी यही बड़ाई है कि आप परिके | 
'का- घनान्धों या गण्यमान्योंका ( घन, विद्या या पदके अभिमानियोंका) | 
अनादर कर गरीबोंका आदर करते हैं, उनपर बडी कृपा के । 
हैं ॥ १ ॥ देवता अनेक साधन करके थक गये, पर उन्हे 
खप्नमे भी दर्शन न दिया, किन्तु निषाद एवं कपटी रीछ, ब भै | 
राक्षस ( विभीषण) के साथ भाई-चारा कर लिया, ( इसीब्यि 
ये सब दीन-निरभिमानी थे ) ॥ २ ॥ दण्डकारण्यमें घूमते तो | 
मुनियोंके साय हिल-मिलकर, परन्तु उनकी तो चर्चातक नहीं चा 
लेकिन गीध ( जटायु ) और शबरीके प्रेमका बारंबार सुन्दर । 
करना आपको सदा अच्छा लगा | ( यहाँ भी बढी दीवर्ती | 
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वात हे ) ॥ ३ ॥ कुत्तेके कहनेपर संन्यासीको तो 
हथीपर चढाकर नगरके बाहर निकाल दिया और श्रीसीताजीकी 
इही निन्दा करनेवाले मूर्ख घोबीको अपनी प्रजा समझकर, नीतिसे 
भने नगर अयोध्यामें बसा लिया (क्योंकि वह दीन-गरीब था) ॥ 9 ॥ 
(इससे सिद्ध है कि) इस दरवारमें, रामराज्यमें, दीनोंके आदर करनेकी 
रीति सदासे चली आ रही है; किन्तु हे दीनदयाल ! ( क्या ) इस 
दीन तुल्सीका ध्यान आपको ( आजतक ) किसीने नहीं दिलाया ॥५॥ 


[ १६६] 


ऐसे राम दीन-हितकारी । 

| अतिकोमल करुलानिधान विनु कारन पर-उपकारी ॥ १ ॥ 

| साधन-हीन दीन निज अघ-बस, सिला भई सुनि-नारी। 

| गृहते गचनि परसि पद्‌ पावन घोर सापतें तारी॥ २॥ 

| हिसारत निषाद तामस वपु, पखु-समान वनचारी। 

भेट्यो हृद्य लगाइ प्रेमबस, नहिं कुल जाति बिचारी ॥ ३ ॥ 

| जद्यपि द्रोह कियो खुरपति-खुत, कहि न जाय अति भारी। 

सकल लोक अवलोकि सोकहत, सरन गये भय टारी॥ ४ ॥ 

विहंग जोनि आमिष अहारपर, गीध कौन ब्रतधारी। 

| जनक-समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति सवारी ॥ ५ ॥ 

| अधम जाति सबरी जोषित जड़? लोक-बेद्‌ तें न्यारी । 

| जानि प्रीति, डे द्र कृपानिधि, सोड 2011 उधारी॥ ६॥ 

| कपि सुग्रीव वंघु-भय व्याकुलः आयो सरन पुकारी । 

| सहि न सके दारूत दुख अनके हत्यो बालि, सहि का ७ 
को अनुज विभीषन निसिचरः कौन भजल अधि > ४ हु 

सरन गये आगे हे लीन्हों भेंट्यो भुजा प 
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असुभ होइ जिन्हके सुमिरे ते बानर रीळ बिकारी। | 
बेद-बिदित पाचन किये ते सब, महिमा नाथ : तुम्हारी ॥ ९॥ | 
कहँ लगि कही दीन अगनित जिन्हकी तुम बिपति निवारी। 
कलिमळ-त्रसित दास तुलसीपर, काहे रुपा विसारी ॥ १०॥ 
मावार्थ-दीनोंका ऐसा हित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी हँ) वे | 
अति कोमळ, करुणाके भण्डार और बिना ही कारण दूरा | 
उपकार करनेवाले हैं ॥ १ ॥ साधनोंसे रहित, दीन, गौतम ऋषि | 
खरी अहल्या अपने पापोंके कारण शिला हो गयी थी । उसे आफ्ने | 
घरसे चलकर, अपने पवित्र चरणसे छूकर, घोर शापसे बुद 


और जो पशुकी तरह बनमें फिरता रहता था, उसे आपने के | कह 
और जातिका विचार किये बिना ही, प्रेमके वश होकर हृदयसे का | ३ 
छ्या ॥ ३ ॥ यद्यपि इन्द्रके पुत्र जयन्तने ( काकरूपसे श्रीतीता | हुभ 
जीके चरणमै चोच मारकर ) इतना भारी अपराध किया था कि. | 
कुछ कहा नहीं जा सकता तथापि जब वह ( बाणके मारे घतरा. | रु 


होकर शरणमे आया, तव उसका सारा भय दूर कर दिया ॥ १। 
जटायु गीध पक्षीकी योनिका था, सदा मांस खाया करता था | स्‌ 
उसने ऐसा कौन-सा व्रत धारण किया था, कि जिसकी आपने अ. 
हायसे, पिताके समान अन्त्येश्क्रिया कर सब वातें सुतार दी है. 
अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान कर दी ॥ ५ ॥ शबरी नीच जातिकी मूर्ख बी. 
थी, जो डोक और वेद दोनोंसे ही बाहर थी | परन्तु उसका? 
प्रेम समझकर कृपाळु रघुनाथजीने उसे भी कृपापूर्वक दश द 
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| कर दिया ॥ ६ ॥ सुग्रीव बंदर अपने “भाई (बाढि) के 
से व्याकुल होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरणमे आया, तब 
आप अपने उस दासका दारुण दुःख नहीं सह सके और गालियाँ 
हकर भी बालिका वव कर डाला ॥ ७॥ विभीषण शत्रु ( रावण ) 
बा भाई था और जातिका राक्षस था । वह किंस भजनका अधिकारी 
बा! किन्तु जब वह आपकी शरणमें आया तब आपने उसे आगे 
वकर लिया और भुजा पसारकर हृदयसे लगाया ॥ ८ ॥ बंदर और 
(5 ऐसे अधर्मी हैं कि उनका नामतक लेनेसे अमडूळ होता है, 
| रितु हे नाय! उनको भी आपने पवित्र बना लिया । वेद इस 
| उके साक्षी हैं, यह सब आपकी महिमा है ॥ ९ ॥ मैं कहाँतक 
| कह! ऐसे असंख्य दीन हैं, जिनकी विपत्तियाँ आपने दूर कर दी 
हैं, किन्तु न जाने इस तुळसीदासपर, जो कलियुगके पापसे जकड़ा 
* | हुआ है, आप कृपा करना क्यों भूल गये !॥ १० ॥ 
[१६७] 

रघुपति-भगति करत कठिनाई । 

कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई ॥ १ ॥ 
| जो जेहि कला कुसल ताह सोइ सुलभ सदा सुखकारी 
| सफरी सनमुख जलप्रवाह खुरसरी वहै गज भारी॥ २ ॥ 


> 
| ज्यों सकेरा मिले सिकता महँ, बलते न कोउ बिलगाव। 


> 
भति = ही पाव ३॥ 
| अति रसग्य सूच्छम पिपीलिका? बिजु प्रयास ही पाव ॥ 


~ जोगी । 
सकल दृश्य निज्ञ उदर मेलि). सोवे निद्रा बता जोक 
के. हरिपद अनुभवे परम सुख, अतिसय दत होशी 
[| सोक मोह भय हरष दिवस-निसि, देस कालत we 
दे | तुसिदास यहि दसाहीन संसय निरमूळ न 


वि० प० १८_— 
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भावार्थ-श्रीरघुनाथजीकी भक्ति करनेमें बड़ी कहिनता है | जे: 
कहना तो सहज है, पर उसका करना कठिन । इसे वही जन्ता | तौ ' 
है जिससे वह करते बन गयी ॥ १ ॥ जो जिस कहामें चतुर | ने. 
उसीके लिये वह सरळ और सदा सुख देनेवाली है । जैसे (छोदीसी)| ४ 
मछली तो गङ्गाजीकी धाराके सामने चळी जाती है, पर बडा भी | 
हाथी बह जाता है ( क्योंकि बह मछलीकी तरह उसमें तैरना नह| 
जानता ) ॥ २॥ जैसे यदि धूलमें चीनी मिल जाय तो उसे कोई | | 
. जोर ळगाकर अलग नहीं कर सकता, किन्तु उसके रसको जागे | 
बाळी एक छोटी-सी चींटी उसे अनायास ही ( अलग करके )॥| आ 


मायाको समेटकर, परमेश्वररूप कारणमें कार्यरूप जगतका न| 
करके ) ( अज्ञान ) निद्राको त्याग कर सोता है, वही है | 
आत्यन्तिक रूपसे मुक्त हुआ पुरुष भगवानके परमपदके परमागद | 
की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है ॥ ४ ॥ इस अवस्थामे रो 


जवतक इस दशाकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक संशयका समह 
नहीं होता ॥ ५॥ 


[१६८ ] 
जो पं राम-चरन-रति होती । गी 
तौ कत त्रिविध सूळ निसिवासरु सहते बिपति निखोती। ` | 
जो संतोष-सुधा निसिबासर सपनेहुँ कबहुँक पावे 
तौ कत विषय विलोकि झूठ जल मन-कुरंग ज्यों धावे # 
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| श्रीपति-महिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाए। 

है कत द्वार-द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाप॥ ३ ॥ 
जे लोलुप भये दास आसके ते सबहीके चेरे । 
| प्रमुविखास आल जीती जिन्ह, ते सेवक हरि केरे॥ ५ ॥ 
सी) | नह पकौ आचरन भजनको? विनय करत हौँ ताते । 
[म | हजे कूपा दासतुलसी पर, नाथ नामके नाते॥ ५ ॥ 
भावार्थ यदि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे प्रेम होता, तो रात-दिन 
| वनों प्रकारके कष्ट और निखालिस त्रिपत्ति ही क्यों सहनी 
| इती || १ ॥ यदि यह मन दिन-रातम कमी खममे भी सन्तोषरूपी 
| अगृत पा जाय, तो विषयरूपी झूठे मृगजलको देखकर उसके पीछे 
| यह मृग बनकर क्यों दौड़े १ ॥ २॥ यदि हम भगवान्‌ उक्ष्मीकान्तकी 
| हहिमाका हृदयमें विचारकर प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते, तो 
| अज कुत्तेकी तरह द्वार-द्वार पेट दिखळाते हुए क्यों मारे-मारे 
भाग हरते ! ॥ ३ ॥ जो छोभी आशाके दास बन गये हैं, वे तो सभीके 
क| गुम हैं ( विषयोंकी आशा रखनेत्रालेको ही सबकी गुडामी करनी 
| पती है ) और जिन्होंने भगवानमें विश्वास करके आशाको जीत 
| छिया है, वे ही भगवानके सच्चे सेवक हैं ॥ ४ ॥ मैं आपसे हपु 
बिनय कर रहा हुँ कि \ मुझमें भजनका तो एक भी आचरण नहीं 
है | ( केवळ आपका नाम जपता हूँ । ) है नाथ ! तुङतीदासपर इस | 
' गामके नातेसे ही कृपा कीजिये ॥ ५ ॥ 


[ १६९ ] 


[बो मोहि राम लागते मीठे । 
।| तै नवरस-घटरस-रस अनरस 


द्वे ज्ञाते सब सीठे॥१॥ | 


क 
(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२७६ विनय-पत्रिका 


_ बंचक बिषय विविध तनु धरि अनुभवे छुने अरु डीडे। | 
यह जानत हौँ हृदय आपने सपने न अघाइ उवीठे॥ २।| 


तुलसिदास प्रभु सों, एकहि वल वचन कहत अति ढीडे। | ज्या 

नामको लाज राम करुनाकर केहि न द्यि कर चीठे ॥ ३।| य 

त्या 

। य 


भावार्थ-यदि. मुझे श्रीरामचन्द्रजी ही मीठे टगे होते,ते 
( साहित्यके ) नौ रस# एवं ( भोजनके ) छः रस नीरस गै त 
मीठे माळूम होते हैं ) ॥ १ ॥ में भाँति-भाँतिके शरीर धारण क| 


w 


अनुभव कर चुका हूँ तथा मैंने सुना और देखा भी है 
( संसारके ) ) विषय ठग हैं । ( मायामें भुळाकर परमार्थरूपी धन ह 
` लेते हैं ) यद्यपि यह मैं अपने जीमें अच्छी तरह जानता हूँ, त्या | सः 


कभी खप्नमें भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उकताया (कै | है 


ही बलपर ये ढिठाईभरे वचन कह रहा है । ( और वह वढ ह 
कि ) हे नाथ ! आपने अपने नामकी छाजसे किसःकिसको द| 
करके ( भवत्रख्थनसे छूटनेके लिये ) परवाने नहीं ठिख झि ॥ 
( जिसने आपका नाम लिया उसीको मुक्तिका परवाना मिङ | 
हिप मीर्याकदरहाहँ)॥२॥ _ ॥ ३॥ | 

% शगार) हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक) बीम भ 
और शान्त--साहित्यके ये नौ रस हैं । 1 


ह| 
1 कडवा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन--यै 
. ओजनके रस हैं । 


॥ 
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यो मन कवहँ तुमहिं न लाग्यो। 
| द्यो छल छॉडि खुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥ १ ॥ 
जो चितई परनारि' सुने पातक-प्रपंच घर-घरके । 

७. ९ ~ 
वों न साधुः सुरसरि-तरंग-निमल गुनगन रघुबरके ॥ २ ॥ 
त्यां नासा खुगंधरस-बस, रखना षटरस-रति मानी । 


२७७ 


त ते| रामप्रसाद-माल जूठन लगि त्यों न ललकि ललचानी ॥ ३ ॥ 
उ भ बंदन-चंदवदनि-भूषन-पट ज्यों चह पाँवर परस्यो। 


हो रघुपति-पद-पदुम-परसको तनु पातकी न तरस्यो ॥ ४ ॥ 
| ज्यां सब भाँति कदेव कुठाकुर सेये वपु बचन हिये हँ । 
| त्यांन राम लुळतग्य जे खकुचत सक्त प्रनाम किये हूँ ॥॥ ५ ॥ 
चंचल चरन लोभ लगि छोलुप द्वार-द्वार जग वागे। 
| राम-सीय-आस्त्रमनि चळत त्यो भये न खमित अभागे ॥ ६॥ 
| सकल अंग पद-बिसुख् नाथ सुख नामकी ओट लई है । 
है तुरसिहिं परतीति एक प्रभु-मूरति कृपामई है॥ ७ ॥ 


भावार्थ-मेरा मन आपसे ऐसा कमी नहीं लगा, जैसा कि वह 


] यह बिषयो 
को ख|. कपट छोड़कर, खभावसे ही निरन्तर विषयोंमें लगा रहता है ॥ १ ॥ 
मि जैसे में परायी ्रीको ताकता फिरता हूँ, धर-घरके पापमरे प्रपञ्च सुनता 


| हूँ, वैसे न तो कभी साधुओंके दर्शन करता हूँ और न गङ्गाजीकी 
निर्मळ तरङ्रोके समान शरीरघुनायजीकी गुणावडी ही सुनता हूँ ॥२॥ 
से नाक अच्छी-अच्छी सुगन्धके रसके अधीन रहती है और जीम 
छ; र्सोसे प्रेम करती दै, वैसे यह नाक मगवातपर चढी हुई मालके 
| हिये और जीम भगवत-प्रसादके लिये कमी ललकळडककर नहीं 
जु चन्द्रवदनी युवती, . 
च्छचाती ॥ ३ ॥ जैसे यह अधम शरीर चन्दन, चन्द १ 
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घुन्दर गहने और ( मुलायम ) कपडोंको स्पर्श करना चाहता है, | (~ 
जैसे श्रीरघुनाथजीके चरंण-कमछोंका स्पर करनेके लिये यह कश | ब्दो 
नहीं तरसता ॥ ४ ॥ जैसे मैंने शरीर, वचन और हदयसे बुरे | साम 
देवों और दुष्ट खामियोंकी सव प्रकारसे सेवा की, बैसे ख | द 
रघुनाथजीकी सेवा कमी नहीं की; जो ( तनिक सेत्रासे ) अपनेओ | _ 
खूब ही कृतश्च मानने लगते हैं और एक बार प्रणाम करते है | 
( अपार करुणाके कारण ) सकुचा जाते हैं ॥ ५ ॥ जैसे इन चक्क | 
-चरणोंने छोभवश, ठाळची बनकर द्वार-द्वार ठोकरें खायी हैं, वैसे गे | 
अमागे श्रीसीतारामजीके ( पुण्य ) आश्रमोमें जाकर कमी खां | कं 
नहीं थक्रे | ( खप्नमें भी कमी मगवानके पुण्य आश्रम रेशन | हत 
कष्ट नहीं उठाया ) ॥ ६॥ हे प्रमो ! ( इस प्रकार ) मेरे समी हि 
आपके चरणोंसे विमुख हैं । केरळ इस मुखसे आपके नामकी बे | 
छे खखी है । ( और यह इसलिये कि ) तुलसीको एक यही निक्ष | 
है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है ( आप कृपासागर होनेके कार) 
-नामके प्रभावसे मुझे अवश्य अपना लेंगे )॥ ७ ॥ 
[ १७१] 
-कीजे मोको जमजातनामई। . | 
राम | तुमसे सुचि सुद्दद साहिवहि, मै सठ पीठि दई॥ १। | 
'गरभ्वास दस मास पालि पितु-मातु-रूप हित कीन्ही । i 
जड़दिं बिबेक, सुसील खलहि, अपराधिहि आदर दीन्दो॥ * | 
कपट करों अंतरजामिहँँ सां, अघ ब्यापकहि दुराबौ । 


३ ॥ | 
'ऐेखेह कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन बावौ ॥ ^" | 


DS 


उद्र भरी किकर कहाइ बेच्यो दिषयनि हाथ दियो र 
मसे वंचकको रुपालु छल छाँडि के छोह कियो द्॥ अ 


CC-0. Digitized by 8081901. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi |: 


चिन्नय-पत्रिका २७९ 


| दढ-पलके उपकार रावरे जानि वूझि सुति नीके। 
दयो न कुलिसहुँ ते कठोर चित कबहुँ प्रेम सिय-पीके ॥५॥ 
स्मामीकी सेवक-हितता सव, कछु नि । 
| मति-तुला तोलि देखी भइ मेरेहि दिसि गरुआई ॥ ६ ॥ 
हु पर हित करत नाथ मेरो, करि आये, अरु करिह । 
बुहसी अपनी ओर जानियत, प्रभुहि कनोड़ो भरिहै ॥ ७ ॥ 


ते है भावार्थ-हे नाथ ! मुझे तो आप यमकी यातनामे ही डाळ 
~ क्योंकि ~ (७ x 

चक्क | ज्ये ( नरकमें ही भेजिये ); | हे श्रीरामजी ! में ऐसा दुष्ट 

से गे 


| ३ कि मैंने आप-सरीखे पवित्र और सुहृदू ( बिना ही कारण हित 
| कलेवाळे ) खामीको पीठ दे रक्खी है ॥ १ ॥ गर्भम आपने माता- 
ताके समान दस महीनेतक मेरा पालन-पोषण कर ( कितना ) 
हित किया । मुझ मूर्खक्रो आपने शुद्ध ज्ञान, सुई दुष्को सुन्दर शील 
| और मुझ अपराधीको आदर दिया । ( इतनेपर भी मैं आपका भजन 
| न करके आपसे उलटा ही चलता हूँ) ॥ २ ॥ मैं अन्तर्यामी प्रभुके 
| साय भी कपट करता हूँ, घट-घटमें रमनेवाले या अपने पाप 
छिपाता हूँ । ( परन्तु धन्य है आपको कि ) ऐसे दुर्वुद्वि और नीच 
वरपर भी हे रामजी ! आपने अपना मन अति जही 
| किया ॥ ३॥ पेट तो भरता हूँ आपका दास कहाकर; किन्तु हृदयको 


॥ १॥ 

। | फ्रैषयोंके हाथ बेंच रखा है तो भी मु-सरीखे ठगपर aR 
॥ २।| आपने निष्कपट भावसे कृपा ही की है ॥४॥ आ we 
। | उपकारोंको भडीभाँति जानकर, समझकर और छु 

ग कीनायजीके प्रेममे नहीं 


| बसे भी अधिक कठोर चित्त कमी श्रीजा हद 
भिदा ॥५॥ मैंने जव अपनी बुद्धिखुपी तराजपर एक ओर खामीकी 
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सारी सेवकअत्सलता और दूसरी ओर अपना जरा-सा खाहि 
रखकर तोडा, तब देखनेपर मेरी ही ओरका पलड़ा मा | 
निकला ॥६॥ इतनेपर भी हे नाथ ! आप छृपाकर मेरा हित ही. 
करते चले आ रहे हैं, करते हैं. और करेंगे । तुलसी अपनी आ | 
जानता है कि इस कनौड़ेका ( एहसानसे दबे इएका ) प्रभु है | 
पाळन करेंगे ॥ ७ ॥ 

[ १७२ ] 


कबहुँक हौँ यहि रहनि रहाँगो । | 
श्रीरघुनाथ-छृपाळु-कपाते संत-सुभाव गहाँगो॥१॥ | 
जथालाभ संतोष सदा, काहसों कछु न चहाँगो । 
पर-हित-निरत निरंतर, भन-क्रम,बचन नेम निबहोंगो॥ २॥ | 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । 
बिगत मान, सम सीतल मन, पर-शुन नहि दोष कहोंगो॥ ३॥ | 
परिहरि देह-जनित चिता, दुख-सुख समबुद्धि सहोंगो। | 
तुळसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरि-भगति लहोंगो ॥ ४ ॥ | 


भावार्थ-क्या में कभी इस रहनीसे रहूँगा ? क्या शाई | 
श्रीखुनायजीकी कृपासे कभी मैं संतोंका-सा खभाव ग्रहण करूँगा ॥॥ | 
जो कुछ मिळ जायगा उसीमें सन्तुष्ट रहुँगा, किसीसे ( मनुष्य य | 
देवतासे ) कुछ भी नहीं चाहुँगा । निरन्तर दूसरोंकी भठाई कग | 
ही लगा रहूँगा | मन, वचन और कर्मसे यम-नियमों%का पार्क | 
करूँगा ॥२॥ कार्नोसे अति कठोर और असह्य वचन सुनकर मी उसे हला ॥२॥ का्नसे अति कठोर और असह्य बचन छुनकरभी प $ 


+४ अहता, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच सत | 
_ तफ ' साध्याय और : ईश्वरप्रणिघान--यै दस -यम- नियम हैं । . 
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| हुई ( क्रोधकी ) आगमें न जळूंगा | अभिमान छोड़कर सबमें 
ब्रदर रहँंगा और मनको शान्त रक्खूँगा । दूसरोंकी स्तुति-निन्दा 
छ भी नहीं करूंगा ( सदा आपके चिन्तनमें लगे हुए मुझको 
रोकी स्तुति-निन्दाके लिये समय ही नहीं मिलेगा ) ॥ ३ | शरीर- 
नधी चिन्ताएँ छोड़कर सुख और दुःखको समानभावसे सहूँगा । 
हे नाथ ! क्या तुळसीदाल इस ( उपर्युक्त ) मार्गपर रहकर कमी 
| अविचल हरि-भक्तिको प्राप्त करेगा १ ॥ ४ ॥ 


[ १७३ ] 


ताहिन आवत आन भरोसो । 

पहि कलिकाळ सकल साधनतरु है ्रम-फलनि फरो सो ॥१॥ 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुचे करो सो । 

पायेहि पै जानियो करम-फल भरि-भरि वेद परोसो॥ २ ॥ 
आगम-विधि जप-जाग करत नर सरत न काज खरो सो। 

| सुख सपनेहु न जोग-सिधि-साधन) रोग-बियोग धरां सो ॥ ३॥ 
| काम, क्रोध, मद्‌) लोभ, मोह मिलि ग्यान विराग हरो सा । 

बिगरत मन संन्यास लेत जळ नावत आम घरोसो ॥ ४ ॥ 
| इहु मत मुनि वहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ झगरा कि । का 
` गुरु कह्यो राम-भजन नीको मोहि लगत सज यान गे र ग 
` तुलसी चिन्नु परतीति-प्रीति फिरि-फिरि पचि मर ड स 
' रामनाम बोहित, भव-सागर चाहे तरन 5 र ८ 
| भावार्थ-( श्रीराम-नामके सिवा ) झु दूसरे किसी ( इ 
| एर भरोसा नहीं होता । इस कठिदुगमे सभी क र 
कळ परिश्रमरूपी फळ ही फलेसे दिखायी देते हैं अः 


साधनोंमे लगे रहनेसे केवळ श्रम ही हाथ लगता है, फळ कुछ नहीँ 


A सँ क 
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होता ॥ १ ॥ तप, तीर्थ, ब्रत, दान, यज्ञ आदि जो जिसे अच्छा छो | 
सो करे । किन्तु इन सब कर्मोका फल पानेपर ही जान पढ़े, | ्बा 
यद्यपि वेदोंने ( पत्तळ ) भर-भरकर फलोंको परोसा है | भाव यह हि. | ता 
वेदोमें इन कर्मोंकी बड़ी प्रशंसा है; परन्तु कलियुग इन्हें सपत ही 
नहीं होने देगा तब फल कहाँसे मिलेगा £ || २ | शात्रकी विमित. 
मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं; किन्तु उनसे असली कार्यी सिं 
नहीं होती । योग-सिंद्वियोंके साधनमें सुख खप्नमें भी नहीं है। 
( क्रिया जाननेवालोंके अभावसे ) इस साधनमें भी रोग और बियो 
प्रस्तुत हैं । ( शरीर रोगी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रियजनोे | 
विछोह हो जाता है। ) ॥ ३ ॥ काम, क्रोध, मद, लोम और मोहे | 
मिळकर ज्ञान-वेराग्यको तो हर-सा लिया है और संन्यास लेनेप 
तो यह मन ऐसा बिगड़ जाता है, जैसे पानीके डाठनेे 
कच्चा घडा गळ जाता है ॥ ४ ॥ मुनियोंके अनेक मत है | 
( छः दशन हैं ) और पुराणोंमें नाना प्रकारके पंथ देखा | 
जहाँ-तहाँ झगडा-सा ही जान पड़ता है । गुरुने मेरे लि 
राम-भजनको ही उत्तम बताया है और मुझे भी सीघे राजमा | 
समान वही अच्छा लगता है ॥ ५ ॥ हे तुळसी ! विश्वास और प्रेश | 
` बिना जिसे बार-बार पच-पचकर मरना हो, वह भले ही मरे, किँ | , 
संसार-सागरसे तरनेके लिये तो राम-नाम ही जहाज है । जिसे 7९ | 
होना हो, वह ( इसपर चढ़कर ) पार हो जाय ॥ ६॥ | 


जाके प्रिय न राम-वेदेही te) 


- कहने बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ १ | 
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न हन्यो पिता प्रहलाद, विभीषन बंधु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो कंत त्रज-बनितन्हि, भये मुद-मंगलकारी ॥ २ ॥ 
बाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो । 
अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, बघुतक कहाँ कहाँ लों ॥ ३ ॥ 
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो। 
त्रासो होय स्नेह राम-पद्‌, एतो मतो हमारो॥ ४ ॥ 
भावार्थ-जिसे श्रीराम-जानकीजी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों 
शत्रुओके समान छोड़ देना चाहिये, चाहे वह अपना अत्यन्त ही 
थारा क्यों न हो ॥ १ ॥ ( उदाहरणके लिये देखिये ) प्रह्णादने 
| अपने पिता ( हिरण्यकशिपु ) को, विभीषणने अपने भाई ( रावण ) 
| को, भरतजीने अपनी माता ( केकेयी ) को, राजा बलिने अपने 
| गुरु ( शुक्राचार्य ) को और ब्रज-गोपियोंने अपने-अपने पतियोंको 


ठे | ( भगवत्प्राप्तिमे बाधक समझकर ) त्याग दिया, परन्तु ये समी 
त है | आनन्द और कल्याण करनेवाले हुए ॥ २ ॥ जितने सुदृद्‌ और 


अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं, वे सत्र श्रीरघुनाथजीके ही सम्बन्ध 
` और प्रेमसे माने जाते हैं । वस, अब अधिक क्या कहूँ। जिस अञ्जन- 
के ठगानेसे आँखें ही फूट जायँ वह अञ्जन ही किंस कामका :॥३॥ 
` हेतुठसीदास ! जिसके कारण (जिसके सङ्ग या उपदेशसे ) श्रीरामचन्द्र 
' जीके चरणोंमे प्रेम हो, वही सब प्रकारसे अपना परम हितकारी पूजनीय 
| भर प्राणोसे भी अधिक प्यारा है । हमारा तो यही मत है॥४॥ 
[ १७५ ] 


| ज्ञो पनिर सा नाहीं । 
१॥ 


| | तौ नर खर कूकर सूकर सम दथा जियत जग माही ॥ १॥ 


| 
क्‍ 
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काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, नींद, भय; भूख, प्यास सवहीके। | 
मनुजदेह खुर-साघु सराहत, सो सनेह सिय-पीके ॥ २॥ | 
सूर खुजान, खुपूत खुळच्छन गनियत शुन गरुआई। | 
बिनु हरि भजन इंदारुतके फल तजत नहीं करुआई॥ ३ ॥ 
कीरति, कुल, करतूतिः भूति भलि सील सरूप सलोने। | 
तुलसी प्रभु-अनुराग-रहित जल सालन सांग अलोने ॥ ४॥ | ठ 


भावार्थ-जिसकी श्रीरामचन्द्रजीसे प्रीति नहीं है, वह इस 
संसारमें गदे, कुत्ते और सूअरके समान बृथा ही जी रहा है ॥ १॥ | 
काम, क्रोध, मद, लोम, नींद, मय, भूख और प्यास तो सभीमे हैं । परजित | 
बातके छिये देवता और संतजन इस मनुष्य-शरीरकी प्रशंसा करते हैं, | 
बह तो श्रीसीतानाथ रघुनाथजीका प्रेम ही हे ( भगवत्रेमसे ही. 
मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है ) ॥ २ ॥ कोई शूरवीर सुचतुर, मात- | 
पिताकी आज्ञामें रहनेबाला, सुप्त, सुन्दर लक्षणवाळा तथा बडेनहे | 
गुर्णोसे युक्त भले ही श्रेष्ठ गिना जाता हो; परन्तु यदि वह हरिमजन | 
नहीं करता है तो वह इन्द्रायणके फलके समान है, जो ( सब | 
प्रकारसे देखनेमे सुन्दर होनेपर भी ) अपना कड़वापन नहीं छोडता ॥१॥ | 
*कीर्ति, ऊँचा कुल, अच्छी करनी, बड़ी विभूति, शीळ और लावण्यम | 
खरूप होनेपर यदि बह प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रेमसे रहित दै | 
तो ये सत्र गुण ऐसे ही हैं, जैसे बिना नमककी साग-माजी ॥ १॥ | 


[ १७६ ] है | 
राख्यो राम सुखामी सो नीच नेह न नातो । एतो अनादर हँ तोहि | : 


जारे ~ ते न हातो ॥ ह म 
_ जोरे नये नाते नेह फोकट फीके । देहके दाहक, गाहक जीके |! |. 


EE] 


कि 3 | 421७ 0 tp -12 
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| अपने अपनेको सव चाहत नीको। मूल दुइँको दयालु दूलह 
| सीको । ३। 
| जीवको जीवन पानको प्यारो। सुखको सुख रामसो विखारो। ४। 
क्यो करैगो तोसे खळको भळो। ऐसे खुसाहब सों तू कुचाळ 
क्यों चलो ॥ ५॥ 
बुढी तेरी भलाई अजहूँ बूझै । राढूउ राउत होत फिरिके जूझे। ६। 


भावार्थ-अरे नीच ! तूने तो श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे सुन्दर 
खामीसे न प्रेम ही किया और न सम्बन्ध ही जोड़ा । परन्तु इतना 


[निस | अनादर करनेपर भी उन्होने तुझे नहीं छोड़ा ॥ १ ॥ तूने ( जन्म- 
७ न ह र त ES 
तेह, | जनान्तरमे ) नये-नये नाते और नया-नया प्रेम जोड़ा जो सत्र व्यथ 


| और नीरस थे तथा ( उलटे ) तेरे शरीरके जळानेवाळे और प्राणोके 


माता. | ग्राहक थे || २ ॥ अपना और अपनोंका तो सभी भलो चाहते हैं, 
रे | किन्तु दोनोंकी भळाईके मूळ तो एक श्रीजानकीवछभ दी हैं ॥ ३॥ 


बह जीग्रेंके जीवन हैं, प्राणोंके प्यारे हैं और सुखके भी सुख हैं, 


(स | ऐसे श्रीरामचन्द्रजीको तूने मुळा दिया॥ २ ॥ जिन्होने तेरा सदा 
॥१॥ | भग किया और आगे भी जो भला ही करेंगे, अरे ! ऐसे ब 
अष | मके साथ तू इतनी कुचाठें कों चरा १ ५ ॥ रे द 


| यदि तू अब भी समझ जाय तो तेरा भला हो सकता है; क्योंकि 
| बारबार छड़नेसे कायर भी शूरवीर हो जाता हुँ॥ ६॥ 
[ १७७ ] 


ऑॉय काहि 
| | जो तुम त्यागो राम हौँ तौ नहिं त्यागा । ७ ॥ १॥ 


- नाहीं ॥ 
सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही | श्रवन-नयन मन-गोचर नाही ॥ _ 
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हौ जड़ जीव, ईस रघुराया। तुम मायापति, हौं बस माया ॥ ३॥ | 
हौँ तौ कुजाचक, खामी खुदाता । हो कुपूत, तुम हितु-पितु-माता । | 
जौ पे कहुँ कोउ बूझत वातो । तौ तुलसी विनु मोल बिकातो ॥५। 

मावार्थ-हे रामजी ! यदि आप मुझे त्याग भी दें तो भी मै 
आपको नहीं छोड़ेंगा, क्योंकि आपके चरणोंको छोड़कर मैं जज 
किसके साथ प्रेम कहूँ ? ॥ १ ॥ आपके समान घुख देन | 
घुन्दर खामी इस संसारमें आजतक न कानोंसे सुना है, न आंखे | 
देखा है और न मनसे अनुमानमें ही आता है || २ ॥ हे रघुनाथगी! | 
मैं जड जीव हूँ और आप ईश्वर हैं । आप मायाके खामी हैं (मय | 
आपके वशमें है ) और मैं मायाके वश होकर रहता हूँ ॥ ३॥ | 
तो एक कृतध्न भिखमंगा हूँ और आप बड़े उदार खामी हैं, मै | 


हैं, ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन-पोषण ही किया करते हैं ॥४॥ है 
यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता, तो यह तुलसीदास बिना ही | . 
मोळ ( उसके हाथ ) बिक जाता | ( परन्तु आपके सिवा मुझ-सीे 1 
नोचको कौन रखता है ? अत: मैं आपको कमी नहीं छोडंगा) ॥५॥ | 
[ १७८ ] | 
भयेहूँ उदास राम, मेरे आल. रावरी। | | ३ 
आरत सारथी सब कहे बात बावरी॥ ¦! | 
जीवनको दानी धन कहा ताहि चाहिये। |. 
मेम-नेमके निबाहे चातक ससरादिये॥ २) | 


| दृष्टि रखते हैं उनके लिये तो में कहता हूँ कि आप चाहे उदासीन 


है) परन्तु दूसरी ओर न ताकनेके कारण 
` करती है ॥ २ ॥ पवित्र और पुष्ट 


जि, 
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जल बिलु थल कहा मीचु विनु मीनको॥ ३ ॥ 
बड़े ही की ओट बलि बाँचि आये छोटे हैं। 
चलत खरेके संग जहाँ-तहाँ खोटे हैं॥ ४॥ 
यहि दरवार भलो दाहिनेहु-वामको। 
मोको खुभदायक भरोखो राम-नामको॥ ५ ॥ 
कहत नसानी ह्वे है हिये नाथ नीकी है। 
जानत कृपा निधान तुळसीके जीको है॥ ६॥ 


भावार्थ--हे रामजी ! आप चाहे मुझसे उदासीन हो जाय 


|| एर मुझे तो आपकी दी आशा है। मेरे ऐसा कहनेसे आप 


गलोंकी > 
नाराज न होइयेगा । आर्ते अथवा खार्थी तो पागलोंकी-सी ही बातें 
किया करते हैं | भाव यह कि आप जो नित्य अपने जनोंपर कृपा- 


हो जायँ और मेरे लिये, यह अभिमानकी बात कता हूँ कि मुझे 
तो आपकी ही आशा है; यह पागळेंकी-सी बातें ही तो हैं ॥ १॥ 
जो मेघ पानीका दान करता है, सारे प्राणियोंकी रक्षा करता 
उसे किस वस्तुकी कमी है ! पानी देकर जीवनकी रक्षा व ; 
घरको क्या चाहिये.? परन्तु प्रेमका अटळ नियम य हर 
पपीहेकी ही सराहना होती है ! भावे यह कि मेघ पपीहेको बिः 


र के देता है, इसमें उदारता , मेषकी ही 
ही-किसी खार्थके खातिका जल ना रा 


वाले जलको मछलीसे लेश- 
ठे जलको छोड़कर, ऐसा कौन-सा 


मात्र भी लाभ नहीं है, पर ह 


स्थान है जहाँ वह अपने प्राण बचा सके १ भाव 
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छोड़कर कहीं भी जीवित नहीं रह सकती । इसी प्रकार आपके | 
मुझसे कोई लाभ नहीं, परन्तु में आपको छोड़कर कहाँ जाडे । | 
आपको अपनी शरणमें रखना भी होगा और तारीफ भी मेरी ही | 
होगी ॥ ३ ॥ मैं आपकी बलेया लेता हूँ, देखिये, वड़ोंके सहारे ही 
छोटे ( सदा ) बचते आये हैं, जहाँ-तहाँ खरे सिक्कोके साथ खोटे | 
भी चला करते हैं | भाव यह कि आपके सच्चे भक्त अस 
'सिक्के हैं और में पाखण्डी, नकली सिक्का होनेपर भी आपके नाम- | 
की छापसे भवसागरसे तर जाऊँगा ॥ ४ ॥ आपके दरवारमें महे. | 
बुरे सभीका कल्याण होता है, चाहे कोई आपके अनुकूल हो बा | 
ग्रतिकूठ हो ( जैसे बिभीषण सम्मुख था तथा रावण विमुख थाप | 
दोनों ही मुक्त हो गये ) हे श्रीरामजी ! मुझे तो केवळ आफ्ने | 
कल्याणकारी नामका ही भरोसा है ॥ ५ ॥ हे नाथ ! कह देनेसे स्र | 
बात बिगड़ जायगी ( सारा भेद खुळ जायगा ), इससे मनकी मनहींगें | 
रखना अच्छा है; फिर आप तो हे कृपानिधान ! तुळसीके मनकी | 
सब जानते ही हैं ॥ ६ ॥ 


राग बिलावल 


[.१७९ ] 
. कहाँ जाउँ, कासों कहाँ, कोन सुनै दीनकी । 
त्रिभुवन तुही गति सब अंगहीनकी॥ १ ॥ ' 
जग जगदीश घर घरनि घनेरे ह | | | 
अधार गुनगन तेरे हैं॥२॥ 

गजराज-काज खगराज तजि धायो को! 
मो-से दोस-कोस पोसे, तो-से माय जायो को॥ २। 
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मोसे कूर कायर कुपूत कौड़ी आधके। 

किये वडुमोल त करया गीध-श्राधके॥ ४ ॥ 
तुछसीकी तेरे ही बनाये, बलि, बनेगी । 

प्रभुको विलंव-अंच दोप-दुख जनेगी ॥ ५ ॥ 
जाऊँ ? किससे कहूँ । कौन इस ( साधनरूपी 
धनसे हीन ) दीनकी खुनेगा । मुझ-सरीखे सब तरहसे साधनहीन- 
द्रीगति तो तीनों लोकोंमें एकमात्र तू ही है॥ १॥यों तो 
दुनियाँमें धर-घर “जगदीश!” भरे हैं ( सभी अपनेको ईश्वर कहते 
| हैं) पर जिसके कोई आधार नहीं उसके लिये तो एक तेरे गुण- 
समूहका ( गान ) ही आधार है । भाव यह कि तेरे ही गुर्णोका , 
| गनकर बह संसार-सागरको पार करता है ॥ २ ॥ गजराजको 

| बुइनेके लिये गरुइको छोड़कर कौन दौड़ा था ! जिसने मुझ-जैसे 
पके भण्डारका भी पालन-पोषण किया, ऐसा एक तुझे छोड़कर 
और किसको किस माताने जना है ? ॥ ३ ॥ मुझजेसे क्रूर) कायर, 
कत और आधी कौड़ीकी कीमतवालेंको भी, हे जटायुके श्राद्ध 

| करनेवाले ! तूने बहुमूल्य वरना दिया ॥ ४ ॥ बल्हारी ! तुङसीकी 
( बिगड़ी हुई ) वात तेरे ही बनाये वन सकेगी । यदि तुने मेरा 
| उद्गार करनेमें देर की, तो फिर वह देररूपी माता ढुःस और दोष- 
रूपी सन्तान ही जनेगी । भाव यह कि, व्‌ शा करके शीघ्र उद्धार 
न करेगा तो मैं पाप और दुःखेंसे ही घिर जाऊँगा ॥ ५ ॥ 


[ १८० ] 


पक विल तु उपतापो ॥ १ ॥ | 


१॥ 
२॥ | 


३॥ 


1 
लिप शण की । 
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. मेरे मनमें गड गये हैं ( स्थान-स्थानपर दीनोंके उद्धारकी और 
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साहिब सरनपाल सबळ न दूखरो। 
तेणे नाम लेत ही खुखेत होत ऊखरो ॥ २॥ 
बचन करम तेरे मेरे मन गडे हैं। 
देखे सुने जाने में जहान जेते बड़े हैं॥ ३॥ 
कौन कियो समाधान सनमान सीलाको । 
गुनाथ सो रिपी जितेया कान लीलाको ॥ ४ ॥ 
मातु-पितु-वन्धु-हित लोक-वेद्पाळल को। 
बोलको अचल, नत करत निहाळ को॥ ५॥ 
संग्रही सनेहवस अधम असखाछुको। 
गीध सवरीको कहौ करिहै साधु को ॥ ६॥ 
निराधारको अधार, दीनको दयाळु को। 
मीत कपि-केवट-रजनिचर-भालु को॥ ७॥ 
रंक, निरशुनी, नीच जितने निवाजे हैं। 
महाराज ! सुजन-समाज ते विराजे हैं॥ ८ ॥ 
साँची बिरुदावली न वढि कहि गई है। 
सीलसिंघु ! ढील तुळखीकी वेर भई है॥ ९ ॥ 


मावार्थ-हे नाथ ! बलिहारी । एक बार मेरी ओर देख | 
मुझे अपना लीजिये । हे श्रीदशरथ-नन्दन ! आप उखडे हुए जीबी | 
फिरसे जमानेवाले हैं || १ || आपके समान कोई दूसरा शरणागतोबा | 
पाटनेवाला सर्वशक्तिमान्‌ खामी नहीं है | आपका नाम लेते है | | 
ऊसर खेत भी उपजाऊ हो जाता है । भाव यह कि जिनके मां | 
सुखका लेश भी नहीं है वे भी आपके नामके जपसे भक्ति 
ग्राप्त कर परम आनन्द लाभ करते हैं || २॥ आपके वचन और की | 
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| गणिका आदि दीनोंके उद्गाररूपी कर्म देखकर मुझे दद 
| ब्रिश्षास हो गया है ) और मैंने उन लोगोंको भी देख, सुन और समझ 
डिया है जो ठुनियामें बड़े कहे जाते हैं || ३ ॥ उनमेंसे किसने शिला 
व्रनी हुई अहल्याका शाप दूरकर उसे शान्ति प्रदान की और किसने 
| ठोसे ही परशुराम-जैसे महाक्रोधी ऋषिको जीत लिया ? ( किसीने 
| नहीं) ॥ ४ ॥ माता, पिता और भाईके लिये किसने लोक और वेदकी 
| मर्यादा पालन किया ? अपने वचनोंका अडिग कौन है और प्रणाम 
| करते ही प्रणतको कौन निहाळ कर देता है ! ( केवळ एक 
श्रीखुनाथजी ही ) ॥ ५ ॥ प्रेमके अधीन होकर किसने नीचों और 
दृष्टोंको इकट्टा किया, अपनाया १ गीध और शबरीका ( पिता-माताकी 
तरह ) कौन श्राद्ध करेगा ? ॥ ६ ॥ जिनके कहीं कोई सहारा नहीं है, 
उनका आधार कौन है ? दीनोंपर दया करनेवाला कौन है १ और 
बंदर, मछाह, राक्षस तया रीछोंका मित्र कौन है ! ( सिवा खुनाथजी- 
| के दूसरा कोई नहीं ) ॥७॥ हे महाराज ! आपने जितने कंगाल, गूल 
देखा | और नीचोंको निहाळ किया है, वे सव ही आज संतोकि समाज 
ने | विराजित हो रहे हैं || ८ ॥ यह आपकी सची-सची बड़ाई र 
क्र | दै, ( एक अक्षर भी ) बढ़ाकर नहीं कहा है; किन्तु हे शील्के 
समुद्र ! तुलसीदासके ही ल्यि इतनी देर क्योंहोरहीहै!॥९॥ . 


ते हौ 
भागय | [ १८१] 
~ स्यि। 
| केह भाँति कुपासिंघु मेरी ओर हे 
छः मोको और ठौर न” खुटेक एक तेरिये ॥ १ ॥ 
र त ड़ मति भई है। 
सहस सिलातें अति जड़ 
भ कसो. कही कौन गति पाहनहि दई है॥२॥ 
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पद-राग-जाग चहों कोसिक ज्यां कियो हो । 
कलि-मल खल देखि भारी भोति भियो हों ॥ ३ ॥ 
करम-कपीस बालि-बली, त्रास-अस्यो हाँ। 
चाहत अनाथ-नाथ ! तेरी वाह बस्यो हों ॥ ४॥ 
महा मोह-रावन बिभीषन ज्यों हयो हाँ । 
तराहि, तुछसीस ! त्राहि तिहुँ ताप तयो हौँ ॥ ५॥ 


मावार्थ-हे कृपासागर ! किसी भी तरह मेरी ओर देखो । | | 
और कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है, एक तुम्हारा ही पक्का आस 
है ॥ १ ॥ मेरी बुद्धि हजार शिलाओंसे भी अधिक जड़ हो गयी है | 
( अब मैं उसे चैतन्य करनेके लिये ) और किससे कहूँ ? पत्रको | 
( तुम्हारे सिवा और ) किसने मुक्त किया है १ ॥ २ ॥ जिस प्रकार 
महर्षि विश्वमित्रने ( तुम्हारी देख-रेखमें निर्विष्न ) यज्ञ किया या. 
उसी प्रकार में भी तुम्हारे चरणोंमें प्रेमरूपी एक यज्ञ करना चाहता | 
हूँ । किन्तु कलिके पापरूपी दुष्टांको देखकर में बहुत ही भयभीत हो | 
रहा हूँ । ( जैसे मारीच, ताइका आदिसे तुमने विश्वामित्रके यमी | 
रक्षा की थी बैसे ही इन पापोंसे बचाकर मुझे मी चरणकमले | 
प्रेमी बना छो ) ॥ ३॥ कुटिल कर्मरूपी बंदरोंके बळबान्‌ राजा बालिग 
में बहुत डर रहा हूँ, सो हे अनाथोंके नाथ ! ( जैसे तुमने वाढिव । 
मारकर सुग्रीवको अमय कर दिया था, उसी प्रकार ) मैं भी आफ 
बाहुकी छायामें वसना चाहता हूँ ( इन कठिन कमोंसे बचाकर ऑप 
Fi मुझे अपना लीजिये ) || ४ ॥ जैसे रावणने विमीषणको मारा था; उसी ॥ 
{ प्रकार मुझे भी यह महान्‌ मोह मार रहा है; हे तुळसीके खामी '" | : 
३ 


- संसारकेतीनों तापोंसे जला जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो ॥५॥ 
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नाथ ! गुनगाथ सुनि होत चित चाउ-सो। 

राम रीझिवेको जानौँ भगति न भाउ सो ॥ १ ॥ 
करम, खुभाउ, काल ठाकुर न ठाउ सो। 
सुधन न? खुतन न, सुमन, सुआउ सो ॥ २ ॥ 
जाँचो जल जाहि कहे अमिय पियाउ सो। 
कासों कहीँ काह सों न बढ़त हियाउ-सो ॥ ३ ॥ 
चाप ! चलि जाउँ, आप करिये उपाउ सो । 

क PRE "SC ~ 

तेरे ही निहारे पर हारेह सुदाउ-सो॥ ४ ॥ 
तेरे ही सुझाये खूझे असुझ सुझाउ सो। 

तेरे ही बुझाये बूझै अबुझ बुझाउ सो॥ ५ ॥ 
नाम-अवलंबु-अंडु दीन मीन-राउ-सो। 
प्रशुसों बनाइ कहाँ जीह जरि जाउ सो ॥ ६॥ 
सव भाँति विगरी है एक सुबनाउ-सा । 
तुलसी खुसाहिवहि दियो है जनाउ सो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! आपके गुणोंकी गाथा सुनकर मेरे चित्तमें 
| होता है, किन्तु हे रामजी ! जिस भक्ति और भावसे आप 
| सन्न होते हैं, उसे में नहीं जानता ॥ १ ॥ कारण कि न तो मेरे 
कर्म अच्छे हैं, न खमाव उत्तम हैं और न समय अच्छा है. 


[फ़ी | (कलियुग है ); न कोई मालिक है, न कहीं ठौर-ठिकाना है, न 
(आप । ( साधनरूपी ) उत्तम घन है, न सुन्दर ( सेवापरायण ) शरीर है, न 
उती | (परमार्थे ल्गनेवाळा ) उत्तम मन है, और न ( भजनसे पवित्र दुई ) 

[औं | उत्तम आयु ही है । सारांश, अगवत्प्रापिका एक भी साधन मेरै पास 
॥५॥ 
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। ~ ० ०; पु 

१ नहीं है, सब प्रकारसे निराधार हूँ ॥ २ ॥ जिससे में ( प्यासके मारे | | 
| पानी माँगता हूँ, वह उल्टा मुझसे ही अमृत पिठानेके छिये | 
| कहता है | में अपनी बात किससे कहूँ : किसीसे भी 
| कहनेकी हिम्मत-सी नहीं पड़ती ॥ २ ॥ हे वापजी ! बलिहारी | | 


आप ही मेरे ढिये वैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिये; क्योंकि 
आपके ( कृपादृष्टिसे ) देखते ही हारनेपर भी अच्छा दाँव-सा हाथ 
छग जाता है । भाव, बढ़े-बड़े पापी भी आपकी कृपासे वेवुण्ठके | 
अधिकारी हो जाते हैं ॥ ४ ॥ आप यदि सुझा दे तो अदृश्य वततु 
भी दीखने ठगती है और आपके समझा देनेपर नहीं समझमें आने- 
वाळा ( आपका खरूप ) पदार्थ भी समझमें आ जाता है; अब आप 
उसे ही सुझा और समझा दीजिये ॥ ५ ॥ देखिये, आपके नामका ' 
जो अवलम्त्रन है, वही तो पानी है और उसमें रहनेवाला मैं दीन 
भीनोंका राजा-सा हूँ, बड़े भारी मत्स्यके समान हूँ । मैं जो प्रभुके सामने 
इसमें कुछ भी बनावटी बात कहता होॐ तो मेरी यह जीभ जल _ 
जाय ॥ ६ ॥ मेरी बात सभी तरहसे बिगड़ चुकी है, केवळ एक ही 
अच्छा बानक-सा बना हुआ है; और वह यह कि तुल्सीदासने यह | 
बात अपने दयालु खामीको जना दी है | ( अब खामी आप ही 
ब्रिगड़ी बनावेंगे ) ॥ ७॥ 

राग आसावरी 

[ १८३ ] 


| प्रीतिकी रीति आप नीके जनियत है । 
ऐसी बिरुदावली, वलि वेद मनियत है॥ ६ ॥ | 
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| कियो सराध, भीलनीको खायो फल, 
सोऊ साघु-सभा भलीभाँति भनियत है। 
रावरे आदरे लोक वेद्‌ हुँ आद्रियत, 
जोग ग्यान हु तें गरू गनियत दै ॥२॥ 
प्रभुकी कृपा ळपालु ! कठिन कलि हूँ काल; 
महिमा समुझि उर अनियत है। 
तुळसी पराये वस भये रस अनरस, 
दीनवंछु ! द्वारे हठ ठनियत है॥३॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामजी ! प्रीतिकी रीति आप ही भढीमाँति 
बानते हैं | बलिहारी ! वेद आपकी विरदावळीको इस प्रकार मान 
रहे हैं कि आप बड़ेका बड़प्पन ( अभिमान ) एवं छोटेकी छोटाई , 
(दीनता ) को दूर कर देते हैं ॥ १ ॥ आपने जटायु गीधका 
श्राद्ध किया और शबरीके फळ ( बेर ) खाये; यह त्रात भी सत 
समाजमें अच्छी तरह बखानी जाती है कि जिस किसीका आपने 
आदर किया, लोक और वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं । 
आपका प्रेम, योग तथा ज्ञानसे भी बड़ा माना जाता है॥ २॥ 
हे कृपाळु ! आपकी कृपासे इस कठिन कडिकाटस ह ळा 
महिमाको समझकर भक्तजन हृदयमें धारण करते है | 
` रंक ( विषयोंके ) अधीन होनेके कारण ( आपके प्रेमस ) अनह 
प्र > तथापि हे दीनबन्धु | वहं आपके द्वारपर 
पत प्रेमदीन दो रहा है? ता नही ॥३॥ 
धरना दिये बैठा है ( आपकी कृपा-दृष्टि पाये विना हृटनका गहि ) 
[ १८४ ] 

नि। 
.नामके जपे' जाइ जियकी जर 
राम-नामके अपाय, मगे 


लि अपर उपाय 
यर राय नासिबेको चित्रके तरनि॥ १ ॥ 


१॥ 
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करम-कलाप परिताप पाप-साने सव 
ज्या सुफूल फूले तरु फोकट फरनि। 

दंभ, लोभ, लालच, उपासना विन्धसि नीके 
र सुगति साधन भई उद्र भरनि॥.२। 

। जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ग्यान; 
बचन बिसेष वेष, कहूँ न करनि। 

| कपट कुपथ कोटि, कहनि-रहनि खोटि, 
| सकल सराहेँ निज निज आचरनि ॥ ३॥ | 

मरत महेस उपदेस हैं कहा करत, 
सुरसरि-तीर कासी धरम-धरनि । 
राम-नामको प्रताप हर कहें, जपें आप, | 
जुग जुग जानें जग वेदहँ वरनि॥ ४॥ | मै 
मति राम-नाम ही सों, रति राम-नाम ही सां | 
गति राम-नाम ही की विपति-हरन। 
राम नामसां प्रतीति प्रीति राखे कवहुँक, | 
तुलसी ढरेंगे राम आपनो ढरनि॥५॥ | 


El 


5 


AAs 


ज्म 


Bs, “२५९ 


मावार्थ-श्रीराम-नाम जपनेसे ही मनकी जलन मिट जाती है। | 


' इस कल्युगमें ( योग-यज्ञादि ) दूसरे साधन तो सब वसे ही व्यर्ष | 
; जाते हैं जैसे अंधेरा दूर करनेके लिये चित्रलिखित सूर्य व्यर्थ है ॥ १॥ | 
‘१ कर्म तो बहतेरे दुःख और पापोंमें सने हैं । कर्मोंका करा झै | 
| समय ऐसा है, जैसे किसी वृक्षमें बढ़े ही छुन्दर कूळ फूळें, पर फठ छो | 
} ही नहीं । दम्भ, लोभ और लाळचने उपासनाका भळीमाँति नाश की | , 
१1 दिया है और मोक्षका साधन ज्ञान आज पेट भरनेका साधन दै | 
क रहा है । ( इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान-तीनोंकी ही डी 
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| दवा है) ॥ २ ॥ न तो योग ही बनता है, न समाधि ही उपाधि- 
| रहित है, वेराम्य और ज्ञान लंबी-चोडी बातें बनाने और वेष बनाने- 
पके ही रह गये हैं । करनी कुछ भी नहीं, केवळ कथनी है । 
| मरे करोड़ों कुमार्ग चळ पढ़े हैं | कहनी और रहनी समी 
| द्र हो गयी हैं | सभी अपने-अपने आचरणोंकी सराहना करते 
३॥ ३ ॥ ( एक राम-नामकी महिमा रही है ) शिवजी गङ्गाके 
` अनारे काशीकी धर्म-भूमिंपर मरते समय जीवको क्या उपदेश देते | 
हैं? वे श्रीरामनामके प्रतापका वर्णन करते हैं । दूसरोंसे कहते ति 
| और खयं भी जपते हैं। अनेक युगोसे इसे संसार जानता है 
| और वेद भी कहते चले आये हैं || ४ ॥ अब तो राम-नामहीमें 
| अपनी बुद्धिको लगाना चाहिये, राम-नामहीसे प्रेम करना चाहिये 
| और राम-नामहीकी शरण लेनी चाहिये । क्योंकि एक यही 
| साधना जीत्रकी जन्म-मरणरूप विपत्तियोंको दूर करनेवाली है । हे 
| तुठसी | राम-नामपर विश्वास और दढ प्रेम बनाये ख्खेगा, तो 
| क्पीन-कमी श्रीरामजी अवश्य ही अपने दयाळु खमावसे तुझपर 


| दया करेंगे ॥ ५ ॥ 


३॥ 


[१८५] 


| लाज न लागत दाख कहावत । 
सो आचरन विसारि सोच तजि” 
सकल संग तजि भजत जाहि मुनि? 
| मोसम मंद महाखळ पॉवर; कॉन 
हरि निरमल, मलग्रखित दृदय असम 
सर काक कंक वक सूकर क्यो मराळ 


जो हरि तुम कह भावत ॥ १ ॥ 
जप तप जाग बनावत । 
जतन तेहि पावत ॥ २ ॥ 
जस मोहि जनावत ॥ 
तहँ आवत ॥ २ ॥ 


करै 
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जाकी सरन जाइ कोबिद्‌ दारुन त्रयताप बुझावत। क 
तहूँ गये मद्‌ मोह लोभ अति’ सरगट्ट मिटत न सावत ॥ ४ | कि 
भव-सरिता कहुँ नाउ संतः यह कहि औरनि ससुझावत। |, (र 
हौँ तिनखो हरि ! परम वेर करि, तुम खों भलो मनावत ॥ ५। | 
नाहिन और ठौर मो कहुँ, ताते हठि नातो लावत। 
राखु सरन उदार-चूड़ामनि ! तुलसिदाख शुन गावत ॥ ६। | 


भावार्थ-हे हरे ! मुझे ( आपका ) दास कहळानेमें ठज्जा भी | 
नहीं आती । जो आचरण आपको अच्छा लगता है, उसे में ब्रि. 
किसी बिचारके छोड्‌ देता हूँ । ( संतोंके आचरण छोड़ देनेमें मे | 
पश्चात्तापतक भी नहीं होता ! इतनेपर भी में आपका दास बनत | 


जिसके लिये जप, तप और यज्ञ करते हैं, उस प्रभुको मुइजप् |तिज 
मू, महान्‌ दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है ? ॥ २ ॥ भगत हिहि 
तो बिशुद्ध हैँ और मेरा हृदय पापपूर्ण महामलिन है, मुझे यह असमन आ 
जान पड़ता है । जिस ताठावमें कौए, गीध, बगुले और सुअर रहत | 
हैं वहाँ हंस क्यों आने लगे ? भाव यह कि मेरे काम, क्रोध, गेम. 
मोहभरे मलिन हृदयमें भगवान्‌ नहीं आवेंगे । वह तो उन्हीं सुनिये । गज 
हृदय-मन्दिरमें विहार करेंगे, जिन्होंने निष्काम कर्म, वैराग्य, मति | त 
ज्ञान आदि साधनोंद्वारा अपने हृदयको निर्मळ बना लिया है ॥ २॥ | ड 
जिन ( तीयाँ )की शरणमें जाकर ज्ञानके साधक पुरुष सासा | 
तीनों कठिन तापोंको बुझाते हैं, वहाँ सी जानेपर मुझे तो अहं! | 
| - और लोम और भी अधिक सतावेंगे, क्योंकि सविया | 


कर 
में भी नहीं छूटता, वहाँ भी साथ ळगा फिरता है ॥ ९॥ | | 


जव 
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| यह कहकर समझाता फिरता हूँ, कि 'देखो, संसाररूपी 
४॥ ढिके पार जानेके लिये संतजन ही नौका हैं- किन्तु हे हरे ! 
१(खयं ) उनसे बडी भारी शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण 
पता हैँ ॥ ५ ॥ ( पर ऐसा होनेपर भी कहाँ जाऊ ) मुझे और 
ह गैरठिकाना नहीं है, इसीसे ( नाछायक होता हुआ भी ) 
बाते जबरदस्ती सम्बन्ध जोडता फिरता हूँ । हे दाताओंमें शिरोमणि 
॥क्षप! यह तुलसीदात आपके गुण गा रहा है, (भाई चुराईकी ओर 
| देहकर अपने दयाळु खभावसे ही ) इसको अपना लीजिये ॥६॥ 


[ १८६ ) 


ज्ञेत जतन विनती करिये । म 
बिच रन बिचारि हारि दिय मानि जानि डरिये ॥ १॥ 
अहि साधन हरि ! द्रवद् जानि जन सो हढि परिहरिये । 
ते बिपति जाळ निसिदिन दुख, तेहि पथ अनुसरियि ॥ २॥ १ 
जत हुँ मन बचन करम परःहिंत कीन्हे द । । 
सो बिपरीत देखि पर-खुख, बिजु कारन ही pa ॥ ३ 
भृति पुरान सबको मत यह सतसंग छु । क 
निज अभिमान मोह इरिषा बस न आद्‌ 

भवनिधि परिये । 


तै संसार-सोग डोले, ॥ ५ ॥ 
| स्तर्यि। . 
जब कब निज करुना सुभावतें, ल त मय्यि॥ ६॥ 


- नन की विनती करूँ ! जब 
| br | में किस प्रकार आप 
याई | भावार्थ-हे नाथ इ, और समझता हूँ तब 


» ॥* | अने ( नीच ) आचरणोंपर विचार करत 
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हृदयमें हार मानकर डर जाता हूँ ( प्रार्थना करनेका साहस | 
रह जाता ) ॥ १॥ हे हरे | जिस साधनसे आप मु अत 
जानकर उसपर कृपा करते हैं उसे तो मैं हृठपूर्वक छोड़ रहा हूँ। के ७ 
जहाँ विपत्तिके जालमे फेसकर दिन-रात दुःख ही मिळता है, ३ ञ 
( कु ) मागपर चला करता है ॥ २ ॥ यह जानता हूँ किन तु 
बचन और कर्मसे दूसरोंकी भलाई करनेसे संसार-सागरसे तर बाळ. 
पर मैं इससे उल्टा ही आचरण करता हूँ, दूसरोंके सुखको द्र | प 
बिना ही कारण ( ईर्ष्याग्निसि ) जला जा रहा हूँ ॥ ३ ॥ वदु ॒ 
समीका यह सिद्धान्त है कि खूब दढतापूर्वक सत्संगका आश्रय | 
चाहिये, किन्तु मैं अपने अभिमान, अज्ञान भीर ईर्ष्याके वका. ति 
ससँगका आदर नहीं करता, में तो संतोंसे सदा द्रोह ही किया कत | ळू 
हैं ॥ ४ ॥ ( बात तो यह है कि ) मुझे सदा वही अच्छा ख|. 
है, जिससे संसार-सागरहीमें पडा रटँ । फिर हे नाथ ! आप ही बहे पप 
“ मैं किस बढसे संसारके दुःख दूर करूँ ? || ५ || जब कमी | 
अपने दयालु खभावसे मुज्ञपर पिघळ जायँगे तभी मेरा निस्तार होजे 
नहीं तो नहीं । क्योंकि तुल्सीदासको और किसीका विश्वात| 
नहीं है, फिर वह किसलिये (अन्यान्य साधनोंमें) पच-पचकर मरे | 


| 1 पु विनय-पत्रिका 
भु 
| 
| 


[ १८७] ते 
ताहि ते आयो सरन सबेरेँ। | 
म्यान विराग भगति साधन कछु सपनेहुँ नाथ ! न मेरे ॥ १। 
लोभ-मोह-मद-काम-क्रोध रिपु फिरत रेनि-दिन घेरं। |" 


आहु भयो कुपथ-रत, फिरे तिहारेहि फेर ॥ २ | ३ 
५ हारेहि फेरे ॥ 
दोष-निळय यह बिषय सोक-प्रद कहत संत श्रुति टेरे 
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| री गे , [ao ~ 
र ग अवत हुँ अनुराग तहा अति सो, हरि तुम्हरेहि प्रे? ॥ ३ ॥ 
की के देय सम करहु अगिनि हिम, तारि सकहु विनु बेरं । 
दु | झै दिप पियू' हु 
81% 


तुम सम ईस कृपालु परम हित पुनि न पाइही देर ॥ ४ ॥ 
है, जगह जिय जानि रही सब तजि रघुवीर भरोसे तेरे | 
कि हुहसिदास यह विपति वागुरी तुम्हहि सो वने निबेर ॥ ५ ॥ 
बाळ| भावार्थ-हे नाथ! ( केवळ तुम्हारा ही भरोसा है ) इसी कारणसे 
॥ देला | $ पहलेसे ही तुम्हारी शरणमें आ गया हूँ । ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि 
देम सधन तो मेरे पास खप्नमें भी नहीं हैं. ( जिनके बढसे में संसार- 
श्रय छ रसे पार हो जाता ) ॥ १ ॥ मुझ्ने तो लोभ, अज्ञान, घमंड, काम 
वश | क्रोधरूपी शत्रु ही रातःदिन घेरे रहते हैं, ये क्षणभर मी मेरा पिण्ड 
या कत | हू छोड़ते इन सबके साथ मिलकर यह मन भी कुमार्गी हो गया है । 
छ छत |अव यह तुम्हारे ही फेरनेसे फिरेगा ॥ २ ॥ संतजन और वेद पुकार 
ही वहि | करकर कहते हैं कि संसारके यह सव विषय पापोंके घर हैं और 
कमी क गेक्प्रद हैं | यह जानते हुए भी मेरा उन विषमे ही जो इतना अनुराग है 
तार हो | पे है हरि ! यह तुम्हारी ही प्रेरणासे तो नहीं है? ( नहीं तो में जान- 
विश्वात | इकर ऐसा क्‍यों करता ? ) ॥ ३ ॥ (जो कुछ भी हो, तुम चाहो तो ) 
मरे ||| षो अमृत एवं अग्निको बरफ बना सकते हो ओर विना हीं 
जहांजेंके संसार-सागरसे पार कर सकते हो । & कस 
| गाल और परम हितकारी खामी ढूँढनेपर भी कहाँ नहीं त. 
| (ऐसे खामीको पाकर भी मैंने अपना काम नहीं बनाया तो फिर 


| | मे समान मूर्ख और कौन होगा ! ) ॥ २ ॥ इसी क 
१ ॥ २॥| बनकर हे रघुनाथजी ! में सव छोड-छाइकर तुम्हारे मरो पी 
₹। | हैँ तुरुसीदासका यह विपत्तिरूपी जाल तुम्हारे ही काटे कटेगा *| 
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लिया, तू प्रत्यक्ष ही कपटका घर है, पर अव मुझे भगवानका? 
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[१८८] 


में तोहि अब जान्यो संसार । र्त 
वाँधि न सकहिं मोहि हरिके वळ, प्रगट कपट-आगार | १ कि 
देखत ही कमनीय, कछू नाहिन पुनि किये बिवार। | (ति 
ज्यों कदलीतरु-मध्य निहारत, कवहु न निकसत सार॥ १| 
तेरे लिये जनम अनेक मै फिरत न पायो पार। | 
महामोह-मृग जल-सरिता महँ वोरो हों वारहि बार ॥ १॥ 
सुनु खल छल-बल कोटि किये वस होहि न भगत उदार | 
सहित सहाय तहाँ वसि अव, जेहि हृद्य न नंदकुमार ॥ ४। 
तासों करहु चातुरी जो नहिं जाने मर्म तुम्हार। 
सो परि डरे मरै रजु-अहि तें बूझै नहि व्यवहार ॥ ५॥ 
निज हित सुनु सठ ! हठ न करहि, जो चहहि कुसल परिवार । | 
तुरसिदास प्रभुके दासनि तजि भजहि जहाँ मद्‌ मार॥ १॥| 


r ०. ~ = ९ ऱ्या 
भावार्थ-अरे ( मायावी ) संसार ! अब मैंने तुझे यथाथ बा) 


मिळ गया है, इससे तू ( अपने कपटजालमें ) मुझको नहीं | 
सकता ( परमात्माके बलक्रा आश्रय लेते -ही परमात्माकी मे| 
बना हुआ संसार सर्वथा मिट गया इसलिये अब मैं संत 


ही नहीं ( कितना ही छीलो, छिलका-ही-छिठका नि 
जायगा | यह दशा संसारकी हे ) ॥ २ ॥ अरे, तेरे लिये ु “तौ है 
जन्मेंमें भटकता फिरा, अनेक . योनियोंमें गया, पर तेरा प | 


विनय-पत्रिका ३०३ 
| । तू मुझे महामोहरूपी मृगतृष्णाकी नदीमें बार-बार डुबाता 
हा ॥ ३ ॥ अरे दुष्ट ! सुन, तू चाहे करोड़ों प्रकारके छल-बळ 
क्ष, पर भगवानका परमभक्त तेरे बहामें नहीं हो सकता | तू अपनी 
| क्रैयोंकी ) सेनासमेत वहीँ जाकर डेरा डाळ, जिस हृदये 
ल्दनन्दन श्रीक्ष्ण% भगवानका वास न हो ( जिस भक्तके 
य भगवानका वाप्त है वहाँ तेरा क्या काम ! ) ॥ ४ ॥ जो टेरा 
४ न जानता हो, उसीके साथ अपनी कपटी चाळ चळ | 
| रस्सीरूपी साँपसे डरकर मरेगा, जो उसके भेदको न जानता 
| दगा ॥ ५ ॥ अरे शठ ! अपने हितकी बात पुन, जो तू कुटुम्बसमेत 
५ नी खैर चाहता है तो हठ न कर । तुळसीदासके प्रभु श्रीरथुनाय- 
के सेवकोंकों छोड़कर तू वहीं भाग जा जहाँ अहंकार ओर काम 
ह 'हते हो ( जहाँ राम रहते हैं वहाँ अहंकार और काम नहीं; और 
| उहाँ ये नहीं, वहाँ मायाका संसार वैसे रह सकता है ! )॥ ६॥ 


राग गौरी 


[ १८९] 


है| राम कहत चळु, राम कहत चलु' राम कहत है: क | १ ॥ 
दव नाहि तौ भव-वेगारि महँ परिहे, छूठत जत हु रे। 

र महि | बॉल पुरान साज सव अठकठः अ डोळारे॥ २ ॥ 
दिह. छ करमचद टर 
कक कटे त मह मो 


| # इससे सिद्ध है कि गो श्रीराम 
१ | नी मानते थे; जो वास्तविक सिद्धान्त दै । ह 
क. ह प्रारब्धके लिये व्यंगोक्ति दै ही गत बनाता 
ह|, अपने करमचन्दकी करतूत तो देख? लोग ऐसा कहा करते है । 
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|. ( शरीरको चलानेवाली पाँच इन्द्रियाँ हैं, डु 
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विषम कहार माए-मद्‌-माते चलहि न पाउँ बडोरारे। 
मंद बिलंद अभेरा दूलकन पाइय दुख झकझोरा रे॥ ३। 
कॉट कुराय लपेटन छोटन ठावहि ठाउँ बझाऊ रे \ 
जस-जस चलिय दूरि तस तस निज वास न भेंट लगाऊरे | ४) 
मारग अगम संग नहि संवळ, नाउँ गाउँ कर भूला रे। 
तुलसिदास भव-त्रास हरहु अव, दोडु राम अनुकूला रे॥ ५॥ 


मावार्थ-अरे भाई | राम-राम, राम-राम कहते चलो, नहीँ ते 
कहीं संसारकी वेगारमें पकड़े जाओगे तो फिर छूटना अत्यन्त कलन 
हो जायगा ( राजाक्री वेगारसे दो-चार दिनोंमें छूटा जा सक्त | 
है, पर संसारका जन्म-मरणका चक्र तो ज्ञान न होनेतक सदा चल्न 
ही रहेगा । यदि राम-राम जपता चला जायगा, तो मायाजव 
विषयहूपी शत्रु तुझे बेगारमें न पकड़ सकेंगे । क्योंकि रामके दास 
रामकी माया नहीं चछती ) || १ ॥ कुटिल कर्मचन्द ( हमारे प | 
जन्मकृत पापकमोके ग्रारब्ध ) ने बिना ही मोळके ( संसारक 
कर्मानुसार खाभाविक गतिके अनुसार ) ऐसा बुरा खठोळा ( मं 
हीन तामसप्रधान मनुष्प-शरीर ) हमें दिया है किःजिसके पु 
तो बॉस ( अनादिकालीन अविद्या-मोह ) लगा है, जिसके सान 
अंट-संट हैं, ( चित्तकी तामस विषयाकार वृत्तियाँ हैं, जिनके करण 
शरीरसे बुरे कर्म होते हैं-मनुष्य कुमार्गमे जाता है ) जो सडा | 
तिकोन है ( केवळ अर्थ, काम और सकाम धर्मकी ग्रासिम ही # 
इआ है, जिसे मोक्षका व्यान ही नहीं है ) ॥ २ ॥ जितके (| 
चळनेवाले ) कहार विषम हैं और कामके मदमें मतवाले हो | 
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| पाँच होनेसे जोडी नहीं है इसीलिये विषम हैं, एकसे नहीं हैं और 
तों ही इन्द्रियाँ विषय-भोगेंके पीछे मतवाठी हो रही हैं । कों 
| के कारण जब शरीर और मन हो तामस विषयाकार हैं तत्र इन्द्रियाँ 
| ब्वषयोसे हटी हुई केसे हों ! ) और वे पाँव बटोरकर--समान पैर 
| छकर नहीं चळते । ( इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंकी ओर दौड़ती 
| हँ) इससे कमी ऊँचे कभी नीचे चलनेसे धक्के और झटके लग रहे 
| हैं, इस खीं चतानमें वडा ही दुःख हो रहा है। ( कभी खग या कीर्ति 
लि | आदिकी इच्छासे धर्मकार्यमें, कभी भोगोंकी प्राप्तिके ठिये संसारके 
| त्रितरिध व्यवसायों में, कमी कामत्रश होकर श्ियोंके पीछे | सो भो समान- 
। भावसे नहीं---शब्द, स्प ) रूप, रस, गन्ब--हन अपने-अपने ब्रिषयो- 
द्वार कभी ऊँचे और कमी नोचे जाती हैं, फळखरूप जीव महान्‌ क्लेश 
पाता है ) ॥२॥ रास्तेमें काँटे बिछे हैं, कंकड पढ़े हैं ( विषेली बेळे 
ट्पेटती हे और झाड़ियाँ उल लेती हैं, इस प्रकार जगह-जगह रुकना 
इता है । परमात्माको मुठाकर सांसारिक ब्रिरयके घने जेगठमे 
| दौइनेत्राली इन्द्रियोंको विषय-नाशरूपी काँटे, प्रतिकूल विषयरूपी कंकड, 
। बपखारकी ममतारूपी ळपेटनेवाठी बेठें और कामनारूपी उलझन 
का ` है,जिनसे पद-पद पर रुऋकर दुःख भोगते हुए चलना पड़ता है। ) फिर 
पना घर दूर होता चला जा रहा 


| य्यों-ब्यों आगे बढ़ते हैं त्यों-दी-यों अ र 
| ३। ( संसारके मोगोम ज्योंज्यों मन फँसता है हों-ही-यों भगवत 


| प्रातिरूपी निज निकेतन दूर होता जाता है) और कोई राह बताना 


म प्र 22 तो व्य पिरापन्ह 
| भी नहीं हैं । ( विषयी पुरुष संतोंका सँग ही रा वरत, हज 
सीधा परमार्थका रास्ता कौन बताते ! संगवाठ र अल और 
चलाते हैं। ) ॥४॥ मार्ग बडा कठिन है, ( विषयोंके झाड अ 
वि० प० २०— 
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पहाड-जंगलोसे परिपूर्ण है) साथमें ( भजनरूपी ) राहे नहीं है, क्‍ 
तक कि अपने गाँवका नामतक भूल गये हैं ( भूलकर भी परमालाम्र 


~ 


नाम नहीं लेते और परमात्मखरूपपर विचार नहीं करते, अत 
भगवानकी कृपा बिना इस शरीरके द्वारा तो परमपदरूपी घर पहुँचा | 
असम्भव ही है ); इसलिये हे श्रीरामजी ! अब आप ही कृपा ककेझ 
तुळसीदासके ( जन्म-मरणरूपी ) संसार-भयको दूर कीजिये ॥ ५॥ 


[ १९०] 


सहज सनेही रामसों तें कियो न सहज सनेह। | 
तातें भब-भाजन भयो, खुन अजहुँ सिखावन एह॥ १॥ 
ज्यों मुख सुकुर विलोकये अरु चित न रहे अनुहारि। | 
त्यो सेघतहुँ न आपने, ये मातु-पिता, खुत-नारि॥ २॥ | बः 
दै दे सुमन तिळ वासिके, अरु खरि परिहरि रस लेत । 
खारथ हित भूतल भरे, मन मेचक, तन सेत॥ २॥ | 
करि बीत्यो, अब करतु है करिवे हित मीत अपार। | 
कबहुँ न कोउ रघुवीर सो नेह निबाहनिहार ॥ ४1 
जासो सब नातो फुरे, तासां न करी पहिचानि। 
SL समुझ्यो नहीं, कहा लाभ कह द्वानि॥ ५ 
साँचो जान्यो झूठको, झूठे कहँ खाँचो जानि। 
को न गयो, को जात है, को न जैहे करि हितहानि॥ ६॥ | 
बेद कहो, बुध कहत हैं, अरु होंहूँ कहत हों टेरि। 
तुलसी प्रभु साँचो हितू तू हियकी आँखिन हेरि॥ ७1 


भर 


क्न 


Pens’ 7420: I ee 


मावार्थ-तूने खभावसे ही स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे छार्म 
विक स्नेह नहीं किया । इसीसे तू संसारी हो गया है ( जन्म-मरणके प 
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| है), परन्तु अब भी यह शिक्षा पुन ॥ १ ॥ जैसे दर्षणमें मुखका 
प्रतित्रिम्य दीख पड़ता है, पर वह मुख वास्तत्रमें दर्पणके अंदर नहीं 
होता, ( वैसे ही ये माता, पिता, पुत्र और खरी सेवा करते हुए भी अपने 
हँ हैं। मायारूपी दर्पणके साथ तादाल्य होनेसे ही इनमें अपना माव 
दवता है ) ॥ २॥ (संसारका सम्बन्ध तो खाथका है ) जसे तिडेंमें 
| इछ रख-रखकर उन्हें सुगन्धमय बनाते हैं किन्तु तेड निकाङ लेनेपर 
खढीको व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, बैसे ही सम्बन्धियांकी दशा है 
| अर्थात्‌ जबतक खार्थ-साधन होता है तत्रतक् संगी रहते हैं और 
मान करते हैं फिर कोई बात भी नहीं ता) । इस एफ ऐे 
बार्षी भरे पड़े हैं जिनका मन काळा है और शरीर सफेद है ॥ ३॥ 
ते कितने मित्र बनाये, कितने बना रहा है और कितने अभी 
| बनायेगा; किन्तु श्रीरघुनाथजी-जैसा प्रेमको ( सदा एकरस) निभानेवाला 
| मित्र कभी कोई मिलनेका ही नहीं ॥ ४ ॥ अरे ! जिस ( श्रीभगवान) 
के कारण ही सारे नाते सच्चे प्रतीत होते हैं, उसके साथ तूने (आजतक) 
कभी पहचान ही नहीं की । इसीलिये तू अभीतक इस तलको नहीं 
। मम्न्न पाया कि ( वास्तविक ) लाम क्या है और हानि क्या है ॥०॥ 
जिन्होंने मिथ्या ( जगत्‌) को सत्य और सत्य ( परमात्मा ) को मिथ्या 
| (असत्‌ ) मान रक्खा है, उनमें ऐसा कौन है जो अपने यार्थ कल्याणका 
| नाश करके ( संसारसे ) नहीं चछा गया, नहीं जा रहा है और नहीं 
जायगा ( सारांश, ऐसे मूढ़ जीव बिना ही परमात्माका प्राप्त किये व्यथं 
| दी मनुष्य-जीवनको खो देते हैं )॥ ६॥ वेदोने कहा है और विद्वान्‌ 
| मी कहते हैं तथा में भी पुकारकर कह रहा हँ, कि तुल्सीके खामी 
. श्रीखुनाथजी ही सच्चे हितूहैं। दूतनिक अपने हृदयके नेत्रोंसे देख ॥७॥ 
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[ १९१] 


एक सनेही साँचिलो केवल कोसळपालु । 
ग्रेम-कनोड़ो रामसो नहिं दूसरा द्थाळु॥ १। | 
तन-साथी सब स्वार्थी, सुर व्यवहार-खुजान। | 
आरत अधम-अनाथ हित को रघुवीर संमान॥२। | 
नाद्‌ निठुर, समचर सिखी, सलिल सनेह न सूर। 
ससि सरोग, दिनकरु बड़े, एयढ्‌ प्रेस-पथ कूर ॥ ३॥ | फु 
जाको अन जासों बध्यो, ताको सुखदायक सोइ। 
सरल खील साहिब सदा सीतापति सरिस न कोइ॥ ४॥ | 
सुनि सेवा सही को करे, परिहरे को दूषन देखि। 
केहि. दिवान दिन दीन को आद्र अनुराग विसेखि॥ ५॥ 
खग-सबरी पितु-मातु ज्यो माने, कपि को किये मीत। | 
केवट भेंट्थो भरत ज्यां, ऐसो को कटु पतित-पुनीत ॥ ६॥ | 
देइ अभागहिं भागुको, को राखे सरन सभीत। | 
' वेद-विदित बिरुदावली, कबि-कोडिद्‌ गावत गीत॥ ७॥ | 
कैसेड पाँचर पातकी, जेहि लई नामकी ओट। | 
गाडी दॉध्यो दाम तो, परख्यो न फेरि खर-खोट॥ ८। | 
मन मलीन, कलि किलबिषी होत सुनत जासु कृत-काज | 
सो तुलसी कियो आपनो रघुबीर गरीव-निवाज ॥ ९॥| 


ww गयी 


भावार्थ-सच्चे स्नेही तो केवळ एक कोरेर श्रीरामचन्द्रजीहीहै | 
प्रमका कृतज्ञ रामजीके समान कोई दूसरा दयालु नहीं है ॥१॥ इस ग्री | 
से सम्बन्ध रखनेवाळे समी स्वार्थी हैं, देवता व्यवहारमें चतुर हैं (ब 
सेवा करोगे उतना ही फळ देंगे | और यदि कुछ बिगड़ गया, तो 
किया-कराया व्यथ कर दंगे ) | दुखी, नीच और अनाथका हितकर 
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| समान दूसरा कौन है ? (कोई भी नहीं ) ॥२॥ (अब 
प्रेमियोंकी दशा देखिये ) राग अथवा संगीतका खर निर्दय होता है (उसी- 
के कारण बेचारा हिरण जालमें फँसकर मारा जाता है ) | अग्नि सबके 
पाथ समान व्यवहार करनेवाळा है ( बेचारे पतंगको'उसीमें पड़कर 
अस होना पड़ता है ) | जळ भी प्रेमके निवाहनेमें वीर नहीं है (मछली तो . 
उसके बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा है कि उसको 
ठीके विना कोई दुःख नहीं होता ) । चन्द्रमा (आजन्म ) रोगी है 
। (उसका प्रेमी चकोर तो उसपर मुख होकर अंगारे चुगता है; 
किन्तु चन्द्रमा उसपर तनिक भी तरस नहीं खाता ) । सूर्य बढ्पनर्म भूल 
| हा है, (कमळकी तो कठी-कली उसे देखकर खिळ उठती है; पर वह 
| उसे नीच समझकर क्षणभरमै ही सुखा डाठता है) और मेष तो ग्रेम-पथके 
हिये बड़ा ही निर्दय है ( वेचारे चातकको तरसाता ही नहीं, उसपर गरज- 
| एजकर ओले बरसाता है और त्रिजळी गिराता है) ॥ ३ ( पर क्या 
| किया जाय ) जिसका मन जिससे बँध गया, उसके लिये वही सुख 
देनेबाठा होता है । (दुःखको भी सुख मान लेता है); किन्तु be 
्रखुनाथजी-सरीखा सरल, सुशील खामी दूसरा नहीं दै ॥ ४ el 
पुनते ही उसपर “सही? कर देनेबाळा--सेवा मान लेनेवाला झा 
कौन है ? और अपराध देखकर भी उनपर कौन खयाल नहीं ; रं 
किसके दरवारमे दीनोंका सम्मान विशेष प्रेमसे वि न 
' पक्वी ( जटायु) और शंबरीको किसने पिता ओल 
माना? बंदरे ( सुग्रीव आदि) को किसने अपना | ss 
| निषादसे, जो अपने सगे भाई भरतकी तरह हृदयसे छगाकर केन हैं! 
बताओ. तो, पापियोंकों पवित्र करनेवाळा ऐसा दूसरा 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


। Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


~ 


३१० विनय-पत्रिका 


( कोई नहीं ) ॥६॥ अभागेको कौन भाग्यान्‌ बनाता है ! | 
हुओंको कौन अपनी शरणमें रखता है ? वेदोंमें किसकी यशगप | 
गायी जा रही है और कवि एवं विद्वान्‌ किसके गीत गा रहे हैं १( 
रामचन्द्र ही एक ऐसे दीनवन्धु भक्तवत्सल हें ) ॥७॥ जिसने उने 
नाम ( राम ) का आश्रय लिया, चाहे वह कैसा ही नीच और पा 
क्यों न हो, उसे श्रीरामने इस तरह अपना लिया जैसे कोई ( मिठ | 
हुए ) धनको (तुरंत) गाँठमें बाँध लेता है, और उसके खरे या. 
खोटेपनको भी नहीं परखता ॥ ८ ॥ जो ऐसा मलिन मनबाल है | 
कि जिसके कलियुगमें किये हुए कर्मोको सुनकर सुननेवाले भै 
पापी हो जाते हैं, उस तुलसीदासको भी उन्होंने अपना दास मात | 
छिया । श्रीरघुनाथजी ऐसे ही गरीबनिवाज हैं ॥ ९ ॥ 
[ १४२] 


जो पे जानकिनाथ सों नातो नेहु न नीच। | 
स्रारथ-परमारथ कहा, कलि कुटिल बिगोयो वीच ॥ १॥ | 
धरम बरन आश्रमनिके पेयत पोथिही पुरान। 
करतब बिनु वेष देखिये, ज्यों सरीर ब्रिचु प्रान ॥ २॥ 


बिहित 
बेद लत साधन सबै सुनियत दायक फल चारि। 


राम प्रेम्‌ बिजु जानिवो जैसे सर-सरिता बिनु वारि॥ २! | 
नाना पथ तिरबात के, नाना विधान बहु भाँति। 
तुळसी तू मेरे कहे जपु राम-नाम दिन-राति॥ ४॥ | 


| भावार्थ-अरे नीच | यदि श्रीजानकीनाथ रामचन्द्रजीसे तेरा प्रे 
और नाता नहीं है, तो तेरे खार्थ और परमार्थ कैसे सिद्ध होंगे ! ४ 


विनय-पत्रिका 


३११ 

| तो कुटिल कलियुगने तुझको बीचमें ही ठग लिया ( जिससे 
बरेक-परलोक दोनों ही बिगड गये ) ॥१॥ ( भगवानके प्रेमसे विहीन 

हरेगोंके छिये ) दर्ण और आश्रमके धर्म केवळ पोथियो और पुराणोंमें 
ही ठिखे पाये जाते हैं । उनके अनुसार कर्तव्य कोई नहीं करता, 

ऐसे कर्तव्यहीन कोरे भेष वेसे ही हैं जेसे बिना प्राणोंके शरीर हो। 

(उनसे कोई लाभ नहीं ) ॥ २॥ सुनते हैं कि वेदोंमें जितने प्रसिद्द- 
प्रसिद्र (यज्ञ आदि ) साधन हैं, वे सब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 
चारोंको देनेवाले हैं; किन्तु बिना श्रीराम-प्रेमके उन सबका जानना- 
मानना वैसा ही है जेसे ब्रिना पानीके तालाब और नदियाँ । सारांश 
गह कि भगवत्‌-प्रेम-विहीन सभी क्रियाएँ व्यर्थ हैं ॥ ३ ॥ मुक्तिके 
| अनेक मार्ग हैं और भाँति-भाँतिके साधन हैं; किन्तु हे तुळसी ! तू 
तो मेरे कहनेसे दिन-रात केवळ राम-नामका ही जप किया कर 
( तेरा तो इसीसे कल्याण हो जायगा) ॥ ४ ॥ 


[ १९३ ] 


अजहूँ आपने रामके करतव सपुझत हित हे i 
कहँ तू कहूँ कोसलधनी, तोको कहा कइत सब कोइ । 
रोहि निवाज्यो कहि तू, कव खीझि दई तोहि गारि। 
द्रपन बदन निहारिके, खुविचारि मान दिय हारि॥ २ ॥ 
बिगरी जनम अनेककी खुधरत पल लग न आधु । 
“पाहि कृपानिधि’ प्रेमखो कहे को न राम कियो साधु ॥ ३ ॥ 
वाहमीकि-केवट-कथा,  कपिंभीलभालु-सनमान। Fs 
सुनि सनमुख जो न रामसो, तिहिको उपदेसदि ग्यान ॥ 
का सेवा सुग्रीवकीः का प्रीति-रीति-निरवाहु । 
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। २ विनय-पत्रिका 


ज्ञाखु बघु बध्या ब्याध ज्या, खा खुनत सादात न काहु। ५॥ | उद्व 
भजन विभीषन को कहा? फल कहा दियो रघुराज। 
राम गरीव-निश्राजके बड़ी वॉह-बोलकी लाज॥६॥ | 
जपहि नाम रघुनाथको, चरचा दसरी न चालु | 
समुख'खुखद,साहिव,खुधेःसमरथ,कृपालु, नतपालु ॥ ७॥ | 
सजरु नयन, गदगद गरा, गहवर सन, पुलक सरार। 
गावत गुनगन रामके केहिकी न मिडी भव-भीर ॥ ८॥ | 


प्रभु कृतस्य सरबग्य हैं परिहरु पाछिलो गलानि। [भा 
तुलसी तोसों रामसों कछु नई न जान-पहिबानि॥ ९॥ | हु: 


सकता है; कहाँ व्‌ ( रामविसुख विषयोमें लगा हुआ जीव )और कहाँ | 
( अहैतुकी दयाके समुद्र ) कोसलपति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! तु | 


प्रतीत होगा कि श्रीरामने तो सदा कृपा ही की है, जो कुछ दोष है 
सो तेरा ही है | भगवान्‌ गुस्से होकर गालियाँ देने लगें तो जीवी 
निस्तार ही कैसे हो ? ) फिर ( अपनी करतूतोंके ल्यि ), अपती र | 


विनय-पत्रिका ३१३ 


| क्यों नहीं करते १ ॥ २ ॥ अरे, ( उनको उद्गार करते देर ही 
ह्या ठगती है ) अनेक जन्मोंकी बिगड़ी हुई दशा सुधारनेमें उन्हे 
| आधा पल भी नहीं लगता । “हे कृपानिधान | मेरी रक्षा कीजिये? 
रे इतना कहते ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्रीरामचन्द्रजीने 
(सद्या ) साधु नहीं वना दिया ॥ ३ ॥ वाल्मीकि और गुह निषादकी 
क्या तथा सुग्रीव, हनुमान्‌, शत्ररी, रीछ जाम्बवान्‌ आदिके 
आदर-सत्कारकी बात सुनकर भी जो श्रीरामजीके शरण नहीं 
हुआ, उस ( मूर्ख ) को कौन ज्ञानका उपदेश कर सकता है £ 
॥ 9 ॥ सुष्रीत्रने कौन-सी सेवा की और कौन-सी प्रीतिकी रीति 
रही थी । ( राज्य पाकर वह तो श्रीरामजीके कार्यको भूछ गया ! ) 
| ए उसके भी भाई बाठिको ( अपने ऊपर कलंक लेकर मी ) व्याधकी 
| नई मार डाळा | इस प्रकार मारनेकी बात सुनकर ( भक्तोके अतिरिक्त. 
| और ) किसीको भी वह अच्छी नहीं लगती ॥ ५ ॥ विभीषणने कौन- 
| ज भजन किया था; किन्तु रघुनाथजीने उसे उसके बदले क्या 


(१॥ | फळ दिया | ( ळंकाका महान्‌ साम्राज्य mee क 
देख | असळ्यें गरीवनिवाज श्रीरामचन्द्रजीको ( शरणागतके ) रक्षा करत 


कत | बचनकी बड़ी लाज है । ( शरण आये इएके पिले कमाँकी ओर 
स£ | वे देखते ही नहीं ) ॥ ६ ॥ इसलिये तू खुनाय्ाका ही नाम स 
[है | कर, दूसरी चर्चा ही न चलाया कर) क्योंकि छुन्द» सुख देनेवा i 
वका | बुद्धिमान्‌, समर्थ, कृपासागर और शरणागतकी ns 
ह | एही हैं ॥ ७ ॥ ऐसा कौन है जिसने ऑग hu 134 25281 
गह | बाणीसे, प्रेमपूर्ण चित्तसे तथा पुलकित होकर डक वे 
ह | पछिका गान किया हो । और उसका सांसारिक कश (जन्म 
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विनय-पत्रिका 
[| 0 

छूट गया हो १॥ ८ ॥ पश्चात्ताप करना छोड्‌ दे । प्रमु | 

उपकार माननेवाले और सभी बाहर-मीतरकी, आगे-पीछेकी बातो 

जाननेवाले हैं ( उनसे तेरी कोई करनी छिपी नहीं है.) । तुलसीदास! | इए 

रामजीसे तेरी कुछ नयी जान-पहचान नहीं है ( उनपर दृढ भरोसा रष) | 


[ १९४ ] गत 


जो अनुराग न राम सनेही सों । हा 

तौ लद्यो लाइ कहा नर-देही सा ॥ १ ॥ | 
जो तनु धरि, परिहरि सव सुख, भये सुमति राम-अनुरागी। 
खो तनु पाइ अघाइ किये अघ, अवशुन उदधि अभागी ॥ २॥ 
ग्यान-बिराग, जोग-जप, तप-मख, जग सुद-मग नहिं थोरे। 
राम-प्रेम विनु नेम जाय जैसे सुग-जळ-जलधि-हिलोरे ॥ १॥ 
लोक बिलोकि, पुरान-वेद्‌ जुनि, समुझि-वूक्षि गुरू-ग्याती। 
प्रीति-प्रतीति राम-पद्‌-पंकज सकल सुमंगल-खानी ॥ ४॥ 
अजहुँ जानि जिय, मानि-हारि हिय, होइ पलक महँ नीको। 
सुमिरु सनेह सहित हित रामहि, मानु मतो तुलसीको ॥ ५। 


भावार्थ-यदि परम स्नेही श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रेम नही है हे | 
नर-शरीर धारण करनेसे लाभ ही क्या हुआ । ( भगत्रानमे अनन्य | 
होना ही तो मनुष्य-जीवनका परम लाभ है )॥ १ ॥ जिस शरीरको पाश 
कर शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष सारे संसारी सुखोंको ( विरवत्‌) त्याग %| 
श्रीरामजीके प्रेमी बनते हैं, उस ( दुर्लभ ) शरीरको भी पार्क भे 
महानीच अमागे | तूने पेट भर-भरकर पाप ही किये ॥२॥ जगते श 
वैराग्य, योग, जप, तप, यज्ञ आदि आनन्द ( मोक्ष ) के मागावी | 
नहीँ है; किल्तु बिना श्रीरामजीके प्रेमके ये सारे साधन वैसे ही व 
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विनय-पत्रिका ३१५ 


| मृगतृष्णाके समुद्रकी लहरें ॥ ३ ॥ संसारको देखकर, पुराणों 
शै वेदोंको सुनकर तथा ज्ञानी गुरुजनोंसे समझ-बूझकर श्रीरामजीके 
बणारबिन्दोमि प्रेम और विश्वास करना ही समस्त कल्याणोंकी खानि है 
| 9 ॥ यदि अब भी तूने मनमें समझ लिया और अपने हृदयमें हार 
रन ठी, ( अभिमान छोड़कर शरण हो गया ) तो एक क्षणमें ही तेरा 
क्याण हो जायगा । प्रेमपूर्वक ( सच्चे ) हितकारी श्रीरामचन्द्रजीका 
झण कर, तुख्सीदासका यह सिद्धान्त मान ले ॥ ५॥ 


[ १९७ | 


बलि जाड हौँ राम गुसाई । कीजे कृपा आपनी ला ॥१॥, 
| परमारथ सुरपुर-साधन सव खारथ सुखद भलाई । 
कलि सकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कुचाळ चलाई ॥ २॥ 
अहँ वहे चित चितवत हित, तहँ नित नव विषाद अधिकाई । 
रुचि-भावती भभरि भागहिं समुहाहि अमित अनभाई ॥ ३ ॥ 
आधि मगन-मन, ब्याधि-बिकल-तन, वचन मलीन झुठाई । 
पतेहुँ पर तुमखो तुलसीकी प्रभु सकल सनेह सगाई ॥ ४ ॥ 
भावार्थ -हे मेरे नाथ श्रीरामजी ! में आपपर es हूँ । आप 
अपने खभावसे ही मुझपर कृपा कीजिये ॥ १॥ , खगके “ 
संसारिक खार्थके सुख देनेवाले और कल्याणकारक जितने ( शम, र 
तप, यज्ञ आदि ) उपाय हैं, उन सबकी रीतियोंको 2 र नर 
| करके दुस कर दिया है, और अपनी ( द्म 23 
| दुःखदायक कुचालोंको चला दिया है॥२॥ ६३७ pa 
आना हित देखता है, वहीं नित्य नये दुःख र हच A मे 
अच्छी लगनेवाली बातें दूरसे ही डर्कर भ | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


। द्‌ विनय-पत्रिका 


नहीं चाहता वे ही अपार चीजें सामने आ जाती हें । अर्थात्‌ सुक्क: 
लिये चेष्टा करनेपर भी अपार दुःख ही आते हैं ॥ ३ ॥ मन चिन्तक 
इतर रहा है, शरीर रोगोंके मारे व्याकुळ है और वाणी झूठी तथा महि 
हो रही है ( सदा असत्य, कटार ओर कुच्राच्य ही बोलती हैं ) कितु 
यह सत्र होते हुए भी हे नाथ! आपके साथ इस तुलसीदास | 
सम्बन्ध और प्रेम ज्यों-का-त्यों बना हुआ है । (धन्य हैं, जो इस प्रकारे 
अधमके साथ मी प्रेमका सम्त्रन्ध स्थायी रखते हे) ॥ 9 ॥ 


| १९५ | 


काहेको फिरत मन, करत बडु जतन, 
मिटै न दुख विसुख रघुकुल-वीर। 
कीजे जो कोटि उपाइ त्रिविध ताप न जाइ, 
कह्यो जो भुज उठाइ झुनिवर कौर ॥१॥ 
सहज टेव बिसारि तुही धा देखु विचारि, 
मिळे न मथत वारि छूत विनु छीर। 
समुझि तजहि श्रम, भजहि पद्‌-जुगमः 
सेवत सुगम, शुन गहनं गंभीर ॥२ | | 
आगम. निगम ग्रंथ, रिषि-मुनि, छुर-संतः 
सव ही को. एक मत सुनु मतिधीर। 
तुरसिदास. प्रमु बिनु पियास मरे पसु, ' 
जद्यपि है निकट सझुरसरिःतीर॥ १1 | 


` भावार्थ अरे मन ! तू किसलिये बहुत-से प्रयत्न. करता रि | 
है । जबतक तू श्रीरघुकुल-शिरोमणि रामजीसे विमुख है तन | 
दूसरे कितने भी साधनोंसे तेरा दुःख नहीं मिटेगा । ) मगर 
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5) 


विनय-पत्रिका ३१७ 


| उपाय क्यों न करे, पर उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों 
तप नष्ट नहीं हो सकते, यह बात सुनिश्रेष्ठ जुकदेवजीने भुजा उठाकर 
वही है ॥ १ ॥ अपने खभावकी ठेवको ठोडकर-श्रीरामविमुखताकी 
आदत छोड़कर एवाग्रचित्तसे तू ही विचारकर देख कि कहीं पानीके 
प्यनेसे, विना दूधके थी मिळ सकता है ! ( इसी प्रकार विषय 
त रहनेसे कमी सुख नहीं मिंळ सकता । ) इस वातको समझकर 
प्रो छोड़ दे और श्रीरामचन्द्रजीके उन युगळ चरणका भजन 
कर, जो सेत्रासे सुटभ हैं. और सद्गुणोंके गम्भीर वन हैं अर्थात्‌ 
जिन चरणोंकी सेवा करनेसे विवेक, वैराग्य, शान्ति, सुख आदि 
| अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ २॥ बुद्धि खिर करे शाख, 
| दों, अन्य ग्रन्थों, ऋषियों, मुनिया, देवताओं और संतोंका जो एक 
| निश्चित सिद्वान्त है, उसे सुन ( वह सिद्धान्त यही है कि की 
आगाओको छोड़कर श्रीमगवानूके शरण हा या )। र 
तुख्सीदास ! यद्यपि गङ्गाका तट निकट है, तो भी बिना i 
पु प्यासा ही मरा जाता दै ( इसी प्रकार यथपि pe न 
प्रम सुख सहज ही मिल सकता है; पर भगवानको शर 
बह दुर्छन हो रहा है ) ॥ ३ ॥ 
जज [ १९७ ] र 
नाहिन चग्न-रति ताहि तें स 
कहत श्रुति सकल सुत दता 

[-खादिति कुरग? 


वसे जो सलि-डऊंग क रविक्रर-नीर ॥ १॥ 
ताह कया 


साना पुरान+ लत कीर । 


अ ल ज 


Ei) 


२॥ 
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| १८ विनय-पत्रिका 


बधत बिनहि पास, सेमर-सुमन आस 
करत चरत `तेइ फल बिनु होर 

कछु न साधन-सिधि, जानो न निगस-बिधि, 
नहिं जप-तप वस मन न समीर। 

तुलसिदास भरोल परम करुना-कोख, 
प्रभु हरिहे विषम भवभीर॥३॥ | 


॥२॥ | 


भावार्थ-श्रीरघुनाथजीके चरणोमें मेरा प्रेम नहीं है, इसीऐ मं | 
बिपत्तियोको भोग रहा हूँ ( मेरा ही नहीँ ) वेदों और समस्त बहि | 
मुनियोंका (भी) यही कहना है; क्योंकि जो हिरण चन्द्रमाबी | इ 
गोदमें बैठा अमृतका खाद ले रहा है, उसे भला मृगतृष्णाके जम्ने | 
भ्रम क्यों होगा ? ( जिस जीवने श्रीराम-पद-कमलोंके परमाननद १ 
अनुभव कर लिया वह मिथ्या संसारी सुखोंमें क्यों भूळेगा ? | १॥ 
जेसे पक्षी ( तोता ) पढ़ता तो सब है, पर समझता कुछ नहीं है, | 
वैसे ही ब्रिना समझे अनेक पुराण सुननेसे अज्ञान नहीं मिठता[ 
(अज्ञानी ) तोता बिना ही फंदेके खयं बैँव जाता है, आप है | 
चोंगळी पकड़कर लटक॑ रहता है | वह ( मूर्ख तोता ) सेमरके इ | 
आशा करता है; पर ज्यों ही उसमें चोंच मारता है उसे बिना गूदै 
का फल मिलता है अर्थात्‌ रुईके सिवा उसमें खानेके लिये कुळ गै | 
नहीं मिलता, तब पछताता हे (इसी प्रकार मनुष्य विषयरूपी चौली | | 
पकड़कर आप ही बेधा रहता है तथा विषयोंसे सुखी होगे | 
आशासे उनके बटोरनेमें लगा रहता है । परन्तु बिछुडते ही द | 
हो जाता है ) | २॥ न तो मेरे पास कोई साधन है और न ह| 


tf 


कोई सिद्धि ही प्राप्त है । न मैं वैदिक विधियोंकों ही जानता है” 
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विन य-पत्रिका ३१९ 


जप-तप करना आता है और न प्राणायामसे ही मैंने मन वरामें 
किया है। इस तुलसीदासको तो करुणाके भण्डार भगवान्‌ रामचन्द्र- 
क्रा ही एकमात्र भरोसा है । वही इसकी भयानक सांसारिक 
विपत्तिको दूर करेंगे, जन्म-मरणसे मुक्त करेंगे ॥ ३ ॥ रू 


२ 


राग-भैखी 
[ १९८] 


प्रन पछितेहै अवसर बीते । 

दुरळभ देह पाइ हरिपद भजु, करम वचन अरु हीते॥१॥ 
सहसबाहु/ द्सबदन आदि नप वचे न काल बली ते। ि 
हम-हम करि धन धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥२॥ 

| छुत-वनितादि जानि खारथरत, न करु नेह सवही ते। 

अंतहु तोहि तजेंगे पामर ! तू न तजे अब ही ते ॥ रे | 
अब नाथहि अनुराग, जागु जइ, त्याणु दुराखा जीते 


i 

ता। | बझ काम अगिनि तुळसी कहुँ, विषय भोग वहु घी ते॥ ४॥ 

क | भावार्थ-“अरे मन ! (, मनुष्य-जन्मकी आयुका यह) र 

ग्रे बीत जानेपर तुझे पछताना पड़ेगा । इसलिये इस दुलभ ह 

ठै | पाकर कर्म, वचन और हृदयसे भगवानके चरण-कमळांका कर 
गली | कर ॥ १ ॥ सहस्रवाह और रात्रण आदि ( महाप्रतापी ) पा 
नेती | बलवान्‌ कालसे नहीं बच सके, उन्‍हें भी मरना पड़ा ० नि 

| दुख | हृम-हम” करते हुए घन और धाम सँमाळ-सेमाठकर र कपी; को 
[क | भी अन्त समय यहाँसे खाढी हाथ ही 4 गये ( ei ८ 

३7 | पाय न गयी) ॥२॥ पुत्र, खी आदिको खार्थी समझ इ है 
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३२० विनय-पत्रिका 


तो तू इन्हें अमंसे क्यों नहीं छोड़ देता ? ( इनका मोह गरे 
अभीसे भगवानमें ग्रेम क्यों नहीं करता १) ॥३॥ अरे मूर्ख | ( आर. 
निद्रासे ) जाग, अपने खामी ( श्रीरघुनायजी ) से प्रेम कर बौ. 
हृदयसे ( सांसारिक त्रिषयोसे सुखकी ) दुराशाको त्याग दे; ( विपफ । 
सुख है ही नहीं, तत्र मिळेगा ऋइसे १ ) हे तुलसीदास ! कै 
अग्नि बहुत-सा घी डाळनेसे नहीं बुझती ( अविक प्रज्वलित हे | 
है ), वेसे ही यह कामना भी ज्यों-ब्यों विषय मिळते हैं त्या.हीले | 
बढ़ती जाती है। ( यह तो संतोषरूपी जलसे ही बुझ सकती है) ॥१॥ 

[ १९९ ] 
काहेको फिरत सूढ़ मन धायो । 
तजि हरि-चरन-सरोज सुधारस, रविकर जळ लय लायो ॥ १॥ | 
त्िज्ञग देव नर असुर अपर जग जोति सकल भ्रमि आयों। 


तुव हित होइ करे भव-वन्धन, सो मुख तोहि न वतायो ॥ ३॥ | 


छिन छिन छीन होत जीवन, दुरळभ तजु बथा गँवायो। | 
तुळसिदास हरि भजहि आस तजिकाळ-उरग जग खायो॥ ६॥ | 


विनय-पत्रिका ३२१ 


ह हणाके जलमें क्यों लब लगा रहा है ॥ १ ॥ पशुपक्षी) देवता, मनुष्य, 
(क्षत और अन्यान्य सभी संसारी योनियोंमें तू मटक आया | इन 
| सत्र योनियोमे तेरे वहुत-से घर, खरी, पुत्र, भाई और तुझे उत्पन , 
कलेवाळे माता-पिता हो चुके हैं ॥ २ ॥ इन सबने तुझे वहीं विषय- 

भ्ेगेंका प्रेम सिखाया, जिसके करनेसे सदा अनेक नरकोंमें जाना 
पडता है । वह मार्ग कभी नहीं बताया, जिसपर चलनेसे तेरा संसारी 
बन कट जाय-तेरी जन्म-मरणसे मुक्ति हो जाय और तेरा परम 
कल्याण हो, मोक्षकी प्राति हो ॥ ३ ॥ इस प्रकार यद्यपि तू कई तरहसे 
| छा जा चुका है फिर भी अवतक तू उन्हीं, बिषयोंके ही लिये जतन 
कर रढा है । ( वास्वार दुःख भोगकर भी फिर उन्हींमें मन लगाता 
| है ) परन्तु अरे दुष्ट ! ( तनिक विचार तो कर ) कामनारूपी अगम 
| मेगरूपी धी डाळनेसे वह कैसे शान्त होगी ! ( जितनी ही मोगोंकी 
प्राप्ति होगी, कामनाकी अग्नि उतनी ही अधिक भड़केगी ) ॥ १ ॥ जब 
 विषयोकी प्राप्ति नहीं हुई तब तुझे वड़ा दुःख डु) ( उनके नाशसे 
| और उनके मिल जानेपर भी ) बडी विपति प्राप्त हर लान भी 
पुष नहीं मिला । इसलिये वेदोंने इस बिषयरूपी धनको, दोनों ही 
बतलाया है । ( मतलब यह 
सुख होता है और न 
अरे ! तेरा जीवन क्षण-क्षणमें क्षीण ही 
व्यर्थ ही खो दिया । अतएव 
छोड़कर केवळ श्रीहरिका 


संसारको खाये जा रहा है। 
| है! | भजन कर । सावधान, कालरूपी संपि ही ख 


द 
(न जाने, कब किस घड़ी ठ भी काठका कलेवा हो जाय ) ॥ & 


वि० प० २१-- 
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! विनय-पत्रिका 
[ २०० ] 


तबे सो पीडि मनहुँ तन पायो । 
नीच, मींच जानत न सीस पर, ईश निपट विसरायो॥ १ | | 
अवनि-रवनि) धन-धाम, खु द-खुतः को न इन्द अपनायो। 
काहे भये, गये सँग काके सब स्नेह छलन्छायो॥ २॥ | : 
जिन्ह भूपनि जग जीति’ बाँधि जम, अपनी बाँह वखायो। | 
तेऊ काल कलेऊ कीन्हें, तू गिनती कव आयो॥ ३॥ | : 
देखु बिचारि, सार का साँचो, कहा निगम निजु गायो। | : 
भजहि न अजहुँ समुझि तुलसी तेहि जेहि महेस मन लायो ॥ ४॥ | 


भावार्थ-अरे जीव ! मानो तूने ताँवेसे मढ़ा हुआ शरीर पा | 
है! ( तभी तो कच्चे घड़ेके समान फूटनेवाले, पानीके बुदूबुदेके समान | 
बात-की-बातमें नाश हो जानेवाले नश्वर शरीरको अजर-अमर मानक | 
सोगेंमें लीन हो रहा है ) और तूने परमात्माको बिव्कुल ही मु | 
दिया । अरे नीच ! तू यह नहीं जानता कि मौत तेरे सिरपर ग | 
रही है !॥ १ ॥ पृथ्वी, खरी, धन, मकान, मित्र और पुत्रको किसे 
नहीं अपनाया ? किन्तु ( आजतक ) ये किसके इए ! ( मरते समय) | 
किसके साथ गये ? इन सत्रके प्रेममें केबल कपट भरा है ॥२॥| 
जिन राजाओंने दुनियाभरको जीतकर यमराजको भी कैदक है 
अधीन कर छिया था, उनका भी काळने जब एक दिन क | 
कर डाला, तब तेरी तो गिनती ही क्या है १ ॥ ३ ॥ बिचार देश | 
सच्चा सार क्या है, और वेदोंने निश्चयरूपसे क्या कहा है | 
तुळसी ! यह समझकर अब भी तू उस श्रीरामको नहीं मी 
जिसमें श्रीशिवजीने अपना मन लगा रक्खा है ॥ ४ ॥ | 
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कि 
विनय-पत्रिक ३२३ 


[ २०१ ] 


| कहा मानुष-तबु पाये । 

काय-वचन-मन सपनेहुँ कवहुँक घटत न काज पराये ॥ १ ॥ 
जो सुख खुरपुर-नरक, गेह-वन आवत बिनहि वुळाये । 
तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन; समुझत नहि समुझाये ॥ २॥ 
वर-दारा, पर द्रोहः मोहबस किये मूढ़ मन भाये। 
गरभवास ठुखरासि जातना तीव्र विपति विसराये॥ ३ ॥ 
अथ-निद्रा, मेथुन-अहारः सवके समान जग जाये। 
| सुर-दुरलभ तनु धरि न भजे हरि मद्‌ अभिमान गवये ॥४॥ 
गई न निज-पर-वुद्धि, शुद्ध छ रहे न राम-लय लाये। 


पाव | नुळसिदास यह अवसर बीते का पुनि के पछिताये ॥ ५॥ 
मात | 

तक भावार्थ--मनुष्य-शरीर पानेसे क्या ठाम हुआ जब कि वह 
मुत्र | कभी खप्नमें भी मन, वाणी और शरीरे दूसरेके काम नहीं आया 
नाव | ॥ १ ॥ विषयसम्बन्धी जो सुख सगं, नरक, घर और वनमें बिना ही 
किले | चुटाये आप-से-आप आ जाता है, उस सुखक ल्यि, भरे मन! तू 
म्य) | अनेक प्रकारके उपाय कर रहा है ! समझनेपर भी नहीं समझता 
२॥| ॥ २ ॥ हे मूढ़ ! तूने अज्ञानके वश होकर परायी ख्रीके लिये और 


दूसरोंसे वैर करनेके लिये मनमाने आचरण किये । गर्भमै महान्‌, . 
दुःख, दारुण कट और विपत्ति भोगी थी, उसे भू का ( यह नहीं 
सोचा कि इन मनमाने कुकमॉसे फिर वहीं गवास दुःख भोगने 
पड़ेंगे ) || ३ ॥ डर, नींद, मैथुन और भोजन आदि तो ७42७ 
सेनेवाले सभी जीवोंमें एक-से हैं । परन्तु उत तो देवता ER 

| दुर्म मनुष्य-शरीरको पावर उससे भी भताना भजन नहीं किया 
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और अहंकार और घमंडमें उसे खो दिया ॥ ४ ॥ जिनकी | | 
भेद-बुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्र अन्त करणसे जिन्होंने श्रीरा | 
चित्तको लीन नहीं किया, उन्हें हे तुलसीदास ! ऐसा यह ( मनुष: | 
शरीरका ) सुअबसर निकछ जानेपर फिर पछतानेसे क्या मिल ! 
(इसलिये चेतकर अभी भगवानके भजनमें लग जाना चाहिये)| ५॥ | 


[ २०२ | 


काजु कहा नरतनु धरि साख्थो । 
पर-उपकार सार श्रुतिको जो, सो धोखेडु न विचारचो॥ १॥ 
हवेत मूल भय-सूल, सोक-फलश भवतरु टर न टारथो। 
रामभजञन-तीछन कुठार ले सो नहि काटि निवार्यो॥ २॥ | 
संसय-सिघु नाम-वोहित भजि निज आतमा न तारथो। 
जनम अनेक विवेकहीन वहु जोनि भ्रमत नहि हारः्यो॥ ३॥ 
देखि आनकी सहज संपदा द्वेष अनल मन जार्‍थो। 
सम, दम, दया, दीन-पालन, सीतल हिय हरि न संभारथो॥ ४ ॥ 
प्रभु शुरु पिता सखा रघुपति तें मन क्रम वचन विसाण्योा। | 
तुलसिदास यहि आस, सरन राखिहि जेहि गीध उधार'थो॥ ५ ॥ 


मह 


~ ANNAN MY शत 


Al कु ला 


भावार्थ,-ूने मनुष्य शरीर धारणकर कौन-सा कार्य हिर | 
किया ! जो परोपकार वेदोंका सार है, उसे तूने भूलकर भी नहीं. 
विचारा ॥ १ ॥ यह संसाररूपी वृक्ष, जिसकी द्वत अर्थात्‌ भेद 
जड़ है, जिसमें भयरूपी काँटे हैं और दुःख जिसका फल है, हटे 
भी नहीं हटता ( क्योंकि जबतक इसकी द्वेतरूपी अ 
नहीं कटती तवतक इसका हटना असम्भव है ) । यह केवळ राम” 
भजनरूपी तेज कुल्हाडीसे ही कटता है, परन्तु तूने भजन 


७ . 
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| उसे नहीं काटा ॥ २ ॥ संशय ( अज्ञान ) रूपी समुद्रसे पार जानेके 
हिये राम-नाम नौकारूप है सो उसका सेवन कर तूने अपने 
आतमाको नहीं तारा | अनेक जन्मतक ज्ञानहीन रहकर बहुत-सी 
बोनियोंमें घूमता हुआ भी तू अबतक नहीं थका ॥ ३ ॥ दूसरोंकी 
सहज सम्पत्ति देखकर द्वेषरूपी अग्निमें मतको जलाता रहा ( हाय ! 
| उसके धनका नारा क्यों नहीं होता ? इसी द्वेषाग्निसे जळता रहा ) । 
शम, दम, दया और दीनोंका पालन करते हुए हृदयको शान्त कर 
| मगवानका स्मरण नहीं किया ॥ ४ ॥ तूने मनसे, कमसे और वचनसे 
अपने ( सच्चे ) खामी, गुरु, पिता और मित्र उन श्रीरघुनाथजीको 
मुढा दिया । हे तुलसीदास ! अब तो यही आशा है कि जिसने 
बटायु गीधको तार दिया था, वही तुझे भी अपनी शरणमें खखेंगे ॥५॥ 


की उ च्या 


[I 
कि 


[ २०३ ] 


श्रीहरि-गुरु-पद्-कमल भजु मन तजि अभिमान | € 
जेहि सेवत पाइय हरि सुख-निधान सा 
परिवा प्रथम प्रेम विछु राम-मिलन म ब 
जद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भ ५ 
दुइज द्वेत-मति छाडि चरहि महि-मंडल की 
विगत मोह-माया-मद॒ हृदय वसत ल | 
हिज भिजन र हु ॥४॥ 
गुन सुभाव त्यागे बिजु दुरलभ ं 
चौथि चारि परिहरहु pees 
'बिमळ बिचार परमपद निज कीन जल 
पाँचइ पाँच परख, रस' सब्द? 2 

इन्ह कर कहा न कीजिये, बहुरि परब भव-कूप ॥ ६॥ 
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छठ पटबरग करिय जय जनक-खुता-पति लागि। 
' रघुर्पत-झपा-बारि बिनु नहिं वुताइ लोभागि॥ ७) | 
साते सप्तधातु-निरमित तनु करिय विचार। । 
तेहि तनु केर एक फल, कीजे पर-डपकार॥ ८॥ | 
आठईं आठ प्रकृति-पर निरविकार श्रीराम । 
केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय वलहि चहु काम ॥ ९॥ 
नवमी नवद्वार-पुर वसि जेहि न आपु भल कीन्ह । 
ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख लीन्ह ॥ १०॥ | 
दसईँ द्सहु कर संजम जो न करिय जिय जानि। | 
साधन वृथा होइ सब मिलहि न सारंँगपानि॥ ११॥ | 
पकादसी एक मन बस के सेवहु जाइ। | 
सोइ त्रत कर फल पाचे आवागमन नसाइ॥ १९॥ | 
द्वादसि दान देहु अख, अभय होइ त्रेळोक । | 
परहित-निरत सो पारन बहुरि न व्यापत सोक॥ १३॥ | 
तेरसि तीन अवस्था तजहु, भजहु भगवंत। | 
-क्रम-वचन-अगोचर) ब्यापक, व्याप्य, अनंत ॥ १४॥ 
चौद्सि चौदह भुवन अचर-चर-रूप गोपाल। 
भेद गये बिजु रघुपति अति न हरहि जग-जाल ॥ १५॥ | 
पूना प्रेम-भगति-रख हरि-रस जानहि दास। | 
सम, सीतल, गत-मान, ग्यानरत, बिषय-उदास ॥ !६॥ | 
त्रिविध, सूल होलिय जरे, खेलिय अब फाएु। | 
जो जिय चहसि परमसुख, तो यहि मारग लागु ॥ १७॥ | 
थुति-पुरान-बुध-संमत चाँचरि चरित मुरारि! 
करि बिचार भव तरिय, परिय न कबहुँ जमधारि ॥ (८ 


विनय-पत्रिका ३२७ 


न दमन दुख, सुखनिधान हरि एक । | 
साधु-कृपा बिजु मिलहि न करिय उपाय अनेक ॥ १९॥ 
भवसागर कहँ नाव सुद्ध संतनके चरन। 
तुलसिदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुखहरन ॥ २०॥ 


भावार्थ हे मन ! तू अभिमान छोड़कर मगवत्‌-रूपी श्रीगुरुके 
चरणारविन्दोंका भजन कर । जिनकी सेवा करनेसे आनन्दघन भगवान्‌ 
श्रीहरिकी प्राप्ति हो जाती है ॥ १॥ जैसे प्रतिपदा ( पक्षमें सबसे 
पहला दिन है ) उसी प्रकार ( सर्वसाधनोंमें ) प्रथम प्रेम है। प्रेमके 
बिना श्रीरामजीका मिलना बहुत दूरकी बात हैं । यद्यपि वे बहुत ही 
निकट, सबके हृदयमे ही पूर्णरूपसे निवास करते हैं ॥ २ ॥ धीर 
भावसे ( अचञ्चल चित्तसे ) द्वितीयाके समान दूसरा साधन यह ह 
कि द्वैत-बुद्धि ( ईश्वर और जीवमे भेद-बुद्रि ) छोड़कर ( समित ) 
समस्त पृथ्वी-मण्डल्में ( निश्चिन्त होकर ) विचरण करना चाहिये | 
मोह, माया और धमंडसे रहित हृदयमें सदा श्रीखुताप निवास 
करते हैं ॥ ३ ॥ तुतीयाके समान तीसरा उपाय यह है कि परम र 
हक्ष्मीकान्त श्रीमुकुन्द भगवान्‌ तीनों गुणोंसे परे हे! अत gE 
और तम) त्रिगुणमयी प्रकृतिका त्याग कर देना ना क 
परमानन्दकी प्राति दुर्लभ है । ( जबतक पुरुष प्रक प्रहि 
तक वह जीव है और तभीतक हुख-दुःखका र ता 
निकठकर खस्थ---परमात्मारूपी खरूपन हो (शकि, 
परमानन्द मिळता है) ॥ ४ ॥ चतुर्थीके समान ` ` कार... इनके 
हीला तावत. यह हैक देना चाहिये ( जवतक शरीर है 
समुदायूप अन्तःकरणका त्याग कर 
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तबतक अन्तःकरण तो रहेगा ही, इसके त्यागका अथे यही | क्र | 
इसके साथ जो तादात्म्य हो रहा है उसे त्यागकर इसका द्र ब | 
जाय । अथवा इसे भगवानके अर्पण करके इसके द्वारा केबल भान्‌. | 
सम्बन्धी कार्य ही करे ) ऐसा करनेसे निमठ वित्रेकका उदय होगा, 
तब अपने आत्मखरूपरूपी उदार आनन्दघन परम पदकी प्रहि 
होगी ॥ ५ ॥ पञ्चमीके अनुसार पाँचौँ साधन यह है कि सई, | 
रस, शब्द, गन्ध और रूप--इन पाँचों इन्द्रियोके विषयोंके कहने | 
अर्थात्‌ इनके अधीन होकर न चलना चाहिये, क्योंकि इनके ब | 
होनेसे जीवको संसाररूपी अँधेरे गहरे कुएँमें गिरना पड़ेगा ( जन्म 
मृत्युके चक्रमें पडना होगा ) ॥ ६ ॥ षष्टीके समान छठा उपाय यह | 
है कि श्रीजानकीनाथ श्रीरामजीकी प्राप्तिके लिये काम, क्रोध, लोम, | 
मोह, मद और मात्सर्थ--इन छओं शत्रुओंको जीत लेना चाहिये | 
श्रीरामके कृपारूपी जल बिना लोभरूपी अग्नि नहीं बुझी | 
( भगवत्कृपा जीवपर सदा है ही, अतः उस कृपाका अनुभव कर 
इन लोमादि शत्रुओंको मारना चाहिये ) ॥ ७ ॥ सक्षमीकें समान | 
सातवाँ साधन यह है कि सात धातुओं ( रस, रक्त, “मांस, मेद : 
अस्थि, मजा और शुक्र ) से बने हुए इस ( अपवित्र, क्षणमहुर | 
परन्तु दुळेम मनुष्य ) शरीरपर विचार करना चाहिये । इस शरी | 
केवळ एक यही फल है कि इससे परोपकार ही किया जाय ॥८॥ ' 
अष्टमीके समान आठवा. उपाय यह है कि निर्बिकारखरुप 
श्ररामचन्द्रजी अष्ट्वा जड़ ( अपरा ) प्रकृति ( पृथ्वी, जठ, श | 
' वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ) से परे हैं । अतर 
जबतक हृदयम नाना प्रकारकी कामनाएँ बनी हुई हैं. तबतक के 
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| सकते हैं ? ॥ ९ ॥ नवमीके समान नवौँ साधन यह है कि 
कितने इस नौ दरवाजेकी नगरी अर्थात्‌ नौ छेदवाले शरीरमें रहकर 
अने आलाका कल्याग नहीं किपा, वह अनेक योनियोंमें भटकता 
हुआ नाना प्रकारक्रे दारुण दुःखोंको प्राप्त होगा ( इसलिये आत्माके 
इल्याणके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये ) ॥ १० ॥ दशमीके समान 
दसैँ साधन यह है कि जिसने दसा इन्द्रियोंका संयम करना नहीं 
जाना, इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल 
| हो जाते हैं और उस इन्द्रियोंके दास, असंयमी मनुष्यको भगवानकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ११ ॥ एकादशीके समान ग्यारहवाँ साधन 
यह है कि मनको वशमें करके एक श्रीभगवानकी ही सेवा करनी 
| चाहिये । इसीसे ( परमार्थरूपी एकादशी ) त्रतका 'जन्म-मरणके 
| नागरूप ( परम ) फळ मिळता है । अर्थात्‌ वह भगवानको प्राप्त 
| हो जाता है ॥ १२ ॥ द्वादशीके दिन दान दिया जाता है; अतः 
| बहवो साधन यह है कि ( ऐसा भगवत्‌ओत्यर्थ निष्काम बुद्धिसे ) 
दान देना चाहिये जिससे तीनों छोकोंसे भय न रहें ( भगवि 
हो जाय ) उस द्वादशीरूपी बारहवें साधनका पारण यही हैं कि 
सदा परोपकारमे लगे रहना चाहिये । ( इस दान और पारणसे ) 
फिर शोक नहीं व्यापता ॥ १३ ॥ त्रयोदशीके समान त 
"यह है कि जाग्रत, खप्न और सुपुति ईन ताना क 
| यागकर भगवानूका भजन करना चाहिये ( भाव यह € “१ भगवान्‌ 
, सोते-जागते श्रीमगवद्गजन ही करता जादि ) ) भगवान्‌ 
| गन, कर्म और वाणीसे जाननेमें नहीं आते! क्योंकि ९ पि व्र 
वरे | मेति ) वे ही सबमें व्याप्त हैं. और ( खप्तके द्योंकी भति ) 


त ॐ 
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ही व्याप्य हो रहे हैं तथा असीम, अनन्त हैं ( उनको तो वही जार | 
सकता है जिसको क्ृपापूर्वक वे जनाते हैं, उनकी पाका अनु | 
नित्य-निरन्तर होनेवाळे भजनसे होता है, अतः तीनों अवश्या 
भजन ही करना चाहिये ) ॥ १४ ॥ चतुदंशीके समान गो 
( इन्द्रियोंके नियन्ता ) भगवान्‌ चराचररूपसे चौदहों मुवर्नोमे प्र | ह 
रहे हैं | परन्तु जत्रतक जीवकी भेद-वुद्धि दूर नहीं होती तबक | 
श्रीषुनाथजी संसाररूपी जालको नहीं काटते, जीवको जन्ममणे | ह 
नहीं छुड़ाते ( संसार-बन्धनसे छूटना हो तो अभेद-वुद्विसे भगवान | 
भजना चाहिये) ॥ १५॥ पूर्णमासीके समान (भगवानकी प्राप्तिका) पछ | 
साधन, जो सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण है यह है कि प्रेम-मक्तिके रक्ष सश्र 
होकर भक्तको श्रीहरिका रस-भगवानका परम रहस्यमय तत्व जाल | + 
चाहिये । इसीसे वह सर्वत्र समदर्शी, शान्त, अहंकाररहित, ज्ञानवल्य | 
और विषयोंसे उदासीन हो सकता है ॥ १६ ॥ ( यहाँ गोसाई | 
फाल्गुन-मासकी पूर्णमासीका वर्णन किया है । यह पूर्णमासी शै | 
महीनोंकी पूर्णमासीसे कहीं अधिक है, इस आनन्दमयी दो | 
फाब्गुनी पूर्णिमाके दिन ) दैहिक, दैविक, भौतिक- ईन तने | 
तापोंकी होडी जठाकर भगवानके साथ ( प्रेमकी ) खूब फाग छ| 
चाहिये (यही परम आनन्दकी अवघ्या है ) | यदि त्‌. इस परान 
इच्छा करता है तो इसी मार्गपर चल (इन्हीं साधनोंमें ठग जा) 1१७ 
वेद, पुराण और विद्वानोंका यही एक मत है कि मावा | 
ठीलाओंका गान ही होलीके गीत हैं । ( खूब हरीत |. 
चाहिये ) इन सब साधनोंपर विचार करके संसार सागर | | 


त्रि 


विनय-पन्निका ३३९ 


| धारामें नहीं पड़ना चाहिये ॥ १८ ॥ सारे सन्देहोंके 
बरहा करनेवाले, दु:खोंके दूर करनेत्राले और सुखके निधान केवळ 
एक श्रीहरि ही हैं । चाहे जितने ही उपाय कर लो, संतोंकी कृपाके 
बैना वे नहीं मिळ सकते ( अतः संत-क्रपा ही सबेसाधर्नोमे प्रधान 
है) ॥ १९ ॥ संसाररूपी समुद्रसे तरनेके ठिये संतोके पवित्र चरण 
ही नौका है । हे तुलसीदास ! ( इस नौकापर चढ्कर अर्थात्‌ 
संतेंके चरणोंकी सेवा करनेसे ) दुःखोके नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी 
बिना ही परिश्रमके मिल ज्ञायँगे ॥ २० ॥ 
राग कान्हरा 
[२०४] 
जो मन लागे रामचरन अस । 


न देह-गेद्द-सुत-बित-कलत्र महँ मगन होत बिजु जतन किये जस र १॥ 

खले | रहित, गतमान, ग्यानरत, विषय-बिरत खटाइ नाना कस 

जौ सुखनिधान खुजान कोललपति ह प्रसन्न) कडु) क ॥ १ 

El सवभूत-हित,निब्येळीक चित, भगति प्रेम डढ़ नेम! अ र 

ई | तुलसिदास यह होइ तबहि जब द्रे ईस, जेहि हतो hs be 

FE भावार्थ-जो यह मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणा ट 

| ठग जाय, जैसे कि यद बिना ही क्सी प्रयलके खमाबसे ल 
१ ॥ तो वह 


बर, पुत्र, धन और खीमें मग्न हो जाता * मान दूर 
-ट.ख आदिं हित हो जाय, उसका बिर 
(सुख-दुःख आदि ) सेर यसे वैसे ही वि हद 


. जाय में तल्ळीन हो जाय और १ 
वाकी हि, वह जानमें तल्ठीन 2 नव वह ज्ञानम तल्ट व कयत त 


क १. “कस? झब्द 'कॉस्यक? याँ “ह वशी छ 
से £| है, कांस्यक पीतलको और कांस्य तॉबा-रॉगा हु 
र| इन दोनोंके पात्रॉमे ही खटाई बिगर्ड 
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| हि विनय-पत्रिका 


जाय जैसे कि पीतळ या ताँत्रा-रॉगा मिली हुई धातुके | स 
हुई नाना प्रकारकी खटाइयोंसे उनके कडवी हो जानेके कारण (म 
हट जाता हैं )। ( ऐसे अधिकारी भक्तपर ) आनन्दघन चतुर 
शिरोमणि कोशछनाथ भगवान्‌ श्रीरामचन्ट्रजी प्रसन्न होकर कें न 
उसके अधीन हो जायँ ? ॥ २ ॥ ( जो जोत्र भगवच्चरणारबिन्देमै 
इस प्रकार प्रेम करेगा वह महापुरुष ही ) सत्र प्राणियोंके हित 
संलान, निर्विकार चित्तवाला, एकरस, भक्तिप्रेम और भगवदीय नियम 
ढ्ढ होता है, परन्तु हे तुलसीदास ! यह दशा तभी प्राप्त होती है जब. 
रावणके मारनेवाले खामी (श्रीरामजी) प्रसन्न होकर कृपा करते हैं॥३॥ 


[२०५] 
जौ मन भज्यो चहै हरि-सुरतरु । 
तौ तज् बिषय विकार,सार भज, अजहूँ जो में कहाँ सोइ करु ॥१॥ 
सम,संतोष, बिचार विमल अति,सतसंगति,ये चारि दृढ़ करि धर | 
काम-क्रोध अरु लोभ-प्रोहमद्‌, राग-ट्वेष निसेप करि परिहरु ॥२॥ 
` श्रवन कथा मुख नाम-हृदय हरि, सिर प्रनाम, सेवा कर अनुसरु। | 
नयननि निरखि कृपा-समुद्र हरि अग-जग-रूप भूप सीतावरु ॥३॥ ` 
इद भगति, वेराग्य-म्यान यह, हरि-तोषन यह सुभ व्रत आचरु। | 
तुलसिदास सिव-मत मारग यहि चळत सदा सपनेहुँ नाहिन डर | 
` भावार्थ-दै मन ! यदि तू भगवत्रूपी ` कल्पवृक्षका सेवन 
करना चाहता है तो विषयोके त्रिकारको छोड़कर साररूप श्रीराम | त 
नामका i कर और जो में कहता हूँ उसे अब भी कर ( अमी- | 
तके उछ बिगड़ा नहीं ) ॥ १ ॥ समता, सन्तोष, निर्मळ विवेक 
सत्ता इन चारोंको दृतापूर्वक धारण कर । काम, क्रोध, लोम 


ना ल्न डे डल 


क 
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| अभिमान एवं राग और द्वेषको बिल्कुल ही छोड़ दे, इनका 
मात्र भी न रहे ॥ २ ॥ कानोंसे भगवत्कथा सुन, मुखसे ( राम ) 
गम जपा कर, हृदयमें श्रीहरिका ध्यान किया कर, मस्तकसे प्रणाम 
तया हाथोंसे भगवानकी सेवा किया कर । नेत्रोसे कृपासागर चराचर 
मय महाराज जानकीवल्लभ रामचन्द्रजीके दर्शन किया कर ॥।३॥ 
ही भक्तिं है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है और इसीसे भगवान्‌ 
सन्न होते हैं, अतएव तू इसी शुभ ब्रतका आचरण कर। हे 
हुब्सीदास ! यही शिवजीका बतळाया हुआ मारग है । इस ( कल्याणमय ) 
|पर्पर चळनेसे खप्नमै भी भय नहीं रहता ( मनुष्य परमात्माको प्राप्त- 
।३॥ | ब्र अभय हो जाता है ) ॥ 9 ॥ 

[२०६] 


माहिन और कोड सरन लायक दूजो श्रीरघुपति-सम बिपति निवारन 
| को सहज खुभाड सेवक वस;काहि प्रनतपर प्रीति अकारन ॥१॥ 
| इन गुन अलप गनत सुमेरु करि? अवगुन कोटि बिलोकिविसारन । 

परम कृपालु,मगत-चितामनि, विरद पुनीत पतित जन-तारन॥२॥ 


अ ॐ 


< 
~ 


रु। | सुमिरत-सुलभ,दास-दुख खुनि हरि चळत तुरत’ प 
।३॥ Fn Se 

साखि पुरान-निगमः म सब, जानत द्रुपद घय वन 
रु। | जाको जस गावत कबि कोविद्‌ जिन्हके लोभ" 


उधारन॥ 
~~ त्रिप त्तियों करनेवाला 
तेया शरण लेने योग्य कोई दूसरा नहीं Ru 
गत 
| रभाव है जो अपने सेत्रकोंके वशमें रहता हो £ शरणागत 


प्रेम | किसका अहैतुक प्रेम है १॥ १ ॥ श्रीरघुनाथजी अपे दासके जरा- 
1. 
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| विनय-पत्रिका 


से भी गुणको सुमेरु पर्वतके सदा महान्‌ मानते हैं और उसके | 
करोड़ों दोषोंको देखकर भी उन्हें भूछ जाते हैं | क्योंकि वे बहे ह |. 
कृपाळु, भक्तोंके ( मनोरथको पूर्ण करनेवाले ) चिन्तामणि, | 
पवित्र करनेके विरदवाळे और पतितोंको ( संसार-सागरसे ) उद्गा | 
कर देनेत्राले हैं || २ ॥ स्मरण करते ही, सहज ही मिल जाते हैं | 
और अपने दासके दुःखको सुनकर इतनी जल्दी ( दुःख दूर कले | 
के लिये ) दौड़े आते हैं कि ( देर होनेके भयसे ) वे अफे |. 
पीताम्बरतकको नहीं सँमालते । इस वातके साक्षी पुराण, वेद, श्र | 
हैं, द्रौपदी और गजेन्द्र ( आदि अच्छी तरह ) जानते हैं ॥ ३॥ | 
जिनके लोभ, मोह, मद और काम नहीं हैं, ऐसे कत्रि और झी | 
महात्मा जिनका यश गाते हैं, हे तुळसीदास ! सारी ( लोक-परलोककरी) | 
आराओंको छोड़कर अहल्याके उद्गार करनेवाळे उन प्रमु श्रीकोरछ | 
नाथका ही तू भजन कर || ४ ॥ 


[२०७] 
भजिवे लायक, सुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद दू जो नाहित | 
आनेद्‌भवन, दुखद्बन, सोकसमन+रमारमन गुन गनत लिराहिँन। | 
आस्त,अधम,कुजाति,कुदिल,खल, पतित,सभीत कहूँ जे समार्दि 1 | 
खुमिरत नामविवसहूँ बारक पावत सो पद, जहाँ खुर जाहिंब॥ | 
जाक पद्‌-कमल लुब्ध मुनि मछुकर, विरत जे परम सुगतिडु लुभाहि| 
तुलसिदास सठ तेहि न भजसि कस,कारुनीक जो अनाथहि दादित। | 

भावार्थ-भजन करनेयोग्य, सुख देनेवाला और शरणम खख | 
वाळा खामी श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कोई नहीं है। ॐ १ 


आनन्दधाम, दु:खोके नाश करनेवाले, शोकके हरनेवाले, छ 


र्ग CC-0. Digitized by 898190. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
जन F 


22४ ०... 35 शः 


विनय-पत्रिका बे ३३५ 
| आवानूके गुण गिनते-गिनते कमी पूरे नहीं होते ॥ १ ॥ जो दुखी, 
बीच, अन्त्यज, कपटी, दुष्ट, पापी और भयभीत कहाँ भी आश्रय 
हँ पा सकते वे भी वित्ररा होकर एक वार ही श्रीराम-नाम-स्मरण 
क उस ( परम ) पदपर पहुँच जाते हैं. जहाँ देवता भी नहीं जा 
एकते ॥ २ ॥ जिनके चरणख्पी कमलेंमें ऐसे वेरागयसम्पन्न मुनिरूपी 
अपर लुभाये रहते हैं, जिन्हें परमसुन्दर गति मोक्षतकका लोम नहीं ' 
| है हे शट तुलसीदास ! तू उस अनाथोंपर सदा कृपा करनेवाले 
(परम ) करुणामय प्रभुका भजन क्यों नहीं करता ! ॥ ३॥ 
राग कल्याण 
[२०८] 
नाथ सों कौन विनती कहि खुतावी। 
न्रिविध बिधि अमित अवलोकि अघ आपने » 


सरन सनमुख होत सकुचि सिर नावो ॥ १ 
बिरचि हरिभगतिको वेष वर टॉटिका ! 


£ 
'न॥ कपड-दल हरित पढ्छवनि खान | 
हित नोमलगि लाइ लासा ललित-बचन कहि i 
न व्याध ज्यां विषय-बिहँगनि हा 
हिव कुटिल खतकोटि मेरे रोमपर आ 
दन साधु गनतीमे पहलेंहि गत 
» पर्वत चढ्यो, 
रहे | परम वर्वर खर्व गवे पव' Ta 
। अग्य सबेग्य जन-मनि जना न 
| Kh >> मोको कहत | 
साच किथों झूठ स रो त 
ता कोड राम ! रावरो' दी तर्द कहावी | 
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विरदकी लाज करि दास तुळसिहिं देव! 
लेहु अपनाइ अव देहु जनि बाबो॥ ४ || 
भावार्थ-हे प्रभो ! आपको में किस तरह विनती कक 
सुनाऊं ? तीन तरहके ( मन, वचन और कमसे उत्पन्न ) अपरिक्ति | 
प्रकारोंसे किये जानेवाळे अपने पापोंकी ओर देखकर जव मैं आफ्नै | 
शरणमें सम्मुख आना चाहता हूँ तब संको चके मारे सिर नीचा हो | 
जाता है ॥ १ ॥ भगवद्धक्तोंका भेष बनाकर मानो सुन्दर ( घोखेवी) 
टट्टी बनाता हूँ और कपटरूपी हरे-हरे पत्तांसे उसे छा देता हूँ। | 
| आपके ( राम ) नामकी छग्गी ळगाकर, मधुर वचनोंका लासा ठगादेता | 
हुँ | और फिर बहेलियेकी भाँति विषयरूपी पक्षियोंको फॉस लता | सि 
हूँ। ( लोगोंकी दषटिमें तिळक, माला, कण्ठी, राम-नामके गुणगान 
करनेवाला और मधुर त्राणी बोलनेवाला महात्मा भक्त वना फिरता है | ४ 
परन्तु मंन-ही-मन विषर्योका चिन्तन करता हुआ उन्हींकी ताके | 
लगा रहता हूँ ) ॥ २ ॥ मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे एक रोमप | प 
सौ करोड़ पापी निछावर किये जा सकते हैं, पर तो भी अपनेवो | 
संतोंकी गिनतीमें सबसे पहले गिनवाना चाहता हूँ, संत-शिरोगी | * 
बननेका दावा रखता हूँ | मैं बडा ही असभ्य और नीच हूँ; परन्तु पा 
रूपी पाइपर चढ़ा बैठा हूँ । इसीसे तो मूर्ख होनेपर भी अपनेको स | 
और भक्ष बतलाता हूँ || ३ ॥ हे भगवन्‌ ! कह नहीं सकता # | 
इ है या सच, पर कोई-कोई मेरे लिये यह कहते हैं कि | 
रामजीका है? और में भी आपहीका 'कहलाया चाहता हूँ है. दे 
इससे अव अपने बानेकी लाज रखकर इस तुळसीदासको अपना ही हुँ 
लीजिये ( क्योंकि जब आपका कहलाकर भी दुष्ट ही रहूँगा तोआर्फी | ` 
बिरदकी लाज कैसे रहेगी ! ) अब टाळ-मटोळ न कीजिये ॥ १ ॥ 


ह 
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नाथ ! अवलंब मोहि आनकी। 
इरम-मन-बचन पन सत्य करुनानिधे, 

एक गति राम ! भवदीय पद्त्रानकी॥ १ ॥ 
ोह-मद-मोह-ममतायतन जानि मन, 

वात नहि जाति कहि ग्यान-बिग्यानकी । 
काम-संकळप उर निरखि बहु वासनहि, 

आस नहि एकह आक निरानकी ॥ २ ॥ 
बेदवोधित करम धरम बिजु अगम अति! 

जदपि ज्जिय लालसा अमरपुर जानकी । 
सिद-छुर-मनुज-दनुजादि सेवत कठिन 


त्र श्र RRs R ~, ऊरी” हः; त्र्य या. 


हि द्रवहि हठज्ञोग दिये भोग बलि प्रानकी॥ ३ ॥ 

[ह | भगति दुरलभ परमः संमु-खुकमुनि-मधुप/ 

॥ Sy पद्कंज-मकरंद-मधुपानकी । 

मप | पतित-पाचन सुनत नाम बिखामछतः 

नेको अमित पुनि समुझि चित ग्रंथि अभिमानकी ॥ ४ ॥ 

प्री | नसकअधिकार मम घोर संसास्तम 

मः कूपकहि, भूप ! मोहि सक्ति आपातका | 

ग | पसतुळसी खोड चाख नहिं गनत मन उ 
सुमिरि गुह गीध गज ग्याति हुमा ॥ 


जै डर 


नाथ ! मुझे और किसीका आसरा नहीं है । हे 
से मेरी यह सची प्रतिज्ञा है कि 
संहारा दै ॥ १ ॥ मेरा मन 
सळिये ज्ञान-विज्ञानकी 


भावार्थ-हे न 
| कहणानिधान ! मन, वचन और कर्म 
| सन्ने केवळ एक आपकी जूतियोंका दी 
१ ॥ | भेष, अभिमान, अज्ञान और ममताका स्थान है; 


ET 2७ पॉ. 
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बाततो उसके लिये कही ही नहीं जा सकती । हृदयमें अनेक कामनाआक्कै | 
संकल्प और नाना प्रकारक्री ( विषय- ) वासनाएँ, देखकर मोक्षी | ए 
तो एक अंश भी आशा नहीं है ॥ २ ॥ यद्यपि ( कर्म-वमदीन | 
होकर भी ) मेरे मनमै खग जानेकी बड़ी लालसा ळग रही है, फ | 
वेदोक्त कर्म-धर्म किये बिना खगकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है। | 
इसके सिवा सिद्र, देवता, मनुष्य एवं राक्षसांकी सेवा भी बड़ी कटि | | 
है | ये ढोग तभी प्रसन्न होंगे जब इनके लिये हठयोग किया जाग, | 
यज्ञका भाग दिया जाय और प्राणोंकी बलि चढायी जाय । ( यह ्र | 
भी मुझसे नहीं हो सकता, अतएव इन लोगोंकी इपाकी आशा कला | 
मी व्यर्थ है ) ॥ ३ ॥ भक्ति ( तो मुझ-सरीखे मनुष्यके लिये )पस | 
दुल्भ है; क्योंकि शित्र, झुकदेव तथा मुनिरूप भोरे भी आपे 
चरण-कमलोंके मधुर मकरन्दको पीनेके लिये सदा प्यासे ही बने खे | 
हैं, ( इस रसको पीते-पीते जब वे भी नहीं अघाते तब मुझे | : 
नीच तो किस गिनतीमें है १ ) हाँ, आपका नाम अवश्य ही पतित 
पावन करनेत्राटा तथा शान्ति ( मोक्ष ) देनेत्राला छुना जाता थै 
किन्तु चित्तमें अभिमानकी गाँठें पड़ी रहनेके कारण ( रामः 
साधनसे भी ) मन फिर भ्रम जाता है ( में इतना बड़ा सम्मद 
और विद्वान्‌ होकर मामूडी राम-नाम ढँ, इस अभिमानके मारे र | 
नामसे भी वञ्चित रह जाता हूँ ) ॥ ४ ॥ हे महाराज ! इन स 
बातोंको देखते मेरा तो, बस, नरकमें ही जानेका अधिकार दै 
कमोंसे तो में घोर संसाररूपी अँधेरे कुएँमें पडा रहनेयोग्य ही 
किन्तु इतनेपर भी मुझे आपका ही बळ है । यह तुलसीदास 
मनम गुह, जटायु, गजेन्द्र और हनुमानकी जाति याद करके सस 
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( जन्म-मरणके ) भयको कुछ भी नहीं समझता ( अन्त्यज, 
पु और पक्षियोंतकका उद्गार हो गया है तब मेरा क्यों न होगा £ 
अर्थात्‌ अवश्य होगा ) ॥ ५॥ 

[२S] 


औरु कहें ठौरु रघुवंस-मनि ! मेरे। 
पतित-पावन प्रनत-पाळल असरन-सरन; 

बाँकुरे विरुद विरुदेत केहि केरे॥ १॥ 
समुझि जिय दोस अति रोस करि राम जो, 

| करत नहिं कान विनती बदन फेरे। 

[स | तदपि द्वे निडर हो कहाँ कहना-सिधु' 

| क्याऽव रहि जात जुनि वात विनु हेरै ॥ २ ॥ 
मुख्य रुचि होत वसिवेकी पुर रावरे, 

राम ! तेहि रुचिहि कामादि गन घेर। 
अगम अपवरग, अरु सरग सुक्रतैकफल, 


को | नाम-बल क्यों बसें जम-नगर नेरे॥ ३ ॥ 
है; | कतहुँ नहि ठाउँ, कहँ जाउँ कोसलनाथ ! 
पे दीन बितहीन हौँ, बिकळ बिछु डेरे। 


दास लुळसिहि वास देडु अव करि कृपा” 


ये बसत गज गीध व्याधादि जेहि खेरे ॥ ४ ॥ 

सं | भावार्थ--हवे रघुवंशमणि ! मेरे लिये ( आपके चरणोंको छोड़कर ) 
मे | और कहाँ ठैर है ! पापियोंको पवित्र करतवाल) शरणागर्तोका 
। ह | पान करनेवाले एवं अनाथाको आश्रय देनेवाले एक आप ही हैं। 
अपे | आपका-सा बाँका बाना किस बानेवालेका ८ १ ( किसीका भी 
0 नेही) ॥ १॥ हे खुनाथजी ! मेरे अपराधोंको मनमें समझकर, अन्त 
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क्रोषसे यद्यपि आप मेरी विनतीको नहीं सुनते ओर मेरी ओरसे अपना 
मुँह फेरे इए हैं, तथापि में तो निर्भय होकर, हे करुणाके सर ! | 
यही कहँँगा कि मेरी वात सुनकर ( मेरी दीन पुकार घुनकर ) झै 
ओर देखे बिना आपसे कैसे रहा जाता है । ( करुणाके सागणे | 
दीनकी आत पुकार सुनकर केसे रहा जाय? ) ॥ २ ॥ ( यदि आप | 
मेरी मन:कामना पूछते हैं, तो छुनिये ) सबसे प्रधान रुचि तो मे | 
आपके परमधाममें जाकर निवास करनेकी है; किन्तु है नाथ ! उस | 
मेरी रुचिको काम, क्रोध, लोभ और मोह आदिने घेर र्ला है : 
( इनके आक्रमणसे वह कामना दब जाती है ) मोक्ष तो दुर्लभ है, | 
खर्ग मिळना भी कठिन है, क्‍योंकि वह केवल पुण्योंके फडे ही | 
मिळता है ( मैंने कोई उत्तम कर्म तो किये नहीं; फिर खग केसे | 
मिले ! ) अब रही यमपुरी ( नरक ) सो उसके समीप भी आफ्ने | 
नामके वळसे नहीं जा सकता ( राम-नाम छेनेवालेको यमराज अपनी | 
पुरीके निकट नहीं आने देते) ॥ ३ ॥ ( इससे ) अब मुझे कही. 
मी रहनेके लिये स्थान नहीं रहा, आप ही बताइये, कहाँ जाउँ! ह 
कोसलनाथ ! मैं निर्धन और दीन हूँ ( धनी होता, तो करही ष 
ही बनवा लेता ), आश्रयस्थानके न होनेसे व्याकुळ हो रहा है। | 
इससे हे नाथ ! इस तुलसीदासको छयाकर उसी गाँवमें रहनेकी जाई | 
देदीजिये, जिं गजेन्द्र, जटायु, बयाच (वाल्मीकि) आदि रहते है ॥ शी | 
कै १] | 
कवहु रघुवंसमनि ! सो कृपा करहुगे । 

जेहि छपा व्याध, गज, विप्र, खल नर तरे, 

तिन्हहि सम मानि मोदि नाथ उद्धरडुगे ॥१॥ 


' विनय-पत्रिका 


| चट्ट जनमि किये करम खल विविध विधि, 
अधम आचरन कडु हृदय नहि र । 
दीनहित अजित सरवग्य समरथ प्रनतपाल 
चित मृडुल निज गुननि अनुसरडुगे॥ २ ॥ 


9 मोह-सद-माल-कामादि खळमण्डली 

प सक्कुळ निरमूल करि दुसह्द दुख हरहुगे। 

री जोग-जप-जग्य-विग्यान ते अधिक अति 

उस अमळ डढ़ भगति दे परम सुख भरहुगे॥ ३ ॥ 
मंदजन-मोळिमनि सकल साधन-हीनः 


कुटिल मन, मलिन जिय जानि जो डरहुगे। 
दासतुलली वेदःबिदित विरुदाबली | 
बिमल जस नाथ केहि भाँति विस्तरहुगे॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे रघुवंशमणि ! कभी आप मुन्नपर भी वही इपा करेंगे 
जिसके प्रतापसे व्याध (वाल्मीकि), गजेन्द्र) ब्राह्मण भि 
अनेक दुष्ट संसारसागरसे तर गये ! हे नाथ ! क्या आप सुश 


i डू 
१ हे | उन्हीं पापियोंके समान समझकर मेरा भी उद्वार करगे १ | ॥ 
क | अनेक योनियोंमें जन्म लेलेकर मैंने नाना प्रकारक दुष्ट i 
है। | हैं। आप मेरे नीच आचरणोंकी बात तो हदन ऊ 2 
गह | दीनोंका हित करनेवाले ! क्‍या आप किससे भीन जीते ०८ 
मनकी बात जानने, सत्र कुछ करनेमें समय होने और शरणागत 


न करेंगे 
रक्षा करने आदि अपने गुणोंका कोमठ खमा परे विनाकर 
(अर्थात्‌ अपने इन गुणोंकी ओर देख १2 शरणमें पडे 
| मेरे मनकी बात जानकर अपनी सर्वेशक्तिमत्तास 71: बार मान, 
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काम आदि दुश्शेंकी जो मण्डली बस रही है, उसे परिवारसहित | 
नष्ट करके क्या आप मेरे असह्य दुःखोंको दूर करेंगे ? और क्या 
आप योग, जप, यज्ञ और विज्ञानकी अपेक्षा निर्मळ और अधिकमहत्त- 
बाळी अपनी भक्तिको देकर मेरे हृदयमें परमानन्द भर देंगे? ॥ ३॥ 
यदि आप इस तुळसीदासको नीचांका शिरोमणि, सब साधने | 
रहित, कुटिल एवं मलिन मनवाला मानकर अपने मनमें कुछ झगे | 
( कि इतने बड़े पापीका उद्गार करनेसे कदाचित्‌ हमपर लोग अन्यायी. | : 
पनका दोषारोपण करें ) तो हे नाथ ! फिर आप अपनी वेदबिण्यात 
बिरदावळी तथा निर्मळ कीर्तिका विस्तार केसे करेंगे £ ( यदि आपको 
अपने वानेकी लाज है, तो मेरा उद्धार अवश्य ही कीजिये ) ॥ ४॥ 

राग केदारा 

[२१२] 


रघुपति बिपति-द्वन । 
परम . कृपालु, प्रनत-प्रतिपालकः पतित-पचन ॥ १ ॥ 
कूर, कुटिल, कुलहीन, दीन, अति मलिन जवन। 

सुमिरत नाम राम पठये सब अपने भवन॥ २॥ 
गजःपिंगला-अजामिळ-से खल गने धौ कवन। 
तुलसिदास प्रभु केहि न दीन्हि गति जञानकी-रवन॥ २॥ 


भावार्थ श्रीरुनाथजी विपत्तियांको दूर करनेवाले हैँ | आप के | 
ही कृपाळु, शरणागतेंके प्रतिपालक और पापियोंको पतित्र करते | 
हैं ॥ १ ॥ निर्दयी, दुष्ट, नीच जाति, गरीत्र, बड़े ही मठिन च्छवि F 
राम-नामका स्मरण करते ही आपने अपने परमधामको मेज दिया॥ २ 
गजेन्द्र, पिंगळा वेश्या, अजामिळ आदि ( विषयोंमें मतवाले ) दु्ेंको शु 
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(न जाने इनके समान कितने पापियोंको अपना धाम दे दिया) । 
हे तुळ्सीदास ! वात तो यह है कि जानकीनाथ प्रभु रामचन्द्रजीने 
किस-किसको मुक्त नहीं कर दिया ( जिसने शरण छी) उसीको 
र्ति दे दी, फिर मुझे क्यों न देंगे ) ॥ ३ ॥ 

[२१३] 

हरि-सम आपदा-हरन । 

नहि कोड सहज कृपालु दुसह दुख-सागर-तरन॥ १ ॥ 
गज निज वळ अवलोकि कमल गहि गयो सरन। 

दीन वचन खुनि चळे गरुड तज्ञि सुनाभ-धरन ॥ २ ॥ 
दरुपद्खुताको लग्यौ दुसासन नगन करन। | 
हा हरि पाहि’ कहत म पट विविध बरन । ३ 
इहै जानि सुर-नर-मुनि-कोबिद्‌ सेवत चरन ` 
तुलसिदास प्रभु को न अभय कियो जुग उद्धरन॥ ४ 


भावार्थ-भगवान्‌ श्रीहरिके समान विपत्तियोंका हरन छ 
ही कृपा करनेवराल और दुःसह दुःखर्पी समुद्से तारनेवाठा ड 
कोई नहीं हे ॥ १ ॥ जव गजराज अपना बड (क्षीण हज ) 


( ) क फूल पका 


१ ॥ | दीन वचन सुनकर सुदर्शनचक्र छे आप nr 
बहे | ही ( पैदळ दौड़ते हुए ) चले आये॥ २ ॥ 8 
बरे | दृष्ट दुःशासन द्रौपदीका वख उतारने लगा, तव हि 
क्रो | कहनेपर ही कि “हाय, भगवन्‌ ! मेरी रक्षा की 


(आपकी ) इसी ( दीनवत्सठता ) 


रंगेंकी साड़ियों का देर लगा दिया ॥२॥ Sa 


को जानकर देवता, मनुष्य, सुनि और 
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सेवा करते हैं । राजा ठृगका उद्गार करनेत्राले भगवानने | बने 
अभय नहीं किया! ( जो उनकी शरणमें गया, उसीको अक | 
कर दिया) ॥४॥ 
राग कल्याण 
[२१४] 
ऐसी कवन प्रमुकी रीति ? | 
बिरद्‌ हेतु पुनीत परिहरि पाँचरनि पर प्रीति॥१॥ | 
गई मारन पूतना कुच कालकूट छगाइ। 
मातुक्जी गति दई ताहि कृपालु जादवयइ॥२॥ 
काममोहित गोपिकनिपर कृपा अतुलित कीन्ह। 
जगत-पिता बिरंचि जिन्हे चरनकी रज लीन्ह॥ ३॥ 
नेमतें सिसुपाल दिन प्रति देत गनि गनि, गारि। 
कियो लीन सु आपमें हरि राज-सभा मेझारि॥ ४॥ 
` व्याध चित दे चरन मारो मूड़मति झग जानि। | 
सो सदेह स्वलोक पठ्यो प्रगट करि निज बानि॥ ५॥ 
कौन तिन्हकी कहै जिन्हके सुत अरु अघ दोड। 
प्रगट पातकरूप तुळसी सरन राख्यो खोड॥ ६॥ 
मावार्थ-( भगवानके सित्रा ) और किस खामीकी ऐसी रीति | 
है जो अपने विरदके लिये पवित्र जीत्रोंको छोड़कर पामरोंपर # | 
करता हो ? ॥ १ ॥ राक्षसी पूतना स्तनोंमें बिष लगाकर उदे 
( भगवान्‌ कृष्णको ) मारने गयी थी, किन्तु कृपाळु यादवेन्द्र श्री । 
उसे माताकी-सी गति प्रदान की ( उसका उद्धार कर दिया )॥ ९ ॥ |` 
आपने काममोहित गोपियोंपर ऐसी अतुळू कृपा की कि जागि 
ब्रह्माने भी उनके चरणोंकी धूळि ( अपने मस्तकपर ) चढ़ायी ॥ ३॥ 


० 


ज? B/N 


~ 
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विनय-पत्रिका ३४५ 


YN 


| शिशुपाछ नियमसे प्रतिदिन गिन-गिनकर गाढियाँ देता था उसको 
रने राजाओंकी सभामें ( पाण्डवोंके राजसुय-यक्ञमें ) सबके 
देवते-देखते अपनेम हो निळा लिया | 8 ॥ मू बहेळियेने तो मृग 
| झरकर आपके चरणमै निशाना ठगाकर्‌ ( बाण ) मारा, पर उसे 
पी आपने अपनी दयाळुताकी बान प्रकट करके सदेह अपने 
| एमधामको भेज दिया ॥ ५ ॥ (इस प्रकारके जीवने ) जिन्होंने पुण्य 
और पाप दोनों ही किये हैं इनके लिये तो क्या कही जाय £ 
| (क्योक्रि उनका तां संद्रात पानेका कुछ-न-कुछ अधिकार हा था ) 
| कन्तु उन्होंने तो प्रत्यक्ष पापमूति तुटसीको भी शरणमे रख रिया दद 
। ( इसीसे उनकी बान प्रत्यक्ष सिद्र हो जाती है )॥ ६॥ 


[२१५] 


श्रीरघुबीरकी यह बानि । 
नीचह सां करत नेह 
ताकी कानि 
निपा पॉवर, कान ता 
परम अधम द्‌ ` पहिंचानि॥ २ ॥ 


ठियो सो उर लाइ सुत ज्या अमके 5 
जो विधि रच्या हिंसा खान + 


खुप्रीति मन अनुमानि॥ १ ॥ 


MS पण पानि ॥ ३ ॥ 

रा | जनक ज्यों रघुनाथ ताक दियो जळ निज र 

उद | पकृति-मलिन कुजाति खबरी सकल म अ 

`| खात ताके दिये फल अति रुचि बखा र 

कः सरन आयो जा 
चत भय रिज क चेद-दसा झुलानि॥ ^ ॥ 

२॥ | भरत ज्यों उडि ताहि भेटतं नति 

तं | कौन सुभग खुलीळ बाबर, जित पसा 


ते सब सण! पूज 
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राम सहज कृपालु कोमल दीनहित दिनदानि। 
भजहि ऐसे प्रभुहि तुलसी कुटिल कपट न ठानि॥ | ॥ 
भावार्थ-श्रीरघुनाथजीकी ऐसी ही आदत है कि वे मगे 


बिशुद्ध और अनन्य प्रेम समझकर नीचके साथ भी स्नेह कते 
हैं॥ १ ॥ (प्रमाण सुनिधै ) गुह निषाद महान्‌ नीच और पी | 
उसकी क्या इज्जत थी ? किन्तु भगवानने उसका ( अनन्य औ | 
विशुद्ध ) प्रेम पहचानकर उसे पुत्रकी तरह हृदयसे छगा ल्या || | 
जटायु गीध, जिसे ब्रह्माने हिंसामय ही वनाया था, कौन-सा दया 
था | किन्तु रघुनाथजीने अपने पिताके समान उसको अपने हाये 
जलाञ्जछि दी ॥ ३ ॥ शत्ररी खमावसे ही मेठी-कुचेठी, नीच जाती 
और सभी अवगुणोंकी खानि थी; परन्तु ( उसकी विद्युद्ध और अतन 
प्रीति देखकर ) उप्तके हायके फळ खाद बखान-बखानकर आफ्ने 
बडे प्रेमसे खाये || ४ ॥ राक्षस एवं शत्रु विमीषणको शरणमे अब | 
जानकर आपने उठकर उसे भरतकी भाँति ऐसे प्रेमसे हृदयसे ला 
लिया कि उस प्रेमबिहृलतामें आप अपने दारीरकी सुध-बुध भी फू 
गये । ५॥ बंदर कौन-से सुन्दर और शीठ-खभावके थे ? जिनका न 
लेनेसे भी हानि हुआ करती है, उन्हें भी आपने अपना मित्र की 
लिया और अपने घरपर लाकर उनका सब प्रकार आदरसर्ी 
किया ॥ ६ ॥ ( इन सत्र प्रमाणोंसे सिद्ध दवै कि) श्रीरामचन 
खभावसे ही कृपाळु, कोमळ खभावत्राले, गरीवोंके हित. और ता 
दान देनेवाले हैं | अतएव हे तुलसी ! तू तो कुटिलता और ष 
छोड़कर ऐसे प्रमु श्रीरामजीका ही ( विद्युद्ध और अनन्य 
सदा ) भजन किया कर ॥ ७ || 


हरि 


जज कन अन ही हुन 
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विनय-पत्रिका ३४७ 
[ २१६] 
तजि ओर भजिये काहि? 


बहिने कोउ राम सो ममता प्रततपर जाहि॥ १ ॥ 
इतककसिपु विरंचिको जन करम मन्न अरु वात। 

तदि दुखवत विधि न वरज्यो कालके धर जात॥ २॥ | 
संभुसेवक जान जग, बहु वार दिये दस सीस। | | 
इरत राम विरोध सो सपनेहु न हट्यो ईस ॥ ३ ॥ 
रोर देवनकी कहा कहाँ, खारथहिके मीत। | 
| हबहु काहु न राख लियो कोड सरन गयड सभीत ॥ ४ ॥ 
को न सेवत देत संपति लोकह यह रीति। 

| दासतुलली दीनपर पक राम ही की प्रीति॥ ५ ॥ 


मावार्थ-भगवान्‌ श्रीहरिको छोड़कर और किसका भजन 
करें ! श्रीरघुनाथजीके समान ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी दीन 
शरणागतोंपर ममता हो ॥ १ ॥ ( प्रमाण छुनिये ) हिरण्पकशिपु 
खाजीका कर्म, मन और वचनसे भक्त था, किन्तु ब्रह्माने ( उ 
मालको जानते हुए भी ) उसे पुत्र ( प्रहाद ) को ताइना 
समय नहीं रोका ( और फलखरूप ) १९ यमलोक चछा गया । 


(यदि वे पहलेसे उसे रोक देते तो बेचारा क्यो मरता न के 
संसार जानता है कि रावण शिवजीका भक्त का ठह 
i प ने सि काट-काटकर f शवजीको ~ 
कई बार अपने सिर का दे ढगा त आपे 


| किन्तु जब वह श्रीरुनाथजीके साथ मे ` श्रीरामजीके साथ वैर 
से खमे भी न रोका ( यह जानते थे कि 
| ब्रह्माजी और शिवजीका 


| कानेसे यह मारा जायगा ) ॥ २ ॥ ( जब्र 
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यह हाळ है तब ) और देवताओंकी तो वात ही क्या कही जय! रक 
वे तो खार्थके मित्र हैं ही । उनमेंसे किसीने भी कमी मद बफ 
शरणागतकी रक्षा नहीं की ॥ ४ ॥ सेव करनेसे कौन धन न (से 
देता है ! ( सभी देते हैं ) | यह तो दुनियाकी चाल ही है| 
किन्तु हे तुठसीदास ! दीनोंपर तो एक श्रीरघुनायजीका ही सा 
है | ( वे बिना ही सेवा किये केवळ शरण होते ही अपना रेतेहै हिन 
देवताओंकी भाँति सर्वाङगपूर्ण अनुष्टानकी अपेक्षा नहीं करते ) ॥५॥| 


[२१७ ] 
जो पे दूसरो कोड होइ । न 
तो हौ. बारदि वार प्रभु कत दुख खुनाबी रोइ॥१। 
काहि ममता दीनपर, काको पतितपावन नाम। कहूँ 
पापसूळ अज्ञामिलहि केहि दियो अपनो धाम॥ २॥ द्या 
रहे संशु बिरंचि सुरपति लोकपाल अनेक। || 
सोक-सरि बूइत करीसहि दई काहु न टेक॥ २! 
बिषुळ-भूपति-सद्सि महँ नर-नारि कह्यो “रसु पाहि! 
सर्कल समरथ रहे, काहु न बसन दीन्हा ताहि॥ ४1 जु 
एक मुख फ्यों कहीं करुनासिघुके शुन-गाथ! |” 
भक्तदित धरि देह काह न क्रियो कोसळनाथ ! || ' | 
आपसे कहुँ सौँपिये मोहि जो पे अतिहि धिनात। | 
दासतुलसी और विधि कयां चरन परिहरि जात॥ ६ 


भावार्थ-हे नाथ ! यदि कोई दूसरा ( मुझे शरणमें 
होता, तो मैं बार-बार रोकर अपना दुःख आपको दी 
॥ १॥ ( आपको छोड़कर ) दीनोंपर किसकी ममता दै ५ 


विनय-पत्रिका ३४९ 


| नाम है और महापापी अजामिलको ( पुत्रके धोखेसे 
क्रा नारायण-नाम लेनेपर ) किसने अपना परम धाम दे दिया £ 
[रे एक आप ही हैं और कोई नहीं है ) ॥ २ ॥ रिव, बरहा 
हद आदि अनेक लोकपाल थे; पर शोकरूपी नदीम डूवते हुए 
“राजको किसीने भी नहीं बचाया ( आपहीको गरुड छोड़कर 
है तेइना पड़ा ) ॥ २ ॥ जब्र बहुत-से राजाओंकी समामें ( नरके 
हे अवतार ) अजुनकी खी द्रौपदीने ( दुःशासनद्वारा सताये जानेपर ) 
वहा कि 'हे प्रभो ! मेरी र्ना कीजिये---उस समय वहाँ सभी 
[कश थे, पर किसीने उपे चख नहीं दिया ( आपने ही वख्रावतार 
्रणकर उस अबछाकी छाज रती )॥ 8 ॥ हे करुणासागर | 
आप करुणा-समुद्रके करुणापूर्ण गुणोंकी वथाएँ एक सुँहसे कैसे 1 
(कहूँ ? हे कोशलाधीश ! आपने भक्तोंके लिये अवतार बाण 
ग्ाक्‍्या नहीं क्रिया ? ( भक्तोंके हितके छिये सभी कुछ किया ) 
(॥ ५ || यदि आप मुझसे बहुत ही घिनाते हैं, तो मुझे वि ऐसेके 
| हाय सौंप दीजिये जो आपके ही समान हो, ( नहीं तो) ग 
तुटसीदास और किसी तरह भी आपके चरणोंको छोड़कर क्यों जान 


ठगा? भाव यह कि में तो आपहीके चरणोंकी शरणम रहूँगा॥ ६॥ 


[ २१८] 


कवहि देखाइही हरि चरन । 
समन सकल कलेस कलिमल? अहमि 
सरद्‌-भय सुंदर तरुनतर अस्त 


लब्छि-छालित ललित करतल न 
गंग-जनक अलंग-अरि प्रिय कपट डु 


1 
मै! 


| त्‌ 
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बिप्रतिय न्रेग वघिकके दुख-दोस दारुन दरन॥ र 
सिड-सुरमुनि-बंद-बंदित सुखद सव कहे सरन। | 
सकृत उर आनत जिनहि जन होत तारन तरन॥ ४ । 
कृपासिधु सुजान रघुवर प्रनत-आरति-हरन। | 
द्रल-आस-पियाख तुलसीदास चाहत मरन॥५। 
मावार्थ-हे हरे ! क्या कभी आप अपने उन पत्रित्र च ५ 


दर्शन करायेंगे जो समस्त क्लेशो और कलियुगके समी पने 


9९००. 


करनेवाले शित्रजीके प्यारे हैं तथा जिन्होंने कपट -्रह्मचारीका रूप क| । 
कर राजा बलिको छळा है, जिन्होंने (गोतम ) ब्राह्मणकी खरी अह | ३ 
और राजा नुगको ( झापसे छुड़ाकर परम सुख दिया ) और ह| “ 
निषादके सारे दुःख ओर घोर पाप दूर कर दियें॥ ३॥ द 
` देवता और मुनियोंके समूह जिनकी सदा वन्दना किया तेह | 9 
` जो सभीको सुख और शरण देनेवाले हैं, एक बार भी निला ॥ 
हृदयमे ध्यान करनेसे भक्त खयं तर जाता है तथा दूसरोंको त९| 
वाढा बन जाता है ॥ ४ ॥ हे कृपासागर सुचतुर रघुनाथजी ह 
शरणागर्तेकि दुःख दूर करनेवाले हैं | यह तुलसीदास अब न| 
उन चरणोंके. दशनकी आशारूपी प्यासके मारे मर रहीं १] 
( शीघ्र ही अपने चरण-कमछ दिखाकर इसकी रक्षा कीजिये )॥| ' 
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हौँ भोर ही को आजु । | 
रटत रिरिहा आरि ओर न, कौर ही तें काजु॥१॥ 
कलि कराळ ठुकाल दारुन, सव कुभाँति कुसाजु। 
बीच जन, मन ऊँच, जेसी कोढ़मेंकी खाजु॥ २॥ | 
हरि हियम सदय बृझयो जाइ साधुःखमाजु। 
मोहुसे कहँ कतहु कोड तिन्ह कहःथो कोसलराजु ॥३॥ 
दीतता-दारिद्‌ दले को कृपाबारिधि वाजु। 
दानि द्सरथरायके, तू- वानइत सिरताजु ॥ ४ ॥ 
जनमको भूखो भिखारी हौँ गरीबनिवाजु। 
पेट भरि तुलसिहि जेंवाइय भगति-सुधा-छुनाजु॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे भगवन्‌ ! आज सबेरेसे ही मैं आपके दखाजेपर 
अडा बैठा हैँ । रे-रे करके रट रहा हूँ, गिइगिडाकर माँग रहा हूँ, 
मुझे और कुळ नहीं चाहिये | वस, एक कौर वसे ही काम बन 
जायगा । ( जरा-सी कृपा-दटिसे ही मैं पूणकाम हो जाउँगा )॥ |! ॥ 
( यदि आप यह कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता ? गिडगिडा- 
कर भीख क्‍यों मागता है, तो इसका उत्तर यही है कि) इस भयंकर 
| कृढियुगमे ( उत्तम साधनरूपी उद्यमका ) बडा दी दारुण दिक 
| पड़ गया हे, जितने उद्यम और उपाय-साघन € सभी के | 
कोई-सा भी निर्विध्न पूरा नहीं होता, इससे आपसे भीख माँगन। 
हरी मैंने उचित समझा है । ( कलियुगी ) थोक करतूत न 
नीच है ( दिन-रात विषयोंके डिये ही पापम रत छ ) म 
उनका मन ऊँचा है ( चाहते हैं सच्चा छे.” परन्तु 
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0-1) 


सच्चा मोक्षरूप घुख विना भगवत्कृपा हुए मिलता नई || 
जैसी कि कोढ़की खाज ( जिसे खुजलाते समय सुख र| 
है, पर पीछे मराद निकळनेपर जलन पैदा हो जाती है | स 
समान इन्द्रियोंके साथ विषयका संयोग होनेपर आरम्भ तो पुर 
भासता है, परन्तु परिणाममें महादुःख होता है । इसलिये गि 
केवळ दुःखदायी ही हैं, इसी वातकों समझकर मैंने करिती 
उद्यममें मन नहीं लगाया ) ॥ २ ॥ मैंने हृदयमें डरकर झह 
संत-समाजसे पूछा क्रि कढिये, मुन्न-सरीखे ( उद्यमद्दीन ) को भी के | 
शरणमें लेगा ? संतोंने ( एक खरसे ) यही उत्तर दिया किए. 
कोशछपति महाराज श्रीरामचन्द्रजी ही ( ऐसोंको शरणमे ) रख के | 
हैं॥ ३ ॥ हे कृपाके समुद्र ! आपको छोड़कर दीनता और दखित | 
नाश कौन कर सकता है ? हे दशरथनन्द्न ! दानियोंका अग | 
रखनेवालोंमें आप श्रेष्ठ हैं ॥ 9 ॥ हे गरीवनित्राज ! में जन्मका मूख | 
गरीब मिखमंगा हूँ | वस, अव इस तुलसीको भक्तिरूपी आळे | 
समान सुन्दर भोजन पेटमर खिळा दीजिये ( अपने चरणोंमें ऐसी मति | 
दे दीजिये कि फिर दूसरी कोई कामना ही न रह जाय ) ॥ ५॥| 


8२२०. 
करिय संभार, कोसलराय ! । 
और ठौर न और गति, अवळंव * नाम बिहाय॥ १ 
वूझि अपनी आपनो हितु आप वाप न माय। |. 
रामर ! राडर नाम गुर, सुर, खामि, सखा, सहाय ॥ * | 
रामराज न चले मानस-मलिनके छल छाय। |. 
कोप तेहि कलिकाल कायर मुपहि घालत घाय॥ १" | 


A 
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| केहरिको वयर ज्यों भेक् हनि गोमाय। 
त्याहि. राम-गुलाम जानि निकाम देत कुदाय॥ ४॥ | 
अकनि याके कपट-करतब अमित अनय-अपाय। 
सुखी हरिपुर बसत होत परीछितहि पछिताय ॥ ५ ॥ 
ङ्पासिधु ! विलोकिये जन-मनकी साँसति साय। 
सरन आयो, देव दीनदयाळु ! देखन पाय ॥'६॥ 
निकट बोलि न वरजिये, बलि जाउँ, हनिय न हाय । 
देखिहै हनुमान गोमुख नाहरनिके न्याय ॥ ७॥ 


है अरुन मुख, श्र बिकट, पिंगल नयन रोप-कपाय । 
| बीर सुमिरि सपोरको घडिहै चपल चित चाय॥ ८॥ 
एक 


बिनय सुनि विहँले अनुजसाँ वचन के कहि भाय। 
“भली कहो! कह्यो लपन हुँ हँसि, वने सकळ बनाय॥ ९ ॥ 
दई दीनहि दादि, सो सुनि सुजत-सदन वधाय। 
र | मिटे संक्रट-सोचश पोच्च-प्रपंचश पाप-निकाय ॥ १०॥ 
“पेखि प्रीति प्रतीति जनपर अणुन अनघ अमाय। 
दासतुलसी कहत मुनिगन, 'जर्यात जय उरुगाय' ॥ ११॥ 


ञे डौ. 


भावार्थ-हे कोशलराज ! मेरी रक्षा कीजिये । आपके 
' नामको छोड़कर मुझे न तो कहीं और टौर-ठिकाना है हा न 
| किसीका सहारा ही है ( मेरी तो बस, आपके नामतक ही दौड 
| है ) ॥ १॥ आप स्वयं समझ-बूझकर अपने सेत्रकोंका ऐसा 
| कल्याण कर देते हैं, जैसा ( सगे ) माता-पिता भी नहीं करते 
( माता-पिता भी मोक्षलुख नहीं दे सकते ) । हे श्रीरामजी ! 
| आपका नाम ही मेरा गुरु, देवता, खामी, भित्र और सहायक है 
| ॥२॥ हे नाथ ! आपके 'राम-राज्य! में मळिन मनत्राले ( कठिकाळ ) 


वि० प० २३-- 
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के कपटडी छाया भी नहीं पड़ सकती, किन्तु यह कायर | 
उसी क्रोधके कारण मुझ मरे हुएको भा अपनी चाटोसे धायछ का 
रहा है । ( इसे इतना भी तो भय नहीं कि में रामनाज्य मेंबस | 
रहा हूँ ) ॥ ३ ॥ जैसे गीदड़ मेढकको मारकर सिंदके बैरका ब 
लेना चाहता है, बसे ही यह मुझे आपका दास जानकर मुझ 
गहरी चोट कर रहा है (दुःख तो इसको आपसे है, अभो 
जिसका मन आपके राज्यमें बसता दै, उसमें यह प्रवेश नहीं क | 
पाता; परन्तु आपपर तो इसका जोर चलता नहीं, मुझ-सरीखे क्षुद्र | 
दासको सता रहा है ) ॥ ४ ॥ भगवानके, परमधाममें आननद 
निवास करनेवाले महाराज परीक्षितूके मनमें भी इसकी कपटमरी 
करतूतो, असंख्य अनीतियों और ( साधुओंके मार्गमें डाले गये ) 
अनेक विध्न-बाधाओंकों सुनकर पछतावा हो रहा है ( इसीलिये कि | 
इसे पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया ? ) ॥ ५ ॥ हे कृपासागर| 

तनिक पादि कीजिये जिससे इस दासके मनकी पीडा शान्त हो 
जाय | हे दीनदयाढो ! हे देव | में आपके चरणोंका दर्शन करे | 
लिये आपकी शरण आया हूँ ॥ ६ ॥ यदि आप ( दयावश ) अ | 
( कलियुग) को पास बुठाकर रोकना नहीं चाहते या उस | 
"हाय-हाय' की पुकार सुनकर उसे मारना नहीं चाहते, तो मैं आपी | 
बलेया लेता हूँ (आप तनिक हनुभानजीको ही संकेत कर दीजिये | 
आपका इशारा पाकर ) वे इसकी ओर वेसे ही देखेंगे, जसे सि ॥ 1 
गायके मुखको ओर देखता है ॥७॥ (इस प्रकार कलियुगवी क | 
करनीके कारण ) जब हनुमानजी लाल मुँह, टेढी भौ और पी 
आँखेंको क्रोधसे लाळ कर लेंगे, तब पवनकुमार वीरवर र 


विनय-पत्रिका ३५७ 


| कर इस चञ्चल चित्तवाले ( कलि) का सारा चात्र चम्पत 
हो जायगा ( वह अपनी सारी शक्ति भूछ जायगा ) ॥ ८ ॥ मेरी यह 
बिनी सुनकर श्रीरबुलाथजी मुमकराये और अपने छोटे भाई लक्ष्ण- 
को इन बातोंका तात्पर्य समझाये ( कि देखो, तुळसी कैमा चतुर 
है ! ) लक्ष्मणजीने हँसकर कड़ा कि ठीक ही तो कहता है । बस, 
| इस प्रकार मेरी सारी बात बन गयी ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्दजीने 
इस गरीवका न्याय कर दिया । यह सुनकर संतोंके घर बधाई बजने 
लगी । दुःख, चिन्ता, छल-कपट और पापके समूह सब नष्ट हो 


नै करा 


| 


क्र | गये ॥१०॥ ( श्रीरामजीका ) अपने दासपर ऐसा निर्गुण--अलौकिक 

ही | ( त्रिगुणमयी लौकिक प्रीति नहीं ) पवित्र तथा मायारहित प्रेम और 

) | विश्वास देखकर, हे तुलसीदास ! मुनिलोग कहने लगे कि “बिपुल 

कि | कीर्तिवाले भगवानूकी जय हो जय हो! ॥ ११ ॥ 

| 

| [२२१] 

के | नाथ कृपाहीको पंथ चितवत दीन हौँ दिन-राति। 

उस | होइ घौँ केहि काल दीनदयालु ! जानि न जाति न १॥ 

सुगुन, ग्यान-बिराग-भगति, सखु-साधन 

बी | भजे विकल बिलोकि कलि आघ-अवगुननिष 142 gl 

त्री | अति अनीति-कुरीति भइ भुई तरनि ह विय 

ये, | जाउँ कहँ? बलि जाउँ, कहँ न ठाउ' wes 

सिह | आप सहित न आपनो कोउ, वाप! क कुर्म HR 

~ | स्यामघन ! सींचिये तुलसी, सालि सफल प की ३ 

क नन दिन-रात आपकी कृ बाट 

गी | भावार्थ-हे नाथ ! मैं दीन दिनरात अ की टी 
| देला रहता हैं | हे दीनदयाली ! पता नही आपकी "ह. 

का | जता रहता हूँ । है दोनद 
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मुझपर कब्र होगी ? ॥१॥ (देवी सम्पदाके) सद्‌गुण, ज्ञान, | 
और भक्ति आदि सुन्दर साधनोके समूह कड्युगकों देखते ही 
व्याकुळ होकर भाग गये। रह गये पापों और दुगुगोके समूह ॥२॥ 
बड़े-बड़े अन्यायों और अनाचारोंसे पृथ्वी सूर्यसे भी अधिक गरम हो 
गयी है | यहाँ सित्र जडतेक्रे शान्तिका कोई साथन ह! नहो रा | 
अब मैं कहाँ जाउँ ? मैं आपकी बलेया ले रहा हूँ । मुझे और वहीं 
ठौर-ठिकाना नहीं है । मेरी बुद्धि बडो हो व्याकुळ हो रही है ॥१॥ 
हे ब्रापजो ! इस अपनों देडक्रे सहित कोई मो अपना नहीं है 
( किसका सहारा ढँ) समो कठोर दुराचारी दिखायो देते हैं | है _ 
घनश्याम ! यह तुलसीरूपी फ़ूली-फठी धानकी खेती सूखी जा ही 
है; अब भी मेघ बनकर ( कृपा-जटकी वर्षासे ) इसे सींच दीजिये ॥४॥ | 


[२२२] 

चलि जाउँ, और कासो कहाँ ? 

सदगुनसिधु स्वामि सेवक-हित कहुँ न कृपानिधि-खो लही ॥ १॥ 
` जह जहूँ लोभ लाल लाळचवस निजहित चित चाहनि चहों । 

तहे तहँ तरनि तकत उन्ूक ज्यो भटकि कुतरु-कोटर गहौँ ॥ २॥ 

काळ सुभाउ-करम विचित्र फलदायक सुति सिर चुनि रहीं 

मोका तौ सकल सदा एकहि रस दुसह दाह दारुन दही ॥ रै ॥ 

उचित अनाथ होइ दुखभाजन भयो नाथ ! किंकर नहीं। | 

अब राबरो कहाइ न बूझिये, सरनपाल ! साँसति सहाँ ॥ ४ ॥ | 

महाराज ! राजीवबिलोचन ! मगन-पाप-संताप ही । | 

तुळसी प्रभु! जब तव जेदि तेहि विधि राम निवाहे निरवहाँ ॥ ५ |. 


भावार्थ-प्रमो | बिहारी ! ( मैं अपने दुःख ) और किसे गडे! 
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| सदश सदूगुणोंका समुद्र, सेत्रकोंका कल्याण करनेवाला और 
कृपानिधान खामी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिळता ॥ १॥ जहाँ-जहाँ 
ढोम ओर छाल चवश चञ्चछ चित्तमें अपने कल्याणकी कामना करता न) 
बहाँवडाँसे में इस तरह निराश हो लौट आता हुँ, जैसे सूर्यको देखते 
ही उल्डू भटकता हुआ आकर वृक्षके कोटरमें घुम जाता है ( जहाँ 
निसके पास जाता हूँ, वहीं दुःखक्री आग तैयार मिठती है ) ॥२॥ जब 
यह सुनता हूँ कि काळ, खभाव और कर्म त्रिचित्र फल देनेवाले हैं, 


के ~ धु धु नक च जे < RS Re 
९ | तव सिर धुन धुनकर रह जाता हूँ; क्योंकि मेरे लिये तो ये तीनों सदा 
है | एक-से ही हैं, में तो सदा ही दुःसइ और दारुग दाहसे जळा करता 


हुँ॥ ३॥ हे नाथ ! में अब्रतक अपनेको अनाथ समझकर दुःखेंका 
पात्र बन रहा था सो उचित ही था, क्योंकि में आपका दास नहीं 
बना था; किन्तु हे शरणागतरक्षक ! अब आपका ( दास ) कहाकर 
मी मैं दुःख भोग रहा हूँ, इसका कारण समझमें नहीं आ रहा है 
॥ 9 ॥ हे महाराज ! हे कमळनेत्र ! में पाप-संतापमें इत्र रहा हूँ। हे 
प्रभो | तुळसीदासका तभी निर्वाह हो सकता है, जत्र आप ही जिस- 
किसी प्रकारसे उसका निर्वाह करेंगे ॥ ५ ॥ 

[ २२३ ] 

आपनो कबहुँ करि जानिहौ। 

राम गरीत्रनिवाज राजमनि, विरद-लाज उर आनिहौ ॥ १ ॥ 
सोळ-सि चु, सुंदर सब लायक, समरथ? सरगुन-खानि हौ। 

| पार्यो है, पाळत, पालहुगे प्रभु, 'प्रतत-प्रेम पहिचानिहौ ॥ २ ॥ 


-पुरान कहत, जग जानत, दीनदयाळ दिन-दानि हौँ । 
कहि आवत, बलि जाउँ, मनहु मेरी बार विसारे बानि हौ॥ ३ ॥ 
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आरत-दीन-अनाथनिके हित मानत लौकिक कानि हौ। 
है परिनाम भलो तुलसीको सरनागत-भय-भानि हौ॥ | ॥ | 

भावार्थ-है नाथ ! क्या कमी आप मुझे अपना समझेंगे ! हे 
राम ! आप गरीबनित्राज और राजाधिराज हे. । क्या आप कमी आपने | 
बिरदकी लाजका मनमें विचार करेंगे ? ॥ १ ॥ आप शीलके समुद है, 
सुन्दर हैं, सव कुछ करनेयोग्य हे; समथ हैं और सभी सद्गुणो 
खानि हैं । हे प्रभा ! आपने शरणागतोंका पालन किया है, का 
रहे हैं और बरेंगे। क्या इस ( तुच्छ ) शरणागतका प्रेम भी 
पहिचानेंगे ॥ २ ॥ वेद और पुराग कड रहे हैं तथा संसार भ 
जानता है कि आप दीनोंपर दया करनेवाले और प्रतिदिन उद | 
कल्याण-दान देनेवाले हैं | वाध्य होकर कहना ही पड़ता है, | 
आपकी बढैया लेता हूँ, आपने मानो मेरी वार अपनी आदतक्रो है | 
मुला दिया है ॥ ३ ॥ आप दीन, दुखियों और अनाथोके हित होगे 
भी क्या संसारका (यह ) भय मान रहें हैं १ (कि ऐसे पापो | 
अपनानेसे कहीं कोई अन्यायी न कर्‌ दे। ) जो कुळ भी है 
तुलसीदासका तो अन्तमै कल्याण ही होगा, क्योंकि आप शरणां 
भयको भञ्जन करनेवाले हैं || ४ ॥ 


[२२४ ] 
रघुवरहि कवहुँ मन लागिहै ? 
कुपथ-कुच!ळ,कुमति कुमनोरथ, कुटिल कपट कब यगिद र 
जानत गरळ अमिअ विप्रोहवस अमिअ गनत करि बा प 
उलटी रीति-प्रीति अपनेकी तजि प्रभुपद अचुरागि र | 
आखर अरथ मंजु सुदु मादक राम-प्रेम पगि पागिद । 


क 
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| गुन गाइ रिझाइ खामिसों पाइहै जो मुह माँगिहै॥ ३ ॥ 


॥ | तू यहि विधि खुख-सयन सोइहै जियकी जरनि भूरि भागिहै। 

द] राम-प्रसाद दास तुलसी उर रामभगति-जोग जागिहे ॥ ४ ॥ 
पने भावार्थ-अरे मन ! क्या कमी तू श्रीरघुनाथजीसे भी लगेगा ! 
है. | रे कुटिल ! त्‌ कुमार्ग, बुरी चाल, दूबुंद्वे, बुरी कामनाएँ और छल 
झी | कपट कर छोड़ेगा £१॥ १ ॥ तू बड़े भागी अज्ञानके वश होकर 
का | (विषयरूपी ) त्रिषको अमृत मान रहा है और ( भगवानके 


भजनरूपी ) अमृतको आगके समान ( दुःखदायी ) सम रहा है | 
अपनी इस उळटी राति और ब्रिषयोंकी प्रोतिको त्यागकर तू श्रीरामजी- 
के चरणोंमें कब प्रेम करेगा १॥ २॥ कब तू राम-नामके सुन्दर 


iS 
ई > 


sl. म 


मै | अक्षर और कोमळ अर्थरूपी ठड डुओंको श्रीरघुनाथजीके प्रेमरूपी 
। ह | चासनीमें पागेगा 2 भात्र यह क़ि ज्या तू प्रेमेति ह्यते क्सी 
नेप | अर्भसहित श्रीराम-नामका जप करेगा ? जो तू इस तरह अपने 


खामीके गुगोंको गा-गाकर उन्हें रिझ्षा लेगा, तो तुझे घुंहमाँगा 
पदार्थ मिळ जायगा ॥ ३ ॥ इस प्रकार करनेसे तू ( मोक्षकी ) सुख- 
सेजपर सदाके छिये सो जायगा और तेरे मनकी (अविद्याजनित ) बड़ी 
मारी जठन ( आत्यन्तिकरूपसे ) भाग जायगी । है तुठसीदास! श्रीरामजी- 
की कृपासे तेरे हृदयमें श्रीरामजीका प्रेमरूप भक्तियोग सिद्ध हो जायगा। 8 
[२२५] 

ha ~ 

भरोसो और आइडे डर ताके Ie RE 
के कहूँ लहै जो रामहि, सो साहिव क अ 


कैक -मार-मत्र छाके। 
के कलिकाल कराल न खुझतः मोह मार-मद 
केसुनि स्वामि-खुभाड न रह्यो चित, जो हित सब अंग थाके ॥ २ ॥ 


82५ 


[तते 


) 1 


(५ 


(०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi > 


३६० विनय-पत्रिका 


हौँ जानत भलिभाँति अपनपौ, प्रभु सो सुन्यो न साके। 
उपल, भील, खग, सुग, रजनीचर भले भये करतव काके ॥ ३ 
म्रोक्रो भलो राम-ताम खुरतरु-लो, रामप्रसाद कपालु कृपाके। 
4 तुळसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माय-वबाके॥ ४॥ | 


| भावार्थ-उद्दीके मनमें किसी दूसरेका भरोसा होगा, जिसे या । 
तो कहीं श्रीरामच्न्द्रगीके समान कोई दूसरा मालिक मिल गयाहो । 
र या जिसके अपने सावन आदिका बल हो ( मुझे न तो कोई ऐसा 
| मालिक ही मिठा है और न किसी प्रकारका साधन-बल ही है) | 
॥१॥ अथवा जिसे अज्ञान, काम और अभिमानमें मतवाळा हो जानिके 
कारण वराठ कलिकाळ न सूझता हो अथवा जिसके चित्तपर सत्र 
प्रकारसे ( साधन करके और इधर-उधर भटककर) थके हुए | 
लोगोंके हितकारी खामी रामचन्द्रजीका ( दीन और शरणागतवत्सत) | संक 
खभाव घुननेपर भी उसका स्मरण न रहा हो ( मुझे तो अपने 
खामीके दयाळु खभात्रका सदा ध्यान बना रहता है ) ॥२॥ मैं ते 
अपने ( क्षुद्र ) पुरुषार्थको भी भठीभौँति जानता हँ, एं मेन 
श्रीरघुनाथजीके अतिरिक्त और किसी खामोकी ऐसो क तिं भी नहीं 
घुनी ( जो इस तरह महापापी शरणागतोंको अपना लेता हो)! 
पत्थर ( अहत्या ), मीड, पक्षी ( जटायु ), मृग ( मारीच) और रा | 
(विभीयण )-इन सरमे किसके कर्म झुभ थे । ( किल्तु भावा 
इन सत्रका उद्वार कर दिया ).॥३॥ मेरे छिये तो एक रमला 
ही कमष हो गया है और बढ कृयाळु श्रीरामचन्द्रजीकी 
इआ है ( इसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है ) । अब तु * 
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| कारण ऐसा सुखी और निश्चिन्त है, जैसे कोई बालक. 
क्त माता-पिताके राज्यमै होता है ॥ ४ ॥ 


[२२६] 


भरोसा जाहि दूलगे सो करो । 

भोको तो रामको नाम कलपतर कलि कल्यान फरो॥ १ ॥ 
करम उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सव भाँति खरो। 

| प्रहि तो 'लावनके अंधहि’ ज्यों सूझत रंग हरो॥ २॥ 
| चाटत रह्यो खान पातरि ज्या कव न पेट भरो। 

| सो हों खुमिरत नाम-खुधारस पेखत परुसि धरो ॥ ३॥ 
| खारथ ओ परमारथ ह को नहि कुंजरो-नरो । 

| सुनियत सेतु पयोत्रि पषाननि करि कपि-कटक तरो॥ ४ ॥ 
| प्रीतिप्रतीति जहाँ जाकी, तह ताको काज सरा । 

| मेरे तो माय-बाप दोड आखर, हौँ सिसु-अरनि अरो॥ ५ ॥ 
| संकर साखि जो राखि कहो कछु तौ जरि जीह गरो। 
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसिहि समुझि परो॥ ६॥ 


KE भावार्थ -जिसे दूसरेका भरोसा हो, सो करे । मेरे लिये तो इस 
। नहीं | केटियुगमें एक राम-नाम ही कल्पवृक्ष है, जिसमें wp 
1)! | है। भाव यह कि रा म-नामसे ही मुझे तो यह ता 
त | इ दै ॥ १ ॥ यथपि कर्मे, उपासना और ज्ञान दिक रि 


हरी सत्र प्रकारसे सच्चे हैं, कित्तु सुझे तो, सावनके अन्वेकी मागि, 
जहाँ देखता हूँ वहाँ हरा-ही हरा रंग दीखता है. (एक रामलाल 
ही सूम रहा है ) ॥२॥ मैं कुत्तेकी नाई ( अनेक जूठी ) पत्तरोंको 
| चावता फिरा, पर कमी मेश पेट नहीं भरा । आज मैं नामस्मरण 


00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, dF 


| 
| 
| 


00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, | 


३६२ विनय-पत्रिका 


करनेसे अमृत-रस परोसा हुआ देखता हूँ । ( मैंने अनेक देह | जननी 
भोग भोगे, परन्तु कहीं ठति नहीं हुई । पूण, नित्य परमानद क| मोड 
नहीं मिला । अत्र श्रीराम-नामका स्मरण करते ही मैं देख ह| फिर्य 
कि मुक्तिका थाठ मेरे सामने परोसा रका है अर्थात्‌ ब्रग्नानर ध्य 
मोक्षपर तो मेरा अधिकार ही हो गया । परोसी थाळोके पदन्न क 
जब चाहूँ तब खा छूँ, इसी प्रकार मोक्ष तो जत्र चाहूँ तमी फि 
जाय | परन्तु मैं तो मुक्त पुरुषोंकी कामनाकी वस्तु श्रीरामप्रेः 
रसका पान कर रहा हूँ । ) ॥ ३ ॥ मेरे लिये राम-नाम खा | 
परमाथ दोनोंका ही साधक है, ( मुक्तिरूपी स्वाथ और भगबररमसा 
परम अर्थ दोनों ही मुझे श्रीराम-नामसे मिळ गये ) | यह व. 
“हाथी है या मनुष्य'की-सी दुविधा-भरी नहीं है ( क्योंकि मुद्रेत 
प्राप्त है ) । मैंने सुना है कि इसी नामके प्रभात्रसे बंदरोंकी से | 
पत्थरोंका पुळ बनाकर समुद्रको पार कर गयी थी॥ 9॥ ब 
जिसका प्रेम और विश्वास है, वहीं उसका काम पूरा हुआ है, (झै 
सिद्वान्तके अनुसार ) मेरे तो माँ-ब्राप ये दोनों अक्षर--९ औ | 
--हैं । में तो इन्हींके आगे आाळहठसे अड रहा हुँ, मचछ | 
हँ ॥ ५ ॥ यदि में कुछ भी छिपाकर कहता होऊं तो भगवान्‌ दिव 
साक्षी हैं, मेरी जीम जळकर या गलकर गिर जाय | ( यह “कविक्पना | 
अत्यु'क्त नहीं है, सच्ची स्थितिका वर्णन है ) ठुळसीदासको तो यही सर्फ 
में आया कि अपना कल्याण एक राम-नामसे ही हो सकता है 


[२२७] 
नाम राम रावरोई हित मेरे । 
खारथ-परमारथ साथिन्ह सों सुजन उठाइ कहाँ टेरे॥ ६ । 


| इतनी जनक तज्यो जनमि, करम बिनु विधिहु सुज्यो अबडेरे। 


चिनय-पत्रिका ३६३ 


प्सो कोउ-कोड कहत रामहि को, सो प्रसंग केहि केरे ॥ २ ॥ 
फिण्यौ ललात बिजु नाम उदर लगि, दुउ दुखित मोहि हेरे । 
बाम-प्रसाद लहत रसाल-फल अब हौँ वबुर बहरे ॥ ३॥ 
साधत साु लोक-परलोकहि, सुनि शुनि ज्ञतन घनरे। 
तुङसीके अवलंब नामो, एक गाँठि कइ फेरे॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे रामजी ! आपका नाम ही भेरा तो कल्याण करने- 
| > C= > (>. 
राढा है, यह वात में हाथ उठाकर सार्थक और परमाथंके सभी 
| संगी-साथियोंसे ( परिवारके लोगोसे और साधकोंसे ) पुकारकर 
| कहता हुँ ( घोषणा कर रहा हूँ) ॥ १॥ माता-पिताने तो मुझे उत्पन्न 
2.१ हू १ न हानि न ही द हि म. 
| करके ही छोड़ दिया था, ब्रह्माने मा भागा और कु क हे 
|| बनाया था | फिर भो कोई-कोई सुझे 'रामका ( दास ) कहत है 
हते हैं १ ( यह राम-नामका ही प्रताप 


| यह किम अभिप्रायसे कढ ह्‌ 000. 
| है) ॥ २ ॥ जत्र मैं राम-नामके शरण नहीं हुआ था तत्र में पेट भरनेक 


(द्वरद्ारपर ) लाता फिरता था । मेरी ओर देखकर नी 
| भी दुःख होता था ( मेरी ऐसी बुरी दशा थी )। ब मनन 

पहले मेरे लिये जो बबूठ और वहेडेके दश क देते भरा भासता 
| जन आमके फल मिल रहे हैं । ( जहाँ जाव 5 ही पय हो 
था वहाँ आज सत्र 'सोप्-रामख्प' दो जप उसके 
| गया है ) ॥ ३ ॥ संतजन तो ( आग ; मर परलोक बना 
अनुसार ) मननकर अनेक सांवनोसे अपना ४ म्बन है । जैसे 
हुने है, परंत तरीके तो एक रागाला डी साधन 
गाँठ तो एक ही होती है, लपेटे चाहे ति i है)॥४॥ 
। | चाहे जितने हों, सबका आवार तो एक राम-ताम द 
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[२२८ ] 


| 
प्रिय रामनामतें जाहि न रामो । वे 
ताको भलो कठिन कलिकाळड आ दि-मध्य-परिनामो ॥ १ | ग्र 
सकुचत समुझि नाम-महिमा मद्‌-लोभ-मोह-काइ-कामा। |)” 
राम-नाम-जप-निरत सुजन पर करत छाँह घोर घामो॥ २ श्व 
नाम-प्रभाड सही जो कहै कोड सिला सरोरुह जामो। क्षिता 
जो छुनि-खुमिरि भाग-भाजन भइ सुक्त सील भील-भामो॥ ३| धनः 
बालमीकि-अज्ञामिलके कछु हुतो न साधन सामो। 
उलटे पलटे नाम-महातम गुंजनि जितो ललामो॥ ४। 
राम ते अधिक नाम-करतब, जेहि किये नगर-गत गामो। 
भये बजाइ दाहिने जो जपि तुलसिदाससे वामो॥ ५।. हि 
| ग्रमीण 
. भावार्थ-जिसे श्रीरामजी भी राम-नामकी अपेक्षा अधिक घो [दाल 
नहीं हैं ( यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जायेगे, पर रामा [केक 
छोड़ना होगा, तो वह इस बातको भी खीकार नहीं करता | ऋ 
कहता है कि यदि श्रीरामके मिलनेसे राम-नाम छोड़ना पड़े तो छै | ५ ग 
श्रीरमके मिळनेकी आवश्यकता नहीं है | मुझे तो उनका नामी "आ 
सदा चाहिये । ऐसे नाम-प्रेमीसे राम कितना प्रेम करते हैं, सो तै 
केवळ राम ही जानते हैं; गोसाईजी कडते हैं कि जो इस प्रका! | तुम 
राम-नामका मतत्राळा है ) उसका इस कराळ कठिक्ाठमें, आति. हि 
मध्य ओर अन्त, तीनो ही काच्रेमें, कल्याण होगा ॥ १ ॥ न “५ 
महिमा समझकर अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोष और काम सकवा 
जाते हैं, सामने नहीं आते । जो सज्जन सदा राम-नामका अप के 


रहते हैं, उनपर कडी धूप भी छाया कर देती है ( महानसे 
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| भी सुखरूप बन जाते हैं ) ॥ २ ॥ यदि कोई कहे क्रि नामके 
पमात्रसे पत्थरमें कमल उत्पन हो गया, तो उसे भी सच ही समझना 
बहे ( क्योंकि राम-नामके प्रभावसे असम्भव भी सम्भव हो जाता 
१) जिस नामको सुनने और स्मरण करनेसे भीलनी शबरी भी परम 
शयव्रती तथा शीळ और पुण्यमयी बन गयी ( उससे क्या नहीं हो 
॥ (लता?) ॥ ३ ॥ वाल्मीकि और अजामिठके पास तो कोई भी 
॥३॥ ग्रधनकी सामग्री नहीं थी, किन्तु उन्होंने भी उलटे-पुलटे राम-नामके 
हाल्यसे घुंबचियोसे जवाहरात जीत लिये ( परम रत्न परमात्माको 
प्त कर श्या ) ॥ ४ ॥ नामकी शक्ति श्रीरघुनाथजीसे भी अधिक है 
। [कोंकि श्रीरामजी इस नामसे ही वश में होते हैं ) श राम-नामने 
ग्रामीण मनुष्योंको चतुर नागरिक बना दिया ( असम्योको परम पुनीत 
क णो [हाम बना दिया )। जिसे जपकर तुलसीदास-सरीखे बुरे जीव भी 


रामन हकेकी चोट अच्छे हो गये ( फिर कहनेको क्या रह गया ¦ ) ॥५॥ 
[ २२९ ] 

क ~ 5 शर = 
|गरगी जीह जो कहो ओरको हो । नेहो 
जानकी-ज!चन | जनम-जनम जग ज्यायो तिहारेहि क | ॥१॥ 
) सो ते | तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत खुद्द रावरे अ नेही॥ २॥ 
स प्रका! | तुमलों कपट करि कलप-ऋलप कमि दी नरक घो का त र 

आदि | हा भयो जो मन मिलि कलिकालहिं कियो 2040 लत 
नामी [िसिद्दाल सोतळ नित यहि बळ, बड़े ठेकाने ठोक सरे 
सुवा भावार्थ-यदि मैं कई कि मैं रामजीको छोड़कर किसी दूसरेका 


| i श्रीजानकीजीवन ! में तो इस 
ते त मेरी यह जीम गळ जाय । हे । 
की पासे जन्म-जन्मर्मे आपके ही टुकड़ोंसे ( नसे ) जी रहा 


॥ १॥ 


॥ ४॥ 
॥ 
॥ ५ 


(७-0. Digitized by eGangoth. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ak 
rr 


३६६ विनय-पत्रिका 


हूँ ॥ १ ॥ तीनों छोकोंमें तथा तीनों कालोंमे ( पृथ्वी, पाता | ता र 
खर्गमें एवं भूत, वर्तमान और भतरिष्यतमें ) आपकी बरावरीका छु, | नह 
( अहैतुक़ प्रेमी ) दूसरा कहीं नहीं दिखायी दिया । यदि में क|” ' 
साथ कपट करता होऊं तो कल्पकव्पान्तरतक धोर नरकका झै रा ८ 
, होऊं ॥ २ ॥ क्या हुआ, जो कळियुगने मिलकर मेरे मनको गरर ह्मे 
भौंतुवा बना दिया । भाव यह है कि जैसे भोंतुवा जलमें रहता हु [जीरा 
भी जळके ऊपर ही तेरता रहता है, उसमें डूब नहीं सकता, कै हि 
ही कठिने यद्यपि मुझे भव-नदीमें डाळ दिया है, तथापि में आफ्ने | ( 
प्रतापसे इस बिषय-प्रवाहमें बहूँगा नहीं, ऊपर-ही-ऊपर तैरता ह| 
विषयोंका मुन्नपर कोई असर नहीं होगा । तुलसीदास इसी मरोसेपर छा | और : 
शान्त रहता है कि वह बड़े ठौर-ठिकानेक है ( श्रीरामजीके दरखा | रंक-र 
` गुलाम है । कलियुग-सरीले टुच्चे उसका क्या कर सकते हैं ! )॥३॥ | बम 


मोको 
[ २३० ] | खेलि 
अकारन को हितू और को है । यहि 


बिरद “गरीब निवाज' कौनको भौंह जाखु.जन जोहै॥१॥ 
छोटो-बड़ो चहत सब खारथ, जो विरंचि विरचो है। 
कोल कुटिल, कपि-भालु पालियो कोन कपालुहि सोहै॥ ९। 
काको नाम अनख आळस कहें अघ अवयुननि बिछोदै । 
को तुलसीसे कुसेवक संग्रह्मो, सठ सब दिन साई द्रोहै ॥३। 
भावार्थ-ब्रिना ही कारण हित करनेवाला ( श्रीरामचदबीरी |. 
छोड़कर ) दूसरा कौन है । गरी निहाळ कर देनेका बि 
किसका है कि जिसकी ( क्र्पामयी ) भृकुटीकी ओर मर्क | 
करते हैं ॥ १ ॥ छोटे या बढ़े जो भी ब्रह्मे रचे इए द बै 
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| करना ( श्रीर मजाके सित्रा ) दूसरे क्रिस कृपाळु खामीको 
म्रा देता है ? ॥ २ ॥ ऐसा किसका नाम है जिसे आलस्य या 
रे साथ भी लेनेपर पाप और अत्रगुण दूर हो जाते हैं। 
॥श्रोराम-नामः ही ऐसा है । ) जिउने मूर्खतावरशा सदा अपने 
» | ह्वामीसे द्रोह किया है, उस तुळसी-सरीखे नीच सेवकको मी अपना 
क हर्या ( ३ससे अधिक अकारण हित करना और क्या होगा ? ) ॥२॥ 
छि 

हूँगा। [२३१] 

पर सा प्रोहि को हे शक कहिहाँ य १ 

सा हि क age केहि सुनाइ सुख लहिही ॥१॥ 
)॥१॥ | इप-जातना, जोनि-संकट सव सहे डुसह अरु सरि न 6: 
| क्रो अगम, सुगम तुमको प्रभु, तड फल चारि न चि ह 
| बेलिबिको खग-सृग, तरु-कंकर है रावरो राम दी पच । क 
| यहि नाते नरकहुँ सचु, या बिछु परमपद उत sd ॥ 
1 १॥ | इतनी जिय लालसा दासके, कहत पानही लिंग 
दीजे वचन कि हृदय आनिये “तुलसीको पन निबे 


| भावार्थ-हे नाथ | मेरे दूसरा न म री न 
हे ॥३॥| बत तुम्हे छोड़कर ) और किससे कडग । मेरे न अदा हूँ 
दरी | जा होने-जैसी है, ( हूँ तो मैं निपट साधनढीन) ह 


का विद मोसे भी परेका परमात्मगप्रेपसुख । ईस थे 
क तँ छोड़कर अपना ) वह मनोरथ किसे छुनाकर छुल प्रा 


-यातना 
तरे सी | (दूसरा कौन मेरी बात सुनकर पूरी करेगा १) ॥ १॥ यम 


| आफ्ने 
का 
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अर्थात्‌ नारकीय क्लेश एवं अनेक योनियोंमें दारुण दुःख सहे है | 
सहूँगा । ( मुझे इसकी कुछ मी परवा नहीं है ) हे प्रमो ! मुज अँ 
धर्म, काम और मोक्षकी भी लाठ्सा नहीं है । यद्यापे मेरे ठे ३ 
दुर्लभ हैं, पर तुम चादो तो इनको सहजमें ही दे सकते हो |२| 
हे रामजी ! ( मेरी मनःकामना तो कुछ दूसरी ही है.) मेंतो तुम्हा! 
हाथके खिलोनेके रूपमें पक्षी, पशु, वृक्ष और कंकर-पत्यर होर है 
रहना चाहता हूँ । इस नातेसे मुझे ( घोर ) नरकमें भी पु है 
और इसके बिना मैं मोक्ष प्राप्त करनेपर भी दुःखसे जळता झुँग 
( मोक्ष नहीं चाहिय्रें; रक्‍वो चाहे नरकमें, परन्तु अपने हाका | 
खित्रेना बनाकर रक्खो | वह खिछौना चाहे चेतन हो याड | हूँ वि 
पेइ-पत्यर हो, मुझें उसीमें परम सुख है ) ॥ ३ ॥ इस दासके मो 
बस एक यही कामना है कि यह सदा तुम्हारी जूती पकड़े हे. 
९ शरणमें पड़ा रहे ) या तो मुझे वचन दे दो (कि हम तेरी ग 
कामना पूरी कर देंगे ) अथवा इस बातको मनमें निश्चय कर बे | 
कि हम तुल्सीका यह प्रग निबाह देंगे || ४ ॥ 
[२३२ ] 

दीनवंधु दूसरो कहँ पावो । 

को तुम विज पर-पीर पाइ है? केहि दीनता सुनावो ॥ (॥ 
प्रभु अक्ृपालु, कृपालु, अळायक, जह जहँ चितहिं डोलावो। | 
इहै समुझि सुनि रहो मोन ही, कहि भ्रम कहा गवाबों | २॥| 
गोपद बुड्वि जोग करम करों वातनि जलधि थहावो। । 
अति क काम-किकर मन, मुख रावरो करा १॥ 
तुलसा प्रभु जियक सव, अपनों कछुक जन 
सो कोने, जेहि त त क परो गुन गावी ॥४ 
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भावार्थ-( तुम-सा ) दीनवन्धु दूसरा कहाँ पाउँगा ! हे नाथ ! 
| छोड़कर पराये ( भक्तके ) दुःखसे दुखी होनेवाळा दूसरा 
ये ये | कौत है £ फिर अपनी दीनताका दुखडा किसके आगे रोता 
फेर ! ॥ १ ॥ जहाँ-जहाँ मैं अपने मनको डुलाता हूँ, वहाँचहाँ कहीं 
[तो ऐसे खामी मिलते हैं जिनके दया नहीं है और कहीं ऐसे मिळते 
हैं जो दयालु तो हैं, पर अयोग्य ( असमर्थ ) हैं। यह पुन- 
| समझकर चुप ही रह जाता हूँ; क्योंकि ऐसोके सामने कुछ 
| कहकर अपना भरम ही क्यों खोजेँ ? ( भेद भी खुळ जाय 
| और कुछ होगा भी नहीं ) ॥ २॥ कर्म तो ऐसे नीच क्या करता 
हूँ कि गायके खुरमें डूब जाऊं ( खुल्द्भर पानीमें डूब मरू ), पर 
बातें बनाकर समुद्रकी थाह ले रहा हूँ ( कोरी कथनी-ही-कंथनी 
| है, करनी रत्तीमर भी नहीं है ) मेरा मन बडा ही लाळची हैं और 
| कामका गुलाम है, परन्तु मुखसे तुम्हारा दास बनता फिरता हू ॥ २ ॥ 
| हे प्रभो ! आप तुळसीके मनकी तो समी ( बुरी-मठी ) बार्ते जानते 
हैं, तो भी में अपनी कुछ बातें वतळाना चाहता हैँ । Fs तो कुछ 
ऐसा उपाय कीजिये जिससे कपट छोड़कर ( युद्ध हद ) आपके 
| द्वापर पड़ा-पड़ा केवळ आपके गुण ही गाया करू ॥४॥ 
[ २३३ ] 


| मनोरथ मनको एके भाँति । 
चाहत सुनि-मन-अगम खुळत- 
करमभूमि कलि जनम, कुसंगति' मति विमा हस ॥ यी 
| करत कुजोग कोटि, क्‍यों पैयत परमारय-पद सात * 
हि ऽऽ Ps हति ॥३॥ 
रसी प्रभु सुभाड खुरतरु-सो' ज्यों द्रपन सुख-कां ॥ ३४ 
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भावार्थ-मनका मनोरथ भी एक ( विलक्षण ) ही प्रकार 
है । वह इच्छा तो करता है ऐसे पुण्योके फठकी जो 
मनको भी दुलभ है, किन्तु पाप करनेसे उसकी इच्छा कमी शौ 
नहीं होती ( करूँ पाप और चाहूँ सर्वश्रेष्ठ पुण्यका फल, यह कैसे 
हो सकता है ? ) ॥ १ ॥ कर्मभूमि भारतवर्षमै होनेपर भी वढ्यो 
जन्म, नीचोंकी संगति, अज्ञान तथा घमंडसे मतवाली बुद्धि पं. 
करोड़ों बुरे-बुरे कम--इन सबके कारण परम पद और शान्ति केसे 
मिळ सकती है ! ॥ २ ॥ संतों और गुरुकी सेवा करने तथा के | 
और पुराणोंके सुननेसे परम शान्तिका ऐसा निश्चय हो जाता है | 
जैसे सारंगी बजते ही राग पहचान लिया जाता है । दे तुल्सी| | 
प्रभु रामचन्द्रजीका खभाव तो अवश्य ही कब्पवृक्षके समान है (जो 
उनसे माँगा जाता है, वही मिळ जाता है) किन्तु साथ ही वह ऐसा | 
है जैसे दर्पणमें मुखा प्रतिबिम्ब । ( जिस प्रकार अच्छा या बुरा नता. 
मुँह बनाकर दर्पणमें देखा जायगा, वह वैसा ही दिखायी देगा, इसी प्रका 
भगवान्‌ भी तुम्हारी भावनाके अनुसार ही फल देंगे )॥ ३ ॥ 

[२३४ ] 

जनम गयो वादिहि वर बीति । 
परमारथ पाले न परथो कछु, अनुदिन अधिक अनीति ॥ १॥ 
खेलत खात टरिकपन गो चलि, जीबन जुबतिन छियो जीति। | 
रोग-बियोग-सोग-श्रम-संकुळ बडि वय बृथहि अतीति ॥ ९॥ | 
राग-रोप-इरिपा-बिमोह-चस सची न साधु-समीति । ॥ 
कहे न सुने गुनगन रघुवरके, भइ न रामपद-प्रति॥ २. 


हृदय दहत पछिताय अनल अत्र, सुनत दुसह भवभी | 
तुलसी प्रभु ते होइ सो कौजिय समुझि विरदकी रीति ॥ ८ 
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भावार्थ-सुन्दर ( मनुष्य- ) जीवन व्यर्थ ही बीत गया । तनिक 


क | परमार्थ पर्ले नहीं पडा । दिनों दिन अनीति बढ़ती ही गयी ॥१॥ 
फ्री | ब्इकपन तो खेख्ते-खाते बीत गया, जवानीको ख्रियोने जीत लिया 
कैप | और बुढ़ापा रोग, ( खी पुत्रादिके ) वियोग, शोक तथा परिश्रमसे 
गु ' परिणी होनेके कारण वृथा बीत गया ॥ २॥ राग, क्रोध, इर्ष्या और 
र पोहके कारण संतोंकी समा अच्छी नहीं ठगी और ( सःसङ्गके अभावसे ) 
को$ १ तो श्रीरघुनाथजीकी गुगावठीहीको कहा-एुना तथा न श्रीरामजीके 
चरणोंमे प्रेम ही हुआ ॥ ३ ॥ असहनीय संसारके भयको पुनकर 


अब यह हृदय पइचात्तापरूपी आगसे जला जा रहा है, अत्र इस 
तुलसीके लिये अपने विरदकी शतिको सोच-समझकर जो कुछ भी 
प्रमुसे बन पड़े सो करें ॥ ४ ॥ 


र ऐसा | [२३५] 
गजस | ऐसेहि जनम-समूह सिराने । 


प्राननाथ, रघुनाथ-से प्रभु तजि सेवत चरन हिरे ॥१॥ 
~ 
जे जड़ जीव कुटिल, कायर, खळ, केवळ कलिमल-साने । 
सूखत बदन प्रसंसत तिन्द कहेँ हरि ते अधिक क्रि माने॥२॥ 
सुल हितकोटि उपाय निरंतर करत न पाये “७७ | 3 
सदा मलीन पंथके जल ज्यों) कवड न हृदय र | 
> आज अ [4 अ 
क्र मित जतन उर्‌ 
CT बर हे लेट बी नि पहिचाने ॥ ४ ॥ 
तुलसी चित-चिंता न मिट बिजु चितामाने 


भावार्थ-इसी प्रकार अनेक जन्म ( व्यर्थ ) बीत गये । प्राणनाथ 
खुनाथजी-सरीखे खामीको छोडकर दूसरेंके चरणोंकी सेवा करता 
रहा ॥ १ ॥ जो मूर्ख जीव कुटिङ) कापर और दुष्ट है. तथा जो; 
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केवळ कलिके पापोंसे सने हुए हैं उनकी प्रशंसा वरते-करते हुँ तूत | 

गया है और उनको भगवानसे भी अधिक समझ रक्खा है ॥ २ । § रे 

सुखके लिये निरन्तर करोड़ों उपाय करते-ऋरते कभी पेर नहीं दुखे औँ 

( दिन-रात विषय-भोगोंकरे सुखोंमें इधर-उधर भटकता फिरा । ) ह्य | ह 

रास्तेके जलकी भाँति सदा मेला ही बना रहा, कभी निर्मळ अधा | मी 

खिर नहीं हुआ ॥ ३ ॥ इस दीनताको दूर करनेके लिये अगणित | वा 

| उपाय मनमें सोचे, पर हे तुळसी ! चिन्तामणि ( श्रीरघुनाथनी ) को | अँ 
| पहचाने ब्रिना चित्तकी चिन्ता नहीं मिट सकती ( परमात्माका और | ४ 
1 उनकी सुहृदताका ज्ञान होनेसे ही चिन्ताओंका नाश होगा)॥१॥ | ( 
[२३६ ] । 


जो पै जिय जानकी नाथ न जाने । 
तौ सब करम-धरम श्रमदायक ऐसेइ कहत खयाने॥ १॥ 
जे सुर, सिद्ध, मुनील, जोगबिद्‌ वेद-पुरान बखाने। 
पूजा छेत, देत पढे सुख हानि-छाभ अजुमाने ॥ २॥ 
काको नाम धोखेह सुमिरत पातकपुंजञ पराने। 
विप्र-वधिक, गज-गीध कोटि खल कौनके पेट समाने ॥ २ ॥ 
मेरु-से दोष दूरि करि जनके, रेचु-खे गुन उर आने। 
तुलसिदास तेहि सकळ आस तज़ि भजहि न अजहुँ अयाने ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-अरे जीव ! यदि तूने जानकीनाथ श्रीरघुनाथजीकी | 
( तत्तसे ) नहीं जाना तो तेरे सब कर्म, धर्म केत्रछ परिश्रम ही 
देनेवाले हैं | ( उनसे कोई असळी लाम नहीं दोगा ) बुढि | 
पुर्षोंने ऐसा दी कहा है (श्रीरामचन्द्रजीको तसतसे जान ले | 
ही सरे क्म-अगंकी सिद्धि है ) ॥ १ ॥ वेद ओर पुराण कति | 
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| जितने देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और योगके ज्ञाता हैं वे सब पूजा 
लेकर उसके . बदलेमें ( नारावान्‌ सांसारिक विषय- ) सुख देते हैं 
और ऐसा भी वे अपनी 'हानि और लाभका विचार करके करते 
हैं॥ २ ॥ आपक्रे सित्रा ( ऐसा ) किसका नाम है जिसका धोखेसे 


षा | मी स्मरण करनेसे पापोंके समूह न हो जाते हैं ? अजामिळ ब्राह्मण, 
णित | वाल्मीकि व्याध, गजराज, जटायु गीध आदि करोड़ों दुष्ट किसके 
को | अंदर समा गये । ( आपने ही उनको खीकार कर अपना प्रम- 
और | धाम दे दिया )॥ ३ ॥ जो अपने सेत्रकोके सुमेरु पहाड़के समान 
३ ॥ | ( बड़े-बड़े ) अपराधोको भुठाकर उनके रजके कणके समान 
( जरा-जरा-से ) गुर्गोको हृदयमें रख लेते हैं, दे तुळसीदास ! हे 
मूर्ख ! सारी आशा छोड़कर तू उन्डींको क्यों नहीं भजता १ ॥ ४॥ 
१॥ [२३७] 
काहे न रसना, रामहि गात्रहि ? 
२॥ निसिदिन पर-अपवाद बथा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि ॥ १ ॥ 
नरसुख सुंदर मंदिर पावन बस्ति जनि ताहि लजावहि । 
३॥ ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रदिकर-जळ कहे धावहि ॥ २ ॥ 
काम-कथा कलि-कैरव चंदिनि, खुनत अवन दे भावहि। ` 
४॥ तिनहिं इटकि कहि हारे-कल कौर ति: करनकलंकनसावहि॥ ३ ॥ 
जीको | जातरूप मति, जुशुति, रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि । 
| ही | सरन-खुखद रविकुल-सरोज-रवि राम-च्रपदि पहिरावहि ॥ ४ ॥ 
यु वाद-विवाद, खाद्‌ तजि अजि हरि, सरस चरित चित लावहि। 
ह तुळसिदास भव तरहि, तिहुँ पुर तू पुनीत जस पावहि ॥ ५ ॥ 
तेह | भावार्थ-अरी जीभ ! वू श्रीरामजीका गुणगान क्यों नहीं 
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करती ! दिन-रात दूसरोंकी निन्दा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति | 

रही है !॥ १ ॥ मदुष्यके मुखरूपी सुन्दर और पवित्र मन्दिर 
बसकर क्यों उसे छजा रही है । ( विषयकी बातें छोड़कर श्रीराम- 
नाम क्यों नहीं लेती ? ) चन्द्रमाके पास रहती हुई भी अमृतको छोड | 
कर क्यों मृगतृष्णाके जळके लिये दौड़ रही है ? ( श्रीराम-नामरुपी 
अमृतका पान क्यों नहीं करती ? ) ॥ २ ॥ संसारके भोगोकी बाते. 
कलियुगरूपी कुसुदिनीके ( विकसित करनेके ) लिये चाँदनीके 
सद्दश है, उसे खूब कान लगाकर प्रेमपूर्वक सुना करती है। भी 
जीम ! उस विषय-चर्चाको रोककर श्रीहरिके सुन्दर यशका गान 
कर, जिससे कानोंका कलंक दूर हो ( विषयोंकी बातें निरन्तर पुनते 
छुनते कान कलंकी हो गये हैं, उनका यह कलंक भगवत्कथाके 
श्रवण करनेसे ही दूर होगा ) ॥ ३ ॥ बुद्विरूपी सुवर्ण और युक ` 
रूपी सुन्दर मणियोंका रच-रचकर एक हार तैयार कर और उस 
हारको झरणागतोंको सुख देनेवाले सूर्यकुलरू पी कमळके ( प्रपि : 
करनेवाले ) सूर्य महाराज रामचन्द्रजीको पहिना । ( विशुद्ध बदि 
और उत्तम युक्तियोद्वारा निश्चय करके श्रीहरिका नाम-गुण 
कर”) ॥ ४ ॥ वाद-विवाद तथा खादको छोड़कर श्रीहरिका भजत 
करँऔर उनकी रसीढी ठीलामें छौ छगा । यदि तू ऐसा करेगी 
तुलसीदास संसार-सागरसे पार हो जायगा । ( जन्म-मरणसे मुक्त 
जायगा ) और तू भी तीनों लोकोंमें पवित्र कीर्तिको प्राप्त होगी ॥५ | 


[२३८] 
आपनो हित रावरेसों जो पै सूझे । ~ 
[तौ जु तचुपर अछत सीस सुधि क्‍यों कबंध ज्यों जूझ | | 
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निज अवगुन, गुन राम ! रावरे लखि-सुनि मति मन रुझे। 
रहनि-कहनि-समुझनि लुलसीकी को ऋपालु बिजु बूझै ॥ २ ॥ 

भावार्थ-हे नाथ ! यदि इस जीवको अपना कल्याण आपके 
द्वारा होता दीख पड़े, तो यह जबतक शरीरपर सिर है तबतक 
( बिना सिरके ) कबन्धकी तरह क्यों लड़ता फिरे ? ( भगवानूकी 
कृपाका भरोसा नहीं है, इसीसे तो सिर रहते हुए ही--सिरपर 
भगवानके रहते हुए ही--यह अपनेको मस्तकहीन मानकर--- 
भगवानको भुछाकर---अन्घेकी-ज्यों सुखके लिये हर किसीसे लड 
रहा है। परन्तु मस्तक त्रिना--भगवानूके आधार ब्रिना--न तो 
लड़कर जीत ही सकेगा और न कल्याण ही होगा ) ॥ १ ॥ अपने 
अवगुण और आपके देवदुल्भ गुणोंको देख-सुनकर, हे रामजी ! 
मेरी बुद्धि और मन रुक जाते हैं । संकोच होता है कि ऐसे मलिन 
कमोँत्राला मैं आप सचिदानन्दघनके सामने कैसे जाऊँ। हे क्ृपालो ! 
तुल्सीका आचरण, कथन और रहस्य आपको छोड़कर और कौन 
समझ सकता है ? ( आप इस दीनकी सारी स्थिति जानते हैं, 
अपनी क्ृपा-दृष्टिसे ही इसका उद्वार कीजिये ) ॥ २ ॥ 


[ २३९ ] 
जाको हरि दृढ़ करि अंग करल्यो । र 
सोइ सस पुनीत बेदबिद' बिद्या गुननि हे ॥१॥ 
उतपति पांडु-खुतनकी करनी सुनि सतर्पथ क || 
ते चैलोकय-पूज्य पावन जस खुनि-खुनि लोक तरथो ॥ २ ॥ 
जो निज धरम बेदबोधित सो करत न, क्छ विव । 
बिनु अवगुन छकलासकूप मञ्जित कर गहि उधरः्यो ॥ ३ ॥ 
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ब्रह्म बिसिख ब्रह्मांड दहन छम गर्भ न जपति जरथो। 
अजर-अमर, कुलिसहुँ नाहिन बध, सो पुनि फेन मरथ्यो ॥ | ॥ 
त्रिप्र अञ्जामिछ अरु छुरपति ते कहा जो नहि बिगरऱ्यो। 
उनको कियो सहाय बहुत, उरको संताप हरश्यो॥ ५॥ | 


गनिका अरु वदरपत जगमह अघ न करत उवरन्यो। 


तिनको चरित पवित्र जानि इरि निज हदि-भवन घरो ॥ ६॥ 
केहि आचरन भलो मातें प्रभु खो ती न जानि परश्यो। 
तुळसिदास रघुनाथ-कृपाकों जोबत पंथ ख्रथो॥ ७॥ | 

भावार्थ-जिसे श्रीहरिने दृढतापूर्वक हृदयसे लगा लिया, वही 
सुशीछ है, पवित्र है, वेदका ज्ञाता है और समस्त बिद्या एवं सदूगणों 
से मरा हुआ है ( जिसपर भगवान्‌ कृपा करते हैं, सारे सद्गुण अपना | 
गौरव बढ़ानेके लिये उसके अंदर आप ही आ जाते हैं ) ॥ १॥ | 

- पाण्डुके पुत्रोंकी उत्पत्ति और उनकी करतूतको सुनकर सन्मा्गत 
डर गया था; किन्तु वे ही श्रीहरि-हृपासे तीनों लोकोंमें पूजनीय हो 
गये और उनका पवित्र यश छुन-सुनकर लोग तर गये ॥ २॥ 
जिस राजा जगने वेद-विहित ख्लधर्मके पाळनमें तनिक भी कस 
नहीं की थी और जो बिना किसी दोषके गिरगिट दीव | 
कुइँमै पडा हुआ था, उसको अपने हाथसे पकड़क! | 
बाहर निकाल दिया और उसका उद्वार कर दिया ( गिरगिठकी | 
योनिसे छुड्ाकर दिव्यलोकको भेज दिया ) ॥ ३ ॥ सारे ्रहण्डो 
भस्म कर देनेमें समर्थ ( अश्वत्यामाके ) ब्रह्माखसे भी राजा ( परीक्षित) 

| गर्भमे नहीं जला और अजर एबं अमर ( नमुचि ) दैत्य जो 
भी नहीं मरा था, वह फेनसे मर गया ॥ ४ ॥ अजामिल 
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और इन्द्रके ( आचरणोंमें) ऐसी कौन-सी बात थी जो न त्रिगडी हो, 
किन्तु आपने उनकी बड़ी सहायता की और उनके हृदयका सन्ताप 
छिया ॥५॥ ( पिंगळा ) वेश्या और कामदेवने जगत्मे ऐसा कौन-सा 
पप है जो नहीं किया हो, क्रिल्तु मगवानने उनका चरित्र पतत्र 
| समझकर उन्हें अपने हृद य-मन्दिरमें स्थान दिया | ६ || भगवान्‌ किस 
आचरणसे प्रसन्न होते हैं, यह समझमें नहीं आता । तुलसीदास तो 
बस, खड़ा-खड़ा केवळ श्रीरघुनाथजीकी कृपाकी बाट देख रहा है ॥७॥ 


७॥ 

, कही [ २४०] 

गुणे. | सोइ खुछृती, सुचि साँचो जाहि राम ! तुम रीझे क 

अपना | गणिका, गोध, बधिक हरि पुर गये, छे कासी प्रयाग कब सीझे ॥ 
कबहुँ न डग्यो निगम-मगतें पग, जरग जग जानि जिते दुख पाये । 

१ ॥ | गज धौ कौन दिछित जाके सुमिरत छै खुनाभ वाहन तजि धाये॥ 

गत्र | छुर-झुनि-विप्र विहाय बड़े कुळ, गोकुल-जनम-गोपग्रृह लीन्हो । 


| बायो दियो विभव कुरुपतिको, भोजन जाइ विदुरःघर कीन्हो ॥ 
मानत भळहि भको भगतनिते, कछुक रीति पारथहि अनाई। 
तुळसी सहज सनेह राम बसश और सबै जलकी चिकनाई ॥४॥ 
भावार्थ -हे रामजी ! जिसपर आप प्रसन्न हो गये, वही सच्चा 
| पुण्याम है और वही पवित्र है । वेश्या ( पिंगठा ), गीव (जटायु ) 
| और बहेठिया ( वाल्मीकि ) जो परमधाम वेकुण्ठको चले गये, 
| उन्होंने कब्र प्रयागमें जाकर तप किया और कंडोंकी आगमे जठकर 
मरे? ॥ १ ॥ राजा चग कमी वेदोक्त मर्गे नहीं डिगा था; किन्तु 
| संसार जानता है, उसने कितने दुःख भोगे ( गिरगिटकी योनि 
| पाकर हजारों वर्ष कुएँमें पडा सड़ता रहा ! ) और वह हाथी कहाँ- 


न 
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का दीक्षित था, जिसके एक बार याद करते ही आप अपने | 
गरुड्को छोड़कर पुदर्शनचक्र लिये दौड़े आये? ॥२॥ देत 
मुनि और त्राह्मगोके ऊँचे कुलको छोड़कर आपने गोकुछमें एक ग 
( नन्दजी ) के' घरमै जन्म लिया । कोरवपति राजा हुये 
ऐश्रयेको ठुकराकर आपने ( दीन ) विदुरके घर जाकर ( सा 
भाजीका ) भोजन किया ॥ ३ ॥ भगवान्‌ अपने अनन्यप्रेमी भन्ने 
के साथ बहुत भळा मानते हैं । इस अनन्य प्रेम-भक्तिकी रीति कुठ 
| कुछ आपने अजुंनको बतायी थी । हे तुलसीदास ! श्रीरामजी ते 
५ सरळ खामात्रिक बिशुद्ध प्रेमके अधीन हैं, दूसरे जितने साधन है 


वे ऐसे हैं, जेसे पानीकी चिकनाई ! ( पानी पड़नेपर थोड़ी देखे | दिया 
छ्यि शरीर चिकना-सा माळूम होता है, पर सूखनेपर फिर आंब: | ही ` 
त्यो रूखा हो जाता है । इसी प्रकार दूसरे साधनोंसे कामना | मारे 
पूर्ति होनेपर क्षणिक सुख तो मिळता है, परन्तु दूसरी कामना उका | खरी 
होते ही मिट जाता है) ॥ ४ ॥ [और 

[२४१] है 
तब तुम मोहसे सठनिको हठि गति न देते । 


केसेडु नाम ले कोड पामर, सुनि सादर आगे है लेते ॥ १। 
पाप-खानि जिय जानि अजामिल जमगन तमकि तये ताको मेते! 

छुडाइ, चले कर मींजत, पीसत दाँत गये रिस रेते ॥ २! | 
गौतम-तिय, गज, गीध, विटप, कपि हैं नाथहि नीके माम 
(तिन्ह तिन्ह काजनि ठिगते। 
तिन्हके काजसाघु-समाजु तजि कुपासिंघु तवतव उर्डिण ` 
अजह अधिक आदर येहि द्वारे, पतित पुनीत होत नहिं ल | 
मेरे पासंगहु न पूजिहे, हे गये, हैं, होने खल जेते ॥४। | 
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अव करतूति तिहारिय चितवत छुतो न रावरे चेते । 
अव तुलसी पूतरो बाँधि है, सहि न जात मोपे परिहास पते ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-( जत्र अनेक दुरशोंको परम गति दो है ) तत्र आप 

सु | मुइ-सरीखे दुर्शोंको हठपूर्वक परम पद क्यों नहीं देते । कोई भी 

रणे. | पापी कैसे ही आपका नाम लेता हो, सुनते ही आप बड़े आदरके 

| कुड | ताय उसे आगे होकर ( अपनी गोदमें ले ) लेते हैं, फिर मेरे ही 

जीते | हिये ऐसा क्यों नहीं करते ! ॥ १ ॥ अजामिलको यमदूतोंने अपने 

धन है | मनमे पापोंकी खान समझ, तमककर भय दिखाते हुए उसे कष्ट 

दे | | दिया, किन्तु आपने उसे ( मरते समय धोखेसे, नारायण नाम लेनेपर 
कषः | ही ) उनके हाथसे छुड़ा लिया । यमदूत हाथ मळते और क्रोधके 

गना | मारे दाँत पीसते हुए खाली हाथ ही लौट गये ॥ २॥ गैतमकी 

उक्त | त्री ( अहल्या ), गजराज, गीध ( जटायु ), शकष ( यमलाजुन ) 
| और बंदर ( सुग्रीव ) आदि कैसे थे, सो नाथको अच्छी तरह माम 
है, परन्तु जब उन सत्रका काम पडा, तत्र आप संतःसमाजको भी 
शेइकर ( उनकी सहायताके लिये ) वहाँसे चळ दिये ॥ ३॥ 

१॥ | आज भी इस आपके दखाजेपर ऐसोंका ही अधिक आदर है और 
' न जाने कितने पापी नित्य पत्रित्र बनाये जाते पा बा ह 
| मी अबतक मेरी सुनाई क्यों नहीं हुई ! क्या पी हूँ ! 
| पंप्तारमें जितने दुष्ट हुए हैं और होंगे, वे सत्र तो मेरे क भी 
परे न होंगे | ४ ॥ अबतक तो मैं आपके करतवकी ओर अ 
| माये देख रहा था, ( बाट देखता था कि मेरा भी उद्वार हु" 
केर देंगे ) । परन्तु आपने इधर कोई ध्यान नहीं दिया । इ 
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, दीनोंका कल्याण करनेवाला बन्धु नहीं है और मेरे समान | न 
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बस, अब, तुलसीदास आपके नामका पुतळा# वाँधेगा; केष 

मुझसे अब इतना उपहास सहन नहीं होता ॥ ५ ॥ 
[ २४२ ] 


तुम सम दीनबंधु, न दीन कोड मो सम, खुनहु चुपति रघुराई। रेव 
मोसम कुडिल-मौलिमनि नहि जग, ठु मखम हरि!न हरन कुटिलाई। | 


रे मः 
दव 


' हैं मन-बचन-कर्म पातक-रत, तुम रूपाळु पतितन-गतिदाई। आप : 


' हों अनाथ, प्रभु! तुम अताथ-हित,चित यहि सुरति कबहुँ नहिजाई॥ | तीः 


हों आरत, आरति-नालक तुम, कीरति निगम पुराननिगाई। |, रह 
हौँ सभीत तुम हरन सकल भय, कारन कवन कृपा बिसराई ॥ ३॥ जै 
तुम सुखधाम राम श्रम-संजन, हौँ अति दुख्ित त्रिविध श्रम पाई। ता 
यह जिय जानि दास तुलसी कहुँ राखहु सरन समुदि प्रभुताई | 

भावार्थ-हे महाराज रामचन्द्रजी ! आपके समान ते को ह 
दीन नहीं है । मेरी बरात्ररीका संसारमें कोई कुटिशेंका रिरोमी 
नहीं है और हे नाथ ! आपके बरावर कुठिळताका नाश कणव |सब 
कोई नहीं है ॥ १ ॥ मैं मनसे, वचनसे और कर्मसे पार्पोमे लह | घर 
और हे कृपालो ! आप पापियोंको परमगति देनेवाले हैं । मै अर ह 


हूँ और हे प्रभो ! आप अनाथोंका हित करनेवाले हैं | यह क । 


$ जब न्टोंको खेल दिखानेपर कुछ नहीं मिळता; तब बे के | मोः 
पुतला बनाकर बॉसपर लटकाये हुए कहते फिरते हैं कि देखो यह क 
अनुदार है । इससे लजित होकर उसको लोग कुछ-न-कुछ दे दी देते क 
इसी तरह मैं भी एक पुतला बनाकर लिये फिरूँगा । लोग पूछेंगे है. 
उत्तर दूँगा कि यह अयोध्याधिप महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं । इसे आ. 
लाज लगेगी तब आप ही अपनावेंगे । ४2.) 


अण 
र 
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| मनसे कभी नहीं जाती ॥ २ ॥ मैं दुखी हूँ, आप दुःखोंके 
हू करनेवाले हैं | आपका यह यश वेद-पुराण गा रहे हैं । मैं 
[जन्म-मृत्युख्प ) संसारसे डरा हुआ हैँ और आप सत्र भय नाश 
राई। | हाणे हैं । ( आपके और मेरे इतने सम्बन्ध होनेपर भी ) क्या 
ढाई गण है कि आप मुझपर कृपा नहीं करते ? ॥ ३ ॥ हे रामजी ! 
दाई आप आनन्दके धाम तथा श्रमके नाश करनेत्राले हैं और में संसार- 
ज्ञा॥ | तीनों ( देहिक, दैविक और भौतिक ) श्रमोंसे अत्यन्त ही दुखी 
गा!) | रहा हँ. । इन वातोंको अपने मनमें विचारकर तथा अपनी 
ग पमुताको समझकर तुळसीदासको अपनी शरणमें रख ही ढी जिये ॥४॥ 


पाई। 
[२४२]. 


ई 
। बो 4 छ 
F यहै जानि चरनन्हि चित लायो । 5 
! |नाहिन नाथ ! अकारनको हितु तुम समान पुरान-श्रुति गायो ॥१। 
ब्ननि-जनक, सुत-दार, बंघु जन भये बहुत जहत ही जायो । 


प 


रोमी 
नेता] [सव खारथ हित प्रीति, कपटचित,काइ नहि हरिभजन सिखायो॥२ ॥ 
त | एस्सुनि,मचुज-दजुज,अहि-कित्नर मैं तदु धरि सिर काहि आ 

जरत फिरत त्रयताप पापय, काढु न हरि! करि कृपा जुड़ 

जतन अनेक किये सुख-कारन, हरि-पद्‌ बिसुख सदा दुख पायो। 

श अव थाक्यो जळहीन नाव ज्यों देखत बिपति-जाल जग छायो र 

कड़े | मो कहें नाथ ! बूझिये, यह गति खुख निधान निज पति गो) 

हकं | अव तजि रोप करहु करुना हरि ! तुलसिदास खरनागत आयो ॥ 


ES पके 
४ भावार्थ-यही जानकर मैंने ( सत्र ओरसे हटाकर ) आ 
क चोमे चित्त लगाया है कि हे नाथ ! आपके समान बिना ही 
क्षण हित करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वेद और पुराण 
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गाते हैं ॥ १ ॥ जहाँ-जहाँ ( जिस-जिस योनिमें ) मैंने जन्म | हित 
बहाँ-वहाँ मेरे बहुत-से पिता-माता, पुत्र-ली और भाईर हु; | याप 
परन्तु वे सभी खार्थ-साधनके डिये मुझसे प्रेम करते रहे, उनके मो | बने 
छल-कपट रहा । इसीलिये किसीने भी मुझे श्रीहरिक्रा भजन नहीं [कमर 
सिखाया ( सभी संसारमें फंसे रहनेकी शिक्षा देते रहे, भाग्रदन- ख 
का उपदेश नहीं दिया ) || २ ॥ शरीर धारणकर मैंने ( अपनी भनन | 
करनेके लिये ) देवता-मुनि, मनुष्य-राक्षस, सर्प-किन्नर आदि विसो ने 
सिर नहीं नबाया ? ( सभीके चरणोंमें सिर रख-रखकर खुशामदे बा) होक 
किन्तु हे हरे ! पापके फलस्वरूप तीनों तापोंसे जळते फिरते ह| 
मुझको किसीने दयाकर शीतळ नहीं किया । ( मोक्ष प्रदान ब 
संसारका ताप कोई नहीं मिटा सके ) ॥ ३ ॥ मैंने सुखके लिय बह 
से साधन किये, पर भगवचरणोंसे विमुख होनेक्रे कारण सदा दु 
ही पाया | संसारमै विपत्तियोंका जाळ बिछा हुआ देखकर आग 
( समस्त साधनोंसे ) ऐसा थक गया हूँ, जैसे बिना पानीके नौका शर 
जाती है ॥ ४ ॥ हे नाथ ! समझ लीजिये, मेरी यह दशा इसील्यि ह 
कि मैंने अपने छुख-निधान खामीको भुला दिया । हे हरे! अब 
दोषांका ख्याळ छोड़कर इस शरणागत तुळसीदासपर दया कीजिये ॥५॥ | 

[२४४ ] | 
याहि ते मैं हरि ग्यान गँवायो । | 
परिहरि हृदय कमल स्घुनाथहि, वाहर फिरत व्रिकल भयो हर 
ज्यों इरंग निज्ञ अंग रुचिर मद अलि मतिहीन मरम नरि 


खोजत गिरि, तरु, लता, भूमि, बिल परम खुगंध कहाँ ते छायो | 
ज्यां सर बिमल बारि परिपूरन, ऊपर कछु सिवार दन छ 
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शर्त हियो ताहि. तजि हों खठ, चाहत यहि विधि तृषा बुझायो ॥ 
हु, |दरापत त्रिविध ताप तजु दारुन, तापर दुसह दरिद्र सतायो । 
रे [अपनेहि घास नाम-खुरतरू तजि बिषय-ववूर-वाग मन लायो॥ 
नह| मलम ग्यान-निधान, मो हि-सम मूढ़ न आन पुराननि गायो । 

तुठसिदास प्रभु! यह विचारि जिय कीज नाथ उचित मन भायो५ 
क | वार्थ-हे हरे ! मैंने इसी कारण ज्ञानको खो दिया कि जो मैं 
केल्लो ने हृदयकमळमें विराजित आपको छोड़कर ( सुखके लिये ) व्याकुल 
॥हेकर बाहर इधर-उधरके अनेक सावनोंमें भटकता फिरा ॥ १॥ जैसे 
अत्यन्त बुद्धिहीन हरिण अपने ही शरीरमें सुन्दर कस्तूरी होनेपर भी 
उसका भेद नहीं जानता और पहाड, पेड़, लता, पृथ्वी और बिडोंमें 
ता फिरता है कि यह श्रेष्ठ सुगन्ध कहाँसे आ रही है ( वही हाठत 
गेरी है । तुखखरूप खामीके हृदयमें रहनेपर भी मैं बाहर ढूँढ़ रहा 
| ) ॥ २॥ तालाब निर्म पानीसे छवाल्व भरा है, किन्तु उपरसे कुछ 
| काई और घास छायी है। इसीसे ( श्रमवश ) उस ( ताढाबके खच्छ ) 


| जलको छोड़कर मैं दुष्ट अपना हृदय जला रहा हूँ, और इस प्रकार 


क्षपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ ( हृदय-सरोवरमें ककव 
परन्तु अज्चानकी कार आ 


| परमालारूपी अत्यन्त शीतळ जळ भरा हैं; ु 
| रि करके की 
| जानेसे में मुगजलरूपी सांसारिक भोगोंको प्राप्त करके उनसे परमसुख 


तृष्णा मिटाना चाहता हूँ और फटखरूप त्रितापसे जळ रहा हूं ॥३॥ 


~ सन "रे हैं £ 
गयो (| तो वैसे ही शरीरमें दारुण त्रिविध ताप व्याप र पं र 
| सता 
| ( साथन-वनके अभावकी ) असहनीय दरिद्रता सत 


। हँ हृदयरूपी ) घरमे भगवन्नामरूपी 
आयो? | कैसा महान्‌ मू हैँ कि) अपने ही (७.33. कमी 
छायो। | (मन-चाहा फल देनेवाठा ) जो कल्पवृक्ष है उसे छोड़कर मैंने विषयरूपी 
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बबूलके बागमें अपना मन लगा रक्खा है | ( बबूलके वागमें | 

काँटोके सिवा और क्या मिठ सकता है ? ) ॥ ४ ॥ आपके समान तो 
कोई ज्ञान-निधान नहीं है और मेरे समान और कोई मूर्ख नहीं है, 
यह बात पुराणोंने कही है । इस बातको बिचार कर हे नाय ! आपके | 
जो उचित प्रतीत हो इस तुठ्सीदासके लिये वही कीजिये ॥ ५॥ 


[ २४५] 

मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो । 
याके लिये छुनु करुनामय, मैं जग जनमि-जनमि दुख रोयो ॥ १॥ 
सीतळ मधुर पियूष सहज सुख निकटहि रहत दूरि जनु खोयो। 
चहु भतिन स्म करत मोहदख दृथहि मंदमति चारि विलोयो २ | 
करम-कौच जिय जावि, सानि चित, चाहत कुटिल मळहि मल धोयो 
ठषावंत सुरसरि बिहाय खड फिरि-फिरि विकल अका निचोयोरै 
तुळसिदास प्रधु छपा करहु अव में निज दोष कळू नहिं गोयो। 
डासत ही गइ बीति निसा सब कबहुँ न नाथ ! नींद भरि सोयो ४ | 

मावार्थ-इस मूर्ख मनने मुझको खूब ही छकाया । है 
करुणामय ! सुनिवे, इसीके कारण मैं बारंबार जगतूमे जन्म-मल- 
कर दुःखसे रोता फिरा ॥ १ ॥ शीतळ और मधुर अमूतरुप 
सहजडुश्॒ ( ब्रह्मानन्द ) जो अत्यन्त निकट ही रद्दता है ( आलः 
का खरूप ही सत्‌, चित्‌, आनन्दघन है ) मैंने इस मनके फेरे 
पड़कर उसे यो मुठा दिया, मानो वह बहुत ही दूर हो । मोढवश 
अनेक प्रकारसे परिश्रम कर मुझ मूखेने व्यर्थ ही पानीको ब्रिडोया | 
( विषयरूपी जलको मयकर उससे परमानन्दरूप धी निकाला | 
चाहा ) ॥ २। अद्मि मनमें यह जानता था कि कर्म कीचड है 
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| ( उसमें पडते ही सव ओरसे मलिनता छा जायगी ) फिर भी चित्त- 
को उसीमें सानकर ( प्यास बुझानेके लिये ) मैं कुटिल मलसे ही 
प्रको धोया चाहता हूँ । प्यास ळग रही है, पर मैं ऐसा दुष्ट हूँ 
कि श्रीगङ्गाजीको छोड़कर बार-बार व्याकुल हो आकाश निचोड़ता 
फिरता हूँ ( सच्चे सुखकी प्राप्तिके लिये दुःखरूप विषयोंमें भटकता 
हूँ )॥ ३ ॥ हे नाथ ! मैंने अपना एक भी दोष आपसे नहीं छिपाया 
है, अतः अब इस तुल्सीदासपर कृपा कीजिये । मुझे विछौना बिछाते- 
बिछाते ही सारी रात बीत गयी, पर हे नाथ ! कमी नींदभर नहीं 
सोया । ( सुख्-प्राप्तिक उपाय करते-करते ही जीवन बीत गया, 


| सो पाया । अब तो कृपा कीजिये ) ॥, ४ ॥ , 


गोर [ २४६ ] 

रा । यै मोह- 
छोक-बेद  बिदित बात खुनि-समुझि 

४ |... हवित बिकल मति थिति न छहति। 

ह छोरे-चड़े, खोटे-खरे, मोटेऊ -दूबरे 


तमः | 
नो र 

हप | होती जो आपने वस, रहती एक 
मा. दूनी न हरष-सोक-सॉसति ह \ 

| चइतो जो जोई जोई, लहतो सो सोई सोई, 
| केह भाँति काइकी न लालसा रहति ॥ २. 
वश | करम, काल, सुभाउ गुन-दोष जीव = | 
या. मायातें, सो समै भौ चकित चत! 


3 हः 
eh, Ress गाये सु गहति॥ ३॥ 


बि० प० २५ 


आपको प्राप्त कर पूर्णकाम हो बोधरूप सुखकी नीदमै कमी नहीं | 


-दूबर१ 
राम ! रावरे निवाहे सबद्दीकी निबहति ॥ १ ॥ | 
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सतरंजको सो राज, काठको सवे समाज, 
महाराज बाजी रची प्रथम न हति। 

तुळसी प्रभुके हाथ हारिबो-जीतिबो नाथ ! 
बहु वेष, दहु मुख सार्दा कहति॥ ४ | 
भावार्थ-छोटे-बड़े, घुरे-भले, मोटे और दुवले, इन सबकी हे 
श्रीरामजी ! आपके ही निभानेसे निभती है--यह बात संसार और 
वेदोंमे प्रकट है । किंन्तु इसे छुनकर और विचारकर भी मेरी मोहे 
वश हुई बुद्धि ऐसी व्याकुल हो रही है कि वह कमी खिर 
( निश्चयात्मिका ) नहीं होती ॥ १ ॥ जो यह मेरे बरामें होती तो 
सदा एक रस ( निश्चयात्मिका ) ही रहती ( क्योंकि जीवात्मा नि 
परमात्मसुख ही चाहता है ), फिर यह संसारके हर्ष, शोक और 
सङ्कटेंको क्यों सहती  ( बुद्धि ईखरमुखी निश्चयात्मिका होनेपर) | 
जो जिस वस्तुकी इच्छा करता, वही उसे मिल जाती । कितीवी 
कोई भी लालसा बाकी नहीं रहती ( परमात्माको प्राप्तकर जीव पूणक 
हो जाता ) ॥ २ ॥ किन्तु ऐसा है नहीं । जगतमें जीवके क 
काल, खभाव, गुण, दोष--ये सब आपकी मायासे हैं और कह 

माया मारे डरके भौंचक्की-सी होकर आपकी भृकुटिकी ओर ताकत 
रहती है. ( आपके नचाये नाचती है ) | यह माया शिव, ब्रह्मा आर | 

दिकपालें, योगीश्वरो और मुनीश्वरोंको आपके दी छुडानेसे 
है और आपके ही पकडानेसे पकड लेती है ॥ ३ ॥ इस मी | 
सारा समाज रतरंजका-सा राज्य है ( असत्‌ है ), सब काठका 
है ( असळमें न कोई राजा है न वजीर ) । हे महाराज ! शत 
की यह बाजी आपहीकी रची हुई है, यह पहले नहीं 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


1 


~ 7) है 


क्ला 


~“ 
~= 


VE त्य गए न 


+ क मे खी शि अः की रट क 


विनय-पत्रिका ३८७ 


तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभो ! इस वाजीकी हार-जीत आपहीके 
हाथमें है । यह वात सरखतीने अनेक वेष धारण कर वहुत-से 
मुखोसे कही है ( सभी बिद्वानोंकी वाणीसे यही निकला दै कि 
'बन्धन-मोक्ष सत्र श्रीमगवान्‌के ही हाथ हैँ ) ॥ ४ ॥ 


[ २४७ ] 


राम जपु जीह ! जानि, प्रीति खां प्रतीत मानि, 
रामनाम जपे जेंहे जियकी जरनि। 
रःमतामसा. रहनि, रामनामकी कहनि, 
कुडिल कलि-मल-सोक-संकट-हरनि॥ १ ॥ 
रामनामको प्रभाउ पूजियत गनराउ, 
कियो न दुराउश कही आपनी करति। 
भव-सागरको सेतु, कासीह खुगति हेतु, 
जपत सादर संशु सहित घरनि॥२॥ 
बालमीकि व्याध हे अगाध-अपराध-निधि, 
व्र” “मर” जपे पूजे सुनि अमरनि। 
रोक्यो विध्य, खोख्यो सिंधु घटजड नाम-बल) 
` द्धास्थो हिय, खारो भयो भूखुरःडरति॥ ३ ॥ 
नाम-महिसा अपार, सेप-छुक वारूबाए 
मति-अजुसार घुध बेद बरनि । 
नामरति-कामधेलु तुलसीको कामतरु? | 
रामनाम दै ब्िमो-तिभिर-तरनि ॥ ४ ॥ 
_हे जीम ! राम-नामका जप कर, राम-नामके (तत्वको ) 


भावार्थ 
जान और प्रेमपूर्वक उसमें विश्वास कर । एक राम-नामके जपसे तेरे 
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हृदयके ( तीनों ) ताप शान्त हो जायेगे । राम-नामके परायण हो 
और राम-नामहीका कथन किया कर । ( इस प्रकार नामकी 
शरणागति ) कुटिल कलियुगके पापों, दुःखों और संकटोंको | 
वाळी है ॥ १ ॥ रामनामके प्रमावसे गणेश ( सर्वप्रथम ) पूजे जाते 
हैं | गणेशजीने अपनी करनीको खयं कहा है, कुछ छिपाकर नहीं 
रखा । यह राम-नाम संसाररूपी समुद्रका पुल है ( इसपर चढ़कर ' 
भक्तजन सहज ही भवसागरसे तर जाते हैं ), काशीमें भगवान्‌ 
शङ्कर भी पार्वतीके सहित जीवोंको मोक्ष देनेके लिये राम-नामको 
जपा करते हैं ॥ २ ॥ वाल्मीकि व्याधके अनन्त पाप थे, किन्तु 
उल्टा नाम 'मरा-मरा! जपकर वे ऐसे हो गये कि मुनिया और 
देवताओंने भी उनकी पूजा की । अगस्त्य ऋषिने भी इसी राम-नामके. 
बलपर बिन्व्याचलपर्वतको रोक लिया एवं समुद्रको सुखा दिया था। 
पीछे वह समुद्र उन्हीं ब्राह्मण ( अगस्त्य ) के भयसे हृदयमें हार मान- 
कर खारा हो गया ॥ ३ ॥ राम-नामकी अपार महिमा है । देष, 
शुकदेव, वेद और पण्डितोंने बार-बार अपनी बुद्विके अनुसार इसका 
वर्णन किया है । राम-नामसे प्रीति होना तुळसीदासके लिये कामचेचु 
और कल्पवृक्ष ही है ( उसे तो इसी राम-नामसे मनचाहा दुलभ पद 
मिला है ) | अधिक क्या, यह राम-नाम अज्ञानके अन्धकारको दूर 
करनेके लिये साक्षात्‌ सर्य है ॥ ४ ॥ 


[ २४८] 
पाहि, पाहि राम ! पाहि रामभद्र, रामचंद्र ! 
,खुजस स्वन सुनि आयो हौँ सरन। 
दीनबंधु दीनता-दरिद्र-दाह-दोष-दुख 
दारुन डुसह द्र-दुरित-हरन ॥ १ रै 


ET 


A Ses .० “५ : 


PI’ ते 
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कीजिये, रक्षा कीजिये | आपका सुयश सुनकर शरण आया हुँ, हे 
दीनबन्धो ! आप दीनता, दरिद्रता, सन्ताप, दोष) दारुण दुःख और 
असहनीय भय तथा पापोंका नाश करनेवाले हैं | १ ॥ जब-जब 
साधु ( संत और गौजाह्मण ) काळ और कर्मके वश हो जगजालमें 
फॅसकर व्याकुळ हुए और सब दुष्ट राजा पथ्वीपर भारखरूप इए 
तब-तव आपने अवतार-शरीर धारण कर ( दुर्शेका संहार कर ) 
| पृष्वीका भार दूर कर दिया और सुनि, देवता; 
| धर्मकी पुनः स्थापना की ॥ २ ॥ वेद और संसार 
साक्षी हैं कि जब राबणने किंसीकी मी प्रतिष्ठा नहीं रहने दी और 
देवता उसके कैदखानेमै पढ़े'पढ़ें मरने टगे, तब हे भगवन, ] 
आपहीने उन ढोक-पतियोको- इन्द्र कुबेर आदिको आश्रय देकर 


विनय-पत्रिका ३८९ 


जब जव जग-जाल ब्याकुल करम काल, 

सव खळ ` भूप भये भूतल-भरन | 
तव तव तजु धरि, भूमि-भार दूरि करि 

थापे मुनि, सुर, साधु, आश्रम, बरन॥ २॥ 
बेद, लोक, सब साखी, काहुक़ी रती न राखी, 

रावनकी बंदि छागे अमर मरन। 
ओक दे बिसोक किये लोकपति लोकनाथ 

रामराज भयो धरम चारिहु चरन॥ ३॥ | 
खिला, गुह, गीध, कपि, भील, भालु, रातिचर' । ( 

ख्याल ही कृपालु कीन्हे तारन-तरन। 
पील-उद्धरन ! सीलसिंधु ढील देखियतु 

तुलसी पे चाहत गलानि ही गरन॥ ४ ॥ 


भावार्थ हे श्रीरामजी ! हे कल्याणखरूप रघुनाथजी | रक्षा 


संत एवं वर्णाश्रम- 
दोनों ही इसके 
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शोकरहित किया और उन्हे फिरसे अपने-अपने लोकोंका 
बनाया, और हे रामजी ! आपके राज्यमें धर्म चारों चरणोंसे युक्त 
( धर्मराज्य ) हो गया ( सत्य, तप, दया और दान विकसित हो 
उठे ) ॥ ३ ॥ हे कृपालो ! आपने ढीलापूवंक ही अहल्या, निषाद, 
जटायु, बंदर, भील, भालु और राक्षसोंको तरण-तारण कर दिया; 
(उन्हें तो तार ही दिया, परन्तु दूसरोंको तारनेकी शक्ति भी उनको 
दे दी । जिस किसीने उनका सङ्ग या अनुकरण किया, वह भी तर 
गया । ) हे गजराजके उद्वारक ! हे शीलके सागर ! इस तुळसीपर जो' 
आपकी ओरसे कुछ ढील-सी दिखायी देती है, इससे वह मारे ग्लानिके. ' 
गळा चाहता है । अतएव कृपाकर इसका भी शीघ्र ही उद्गार कीजिये ॥४॥, 


[ २४९ ] 


भली भाँति पहिचाने-जाने साहिब जहाँ लँ जग, 

जूडे होत थोरे, थोरे ही गरम। 
प्रीति न प्रचीन, नीतिहीन, रीतिके मलीन, 

मायाधीन सब किये कालह करम ॥ १ |: 
दानव-द्नुज वड़े महासूढ मूड चढ़े, 
जीते लोकनाथ नाथ ! वलनि भरम। 
रीझि-रीझि दिये बर, खीझि-खीझि घाले घर, 

आपने निधाजेकी न काटटको सरम॥ ९ ॥' 
सेवा-साबधान तू सुजान समरथ साँचो, 

सद्शुन धाम राम ! पावन परम। 
खुरुख, सुचुख, एकरस, एकरूप, तोहि 

विदिते ` ब्रिसेषि घठघटके मरम॥ २४ | 
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तोसो नतपाल न कृपाल, न कँगाल मो-सो 
द्यामें वसत देव सकल धरम। 
राम कामतरु-छाँह चाहे रुचि मन माँह, 
तुळसी विकल, बलि, कलि-कुधरम ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-जगतमें जहाँतक मालिक हैं उनको मैंने भठीभाँति 
समझ और पहचान लिया है । वे थोडेमे ही प्रसन्न हो जाते हैं और 
भोडेमें ही गरम हो उठते हैं न तो वे प्रेमके निमानेमें ही चतुर 
हैं और न नीति ही जानते हैं | उनकी चाळें सब बुरी हैं; क्योंकि 
काल, कर्म और मायाने उन्हें अपने अधीन कर रखा है ॥ १ ॥ हे 
नाथ ! ( अपने ) बलके श्रमसे बड़े-बड़े दैत्य-दानव आदि महामूर्ख 
बनकर ( सबके ) सिरपर चढ़ गये थे और उन्होंने छोकपालेको 
भी जीत लिया था । इन लोगोंको इनके मालिकों ( देवताओं )ने 
पहले तो ( इनके तपपर ) रीक्चरीझकर ( मनमाने ) वर दिये) पर 
पीछेसे नाराज हो-होकर इनके घरोंको खाहा कर दिया 1 आपकी 
प्रार्थना करके ) अपने सेवकोंको बिगाड़ते समय किसीको 
-भी शर्म न आयी ॥ २ ॥ हे रामजी ! सावधान सेबकोंको तो 
आप ही भलीमाँति पहचानते हैं, क्योंकि आप ही हे ठ 
सद्गुणोंके स्थान और परमपवित्र हैं | आप सबपर कपा 3 - 
बाले, प्रसनमुख, सदा एकरस और एकरूप हैं । आपको की 
भेद विशेषरूपसे माढम है ॥ ३ ॥ है कृपाळो ! आपके समान शरणा- 
गत कंगालोंको पाळनेत्राला दूसरा कोई नहीं है और न 
कोई कंगाल नहीं है । हे देव ! व धर्मोका रड sh 
( अतः मुझ दीनपर दया कर दीजिये ) । फिर हैं नाथ * 
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कल्पवृक्ष हैं । इसी कल्पवृक्षकी छायामें में रहना चाहता ह 
बलिहारी ! यह तुळसी कलियुगके कुटिल धर्मोंसे वडा ही ब्याकुल हे 
रहा है । ( कृपाकर इसे शीघ्र ही बचाइये ) ॥ ४ ॥ 


जज [ २५० ] 


| तौ हों बार बार प्रभुहि पुकारिके खिझावतो न, 
जो पै मोको होतो कहूँ ठाकुर-ठहरु । 
.आलसी-अभागे मोसे ते रुपालु पाले पोसे, 
राज्ञा मेरे राजाराम, अवध सह्रु॥१॥ 
सेये न द्गीस, न दिनेस, न गनेस, गोरी, 
हित के न माने बिधि हशिउ न हरु। 
रामनाम ही सां जोग-छेम, नेम, प्रेम-पन, 
. सुधा सो भरोसो एडु, दूसरों जहरु ॥ २॥ 
समाचार साधके अनाथ-नाथ ! कासा कहीँ, 
नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरु। 
निज काज, सुरकाज, आरतके काज, राज ! - 
बूझिये विलंब कहा कहूँ न गहरु॥ ३॥ 
रीति सुनि रावरी प्रतीति-प्रीति रावरे खों, 
डरत हौँ देखि कलिकालको कहरु। 
कहेद्दी बनेगी के कहाये, बलि जाउँ, रासः 
“तुळसी ! तू मेरो, हारि हिये न हहरु' ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे नाथ | यदि मुझे कहीं कोई दूसरा खामी या ( अश्रि 
के लिये ) स्थान मिल जाता, तो मैं बार-बार आपको पुकार _ 
अप्रसन्न न करता । हे महाराज रामचन्द्रजी ! मुझ-सरीखे 


॥ 
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और अभागोंको तो आपने ही पाला-पोसा है । अतएब हे कृपालो ! 


= 


५ आप ही मेरे राजा हूँ और अयोध्या ही मेरे ( रहनेके ) ल्यि शहर 

॥ १ ॥ न तो मैंने दिक्पाछ, सूर्य, गणेश और पार्वतीहीकी प्रेम 

क सेवा की है और न ( श्रद्रासहित ) बर्मा, शिव और विष्युकी 

ही उपासना की है | मेरा तो योगक्षेम एक राम-नामसे ही है। 

| ( राम-नामसे ही मुझे तो अग्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्त साधनकी रक्षा 

हुई है । ) उसीसे मेरा नेम है, उसीसे प्रेम है और उसीमें अनन्यता 
| है । उसका भरोसा मेरे लिये अमृतके समान है और दूसरे सब | 
साधन विषके समान हैं ॥ २ ॥ हे, अनाथोंके नाथ ! मेरे साथी चोर 
| और चौकीदार सब आपहीके हाथमे हैं, इससे उनकी बात और 
किससे कहूँ | ( आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोरोंको भगाकर 
विवेक-बैराग्यरूपी चौकीदारोंको सचेत कर देंगे तो मेरा राम-नाम- 
प्रेमखपी धन बच जायगा । ) हे महाराज ! जरा बिचारिये, आपने 
अपने कामोंमें, देवताओंके कामोंमें और दीन-दुखियोंके कामेमें क्या 
कभी देर की है ? फिर मेरे ही लिये क्‍यों इतना विलम्ब हो रहा है £ 
॥ ३ ॥ आपकी रीति ( पतितपावनता, शरणागतवत्सङता आदि ) 
पुनकर मुझे आपपर विश्वास और प्रेम हो गया है; किन्तु कलियुगकी 
अनीति देखकर मैं डरता हूँ (कि कहीं वह मुझे आपसे विमुख कर 
| विषयोंमें न फॅसा दे ) । हे (रखुनाथजी ! में आपकी वळेया लेता हूँ; 
बैरी तो आपके इतना कहनेसे या किसीके द्वारा कडठानेसे ही बनेगी 
| कि 'हे तुलसी ! तू मेत है, निराश होकर हसो मत घतरा! ॥४॥ 

। क ` प्रभाउ 
रम! ते सील महिमा प्रभाउ, 
फिका छा हर हनुमान, लखन' भरत । 


क्री नै 
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जिन्हके हिये-सुथर राम-प्रेम-सुरतरु, 

लखत सरख सुख फूलत फरत॥ | ॥ 
आप माने खामी के सखा सुभाइ भाइ, पति, 

ते सनेह-सावधान रहत डरत। 
खाहिब-सेवक-रीति, प्रीति-परिमिति, नीति, 

नेमको निवाह एक टेक न टरत॥ २॥ | 
खुक-सनकादि, प्रद्दलाद्‌-नारदादि करें, ८ 

रामकी भगति बड़ी विरति-निरत। 
जाने बिनु भगति न, जानियो तिहारे हाथ, 

समुझि सयाने नाथ ! पनि परत ॥ ३॥ 
छ-सत बिमत, न पुरान मत एक मत, 

नेति-नेति-नेति नित निगम करत। 
औरनकी कहा चली ? एके वात भळे भली, 


राम-नाम लिये तुलसी हृ से तरत॥ ४॥ 


भावार्थ-हे रामजी ! आपके खभाव, गुण, शीळकी महिमा भौर 
प्रभावको श्रीशिवजी, हनूमानूज्ी, लक्ष्मणजी और भरतजीने ही (तसे) 
जाना है, (इसीसे) उनके हृदयरूपी सुन्दर थामलेमें आपके प्रेमा 
कल्पवृक्ष सुशोभित हो रहा है, जिसमें परम सुखरूपी सरस झर 
झलते और फलते हैं | (जो भगवानके गुण-शीळकी महिमा जात 
लेता हे उसका हृदय भगवत्-ग्रेमसे ही भर जाता है; और निए | 
यमे भगवश्नेम भरा है उसीमै परमानन्द निवास करता है ) ॥१॥. 
आप अपने खभावके वश होकर शिवजीको खामी, हन 
मित्र और लक्ष्मण तथा भरतको अपना भाई मानते हैं और वे | 
आपको अपना मालिक मानते हैं, प्रेममें सदा सावधान रहते हैं । 


3% 
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करते हैं ( कि कहीं प्रेमकी अनन्यता और विशुद्वतामे कमी न 
क्षाजाय ) यदि खामी और सेत्रक दोनों इस रीतिसे प्रेम करते. 
हूँ, और (प्रेमक्रे) नीति-नियमोंको सदा निवाहते रहें तो उन (के ग्रेम) 
की टेक कभी टळ नहीं सकती और वह सीमाको पहुँच जाती है 
॥१॥ शुकदेव, सनकादि, प्रह्लाद और नारद आदि भक्तगण कहते हैं 
कि परम विरक्त होनेसे ही श्रीरघुनाथजीकी महान्‌ ( अनन्य बिशुद्ध )' 
भक्ति मिलती है | ( भोगोंसे परम वैराग्य उसीको प्राप्त होता है जो 
मगवानूको तत्त्वसे जान लेता है, अतएव परमात्माके ) ज्ञान ब्रिना 
भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती; किन्तु वह ज्ञान, हे नाथ ! आपके हाथमे 
है ( ज्ञान किसी साधनसे नहीं होता, यदद तो भगवत्कृपासे प्राप्त होता है) 
इसी बातको समझकर चतुर लोग आपके चरणोंपर आकर गिरते हैं 
(सारे साधनोंको छोड़कर आपकी शरणमे आते हैं) ॥ ३ ॥ छ; 
श्रोंके मत भिन्न-भिन्न हैं; पुराणोंका भी मत एक-सा नहीं है और 
वेद भी नित्य नेति-नेति करते रहते हैं । फिर औरोंके सम्बन्धमें तो 
कहना ही क्या है ? (इस अवस्थार्मे आपकी शरणागतिको, छोडकर 
आपको तत्तसे जाननेके लिये और उपाय ही क्या है ! ) (इसलिये) 
मुझे तो बस, एक श्रीराम-नामका आश्रय लेना, यही बात अच्छी 
। जान पडती है और इसीसे कल्याण हो सकता है, क्योंकि इससे 


नि वु 
।१॥ | तुटसीदास-सरीखे भी ( संसार-सागरसे ) तर गय हैं॥ ४ ॥ 
ग | [२५९] 
र द्भ | बाप ! आपने करत मेरी घमी घटि मे | 
। रये वारकः बलि, 
लाळयी लवारकी सुधा 
| । रावरी भलाई सबहीकी भली भई॥ १ | 
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रोगबस तनु, कुमनोरथ मलिन मनु, 
पर-अपबाद्‌ मिथ्या-चाद्‌ वानी हई) 

साधनको ऐसी विधि, साधन बिना न सिधि, 
बिगरी बनावे कपानिधिकी कृपा नई॥ २ 

यतित-पावन हित आरत-अनाथनिको, 
निराधारको अधार, दाीनबंछु दई। 

इन्हें न एको भयो, वूझि न जूझयो न जयो, 
ताहिते त्रिताप-तयों, लुनियत बई॥ ३॥ | 

साँग सूधो साधुको, कुचालि कलिते अधिक, 
परलोक फीकी मति, लोक-रंग-रई। 

बडे कुसमाज राज ! आजुलों, जो पाये दिन, 
महाराज ! केह भाँति नाम-ओड रूई॥ ४॥ 

राम ! नामको प्रताप जानियत नीके आपु, 
मोको गति दूसरी न बिधि निरमई। 

खीझिवे लायक करतब कोटि कोटि कटु, 
. रीझिबै लायक तुलसीकी निलजई॥ ५॥ 


भावार्थ-हे मेरे बापजी ! मैंने अपने ही हाय अपनी कली 
बहुत ही बिगाड़ डाली है, आपकी बलैया लेता हूँ, इस लेगी 
और झूठेकी बात एक बार तो सुधार दीजिये; क्‍योंकि जिस-जिसके 
साथ आपने भठाई की, उसीकी बात बन गयी ( दया करके आजे 
मेरी भी बिगड़ी बना दीजिये ) ॥ १ ॥ शरीर रोगी है, मन बुरी-बुरी 
कामनाओसे मलिन हो रहा है और वाणी दूसरोंकी निन्दा करते और 
झूठ बोलते-बोलते नष्ट हो गयी है; ( जिस तन-मन-वचनसे साध | 
होते हैं, वे तीनों ही साधनके योग्य नहीं रहे, परन्तु ) सावनोंका गई | 
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नियम है कि बिना साधे वे सिद्ध नहीं होते, इससे ( अव तो ) हे 
इपानिधे ! आपकी एक कृपा ही ऐसी अनूठी है, जो मेरी बिगड़ी 
बातको बना देगी | ( आपकी कृपासे ही मुन्न साधनहीनका सुधार 
हो सकता है ) ॥२॥ आप पापियोंको पवित्र करनेवाले, दुखियों और 
भनाथाके हित्‌, निराधारोंके आधार, दीनोंके बन्धु और ( खाभाविक 
ही ) दयाळ हैं । किन्तु मैं तो इनमेंसे एक भी नहीं हूँ ( अहंकारके 
मारे मैने अपनेको कभी पतित, दुखी, दीन, अनाथ और निराधार 
माना ही नहीं | तव फिर आप इनके नाते मुझपर क्यों कृपा करेंगे? ) 
न तो मैंने विवेकसे अपने शत्रुओं ( काम, क्रोध, लोम, मोह ) के ही 
साथ युद्ध किया और न उनपर विजय ही प्राप्त की । इसीसे मैं दैहिक, 
भौतिक और दैविक- इन तीनों तापोंसे जळ रहा हूँ, जैसा बोया वैसा 
ही काट रहा हूँ । (किसे दोष दूँ? ) ॥ ३ ॥ मेरा खाँग तो सीघे-सादे 
साधुका-सा है, पर पाप करनेमें मैं कठियुगसे भी बढ़ा हुआ हूँ। मेरी 
बुद्दिको परछोककी ( भगवत्सम्बन्धी ) बातें फीकी छगती हैं और बह 
संसारके रंगमें रँगी हुई है (वह केवळ विषय-मोगोके पाने-न-पानेकी 
उढ्झनमे फँसी रहती है ) । हे महाराज ! इस बढ़े भारी दुष्ट समाजके 
साथ आजतक जितने दिन बीते सो तो व्यर्थ चले ही गये, अब 
किसी-न-किसी तरह आपके नामका सहारा लिया है ॥४॥ हे श्रीरामजी ! 
आप भढीभाँति जानते हैं कि आपके नामका कैसा प्रताप है ! (न मासः 
मुझसरीखे कितने नामके प्रतापसे तर चुके हैं ) । मेरे लिये तो सिवा 
भापके नामके विधाताने दूसरी गति ही नहीं रची है । आपको असन्तुष्ट 
| कलेके लायक मेरे करोड़ों कुकर्म हैं, किंत॒ सन्तुष्ट करने यक तो मेरी 


नेक 
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एक निर्ठजता ही है । (मेरी निर्ठजतापर ही प्रसन्न होकर कृपा कीजिये)५. 


| 
| 


३९८ विनय-पत्निका 
[२५२ ] 


राम ! राखिये सरन, राखि आये सव दिन। 
बिदित चरिल्लोक तिहुँ काळ न दयालु दूजो, 
आरत-प्रनत-पाळी को है प्रमु बिन॥ | | 
छाले पाले, पोषे तोषे आळसी-अभागी-अधी, 
नाथ ! पे अनाथनिलों भये न उरिन। 
खामी समरथ ऐसो, हों तिहारो जैसो-तेसो 
काल-चाल हेरि होति. हिये घनी धिन॥ २॥ 
खीझि-रीझि, विहँसि-अनख, क्यों हूँ पक बार 
"तुलसी तू मेरो’, वलि, कहियत किन? 
जाहि सूळ निरमूल, होहि सुख अनुकूल, 


महाराज राम ! रावरी खो, तेहि छिन॥ ३॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! मुझे अपनी ही झारणमें रखिये, क्योकि 

< मुझ-सरीखोको ) सदासे आप ही अपनाते आये हैं । यह स 
_ जानते हैं कि तीनों लोकां और तीनों काळोंमें आपके समान दयाई 
दूसरा कोई नहीं है। हे नाथ ! आर्त-शरणागतोंकी रक्षा करेल 
आपके सिवा दूसरा कौन है ? ॥ १ || आपने ही आलसी, अम, 
और पापी लोगोंका छालन-पालन किया, उन्हें पाठा-पोसा और धर 
रक्खा, तिसपर भी हे नाथ ! आप उनसे कभी उऋण नहीं हुर। 
हे खामी ! आप तो समर्थ हैं; पर में ( भला-बुरा ) जैसा कुठ | 
आपडीका हूँ | कलिकालकी चालें देखकर मेरे हृदयमें बडी विग 
रही है (यह शङ्का है कि कहीं यह दुष्ट आपके चरणोंकी ह 1 
मेरे मतको फेर न दे।) ॥ २ ॥ बढिहारी ! एक बार नर |. 


विनय-पत्रिका ३९९ 


अथवा राजीसे, मुसकराकर या अनखाकर किसी भी तरह इतना क्यों 

नहीं कह देते कि “तुळसी ! तू मेरा है? | इतना कह देनेमात्रसे ही, 
| हे महाराज रामचन्द्रजी ! में आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, उसी 
१ ॥ | क्षण मेरा सारा दुःख जड़से नट हो जायगा और समस्त सुख मेरे 
अनुकूल हो जायेंगे ॥ ३ | 


[ २५४ ] 
राम ! रावरो नाम मेरो मातु-पितु दै। 
सुजन-सनेही,  गुरु-लाहिच, सखा-सुद्ृद्‌ः 
राम-नाम प्रेम-पन अविचल बितु है॥ १॥ 
खतकोटि चरित अपार द्धिनिधि मथि 
लियो काढि वामदेव नाम-घृतु है। 
नामको भरोसो-वळ चारिह फलको फळ, 
सुमिरिये छाड़ि छल, भलो छतु दै ॥ २॥ 
खारथ-साधक, परमारथ-दायक नाम, र 
राम-नाम सारिखो न और हितु दै। 
तुळसी खुभाव कही, साँचिये परेगी सदी, 
सीतानाथ-नाम नित चितट्टको चितुद्दै॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! आपका नाम ही मेरा माता-पिता, खजन- 
| सन्धी, प्रेमी, गुरु, खामी, मित्र और अहैतुक हितकारी है । और . 
आपके नामसे जो मेरा अनन्यप्रेम है) वढी मेरा अटळ धन है ॥ १ ॥ 
शिजीने सौ करोड चरित्ररूपी अगाध दवि-सागरको मधकर उससे 
' राम-नामरूपी धी निकाला है। आपके नामका बल-मरोसा अर्थ, धम, 
| काम और मोक्ष-चारों फेका ( चरम ) फल दै। कपटमाव छोड़कर 
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इसीका स्मरण करना चाहिये । यही सर्वोत्तम यज्ञ है ॥२॥ आपका 
नाम सभी सांसारिक खार्थोंका साधनेवाला एवं परमाथ ( मोक्ष ) 
का प्रदान करनेवाला है । श्रीराम-नामके समान हित करनेवाठा 
और कोई भी नहीं है । यह बात तुल्सीने खभावसे ही कही है; 
अतएव सचमुच ही इसपर सही पड़ेगी | जानकीरमण श्रीरामका नाम 
चित्तका मी चित्‌ है ॥ ३ ॥ 
ही 
राम ! रावरो नाम खाधु-छुरतरू है। 
खुमिरे त्रिबिध धामा हरत, पूरत काम, 
सकल सुकृत सरसिजको सरु है॥१॥ 
लाभट्टको लाभ, सुखहको सुख, सरवस, 
क पतित-पावन, डरह्को डरु दै। 
नीचेहको, उँचेहको, रंकहको, रावहको 
सुलभ, सुखद्‌ आप्नो-लो घरू हे॥२॥ 
वेद हृ पुरान इ, पुरारि हू पुकारि कह्यो, 
नाम-प्रेम चारिफलहूको फरु है! 
पेसे राम-नाम सां न प्रीति, न प्रतीति मन, 
मेरे जान, जानिबो सोई नर खरु है॥ २॥ 
नाम-सो न मातु-पितु, मीत-हित, बंघु-गुरु, 
साहिब सुधी ¬ रद सुधी सुसीळ ' सुधाकर ६। | : खुधाकरू है। 
क गीतामें तो श्रीभगवानने जप-यज्ञको अपना स्वरूप ही बताया | 
है--यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।? (१०। २५) 
1 धामन्ध्म्ताप । अनेक प्रतियोमे “वाम? पाठ दै। पस्छ | 


घामका अर्थ केवल ज्योति? EA “ताप? कदापि नहीं | पाठान्तरकी तरह मी | 
“बाम? स्वीकार्य नहीं है। 
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विनय-पत्रिका ४०१ 
वाम सो निवाह नेहु, दीनको दयालु ! देहु, 

दासतुळसीको, वलि, वड़ो वरु है॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामजी ! साधुओंके लिये तो आपका नाम 
कल्पवृक्ष है; क्‍योंकि स्मरण करते ही वह तीनों ( दैहिक, भौतिक 
| दैविक ) तापोंको हर लेता है और सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता 
है, मनुष्यको पूर्णकाम बना देता है | ( वह आपका नाम ) समस्त 
पण्यरूपी कमलोंका सरोवर है ( राम-नामका आश्रय लेनेवालेको सभी 
पुण्योंका फळ मिळ जाता है ) ॥ १ ॥ वह लाभका भी ठाम, सुखका 
भी सुख है और ( भक्तोंका ) सेख है। ( उससे बढ़कर संतोंका 
कोई छाभ, सुख या धन नहीं है । ) वह. पतितोंको पावन करनेवाला 
और ( सबको डरानेवाले यमदूतरूपी महान्‌ ) भयको भी भयभीत 
करनेवाठा है | वह नीच-ऊँच और राव-रंक, सभीके लिये सुलभ है. 
(सभी उसका जप कर सकते हैं )। सभीको सुख देनेवाला है और 
अपने निजी घरके समान आराम देनेवाळा है ॥ २ ॥ वेदि, 
पुरा्णोनि और शिवजीने भी पुकार-पुकारकर कहा है कि रामनामे 
प्रेम होना ही चारों ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) कलोंका फल है । 
ऐसे श्रीराम-नामपर जिसके मनमें प्रेम और विश्वास नहीं हैं, मेरी 
में उस मनुष्यको गधा समझना चाहिये ( वह गचेके समान 
बीवनमें मनुष्यत्वके अहंकारका भार ही ढोता है) ॥ ३ ॥ द 
मता, मित्र-हितू , भाई-गुरु और मालिक-इनमेंसे कोई भी श्रीराम-ना 


0000 


बुद्धिमान्‌ खामी है । ( शरण लेते ही समस्त ताप हर र हु सा 
मेक्षरूप अमृत पान कराकर सदाके छिपे छुखी कर देता हैं ) 


वि० प० २६-- 


समान नहीं है । वह परम सुशील सुधाकर ( चन्द्रमा ) के समान 


| 


| 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra 200)“: हि Varanasi ॥ 


४०२ विनय-पत्रिका 


हे दयालु ! में बलेया लेता हूँ, इस तुळसीदासको वही महान्‌ वह 
दीजिये, जिससे आपके नामके साथ इस दीनका प्रेम सदा निम जाय | 
[ २५६ ] 

कहे बिनु रह्यो न परत, कहे राम ! रख न रहत। 
तुमसे सुसाहिबकी ओट जन खोटो-खरो 

कालकी, करमकी कुसाँखति सहत॥ १॥ | 
करत बिचार खार पेयत न कहूँ कडु, 

सकल बड़ाई सव कहाँ ते लहत? 
नाथकी महिमा खुनि, ससुझि आपनी ओर, 

हेरि, हारि के हद्दरि हृदय द्हत॥२॥ 
सखा न, सुसेवक न, खुतिय न, प्रभु आप, 
. माय-बाप तुही साँचो तुलसी कहत। 
मेरी तो थोरी है, सुधरेगी बिगरियो, वलि, 

राम ! रावरी सो, रही रावरी चद्दत॥ ३॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! कहे बिना तो रहा नहीं जाता और कई 
देनेपर कुछ रस ( मजा ) नहीं रह जाता । ( बात यह है कि) | 
आप-सरीसे श्रेष्ठ खामीका आश्रय पाकर भी में आपका बुरा या मश 
सेवक काळ और कर्मके कारण असह्य दुःख भोग रहा हूँ ॥ ९ | 
( व्याव-निषाद आदिके बड़प्पनपर ) विचार करता हूँ, परकही ४४. 
भी रह्स्य नहीं मिलता क्रि इन सब लोगोंने कहाँसे बढ्न 5 
किया १ ( सुना जाता है, आपने ही इनको दीन जानकर अपना यि 
जिससे ये सब महान्‌ पूज्य हो गये ) आपकी ( ऐसी ) महिमा छुः | 
समज्ञवर ज्र अपनी दशाकी ओर देखता हूँ तो निराश हो जता | 
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विनय-पत्रिका ३०३ 


हृदय जळने लगता है ( दीन और पतितोंको तारनेवाले होकर 
भी मुझ रारणागत दीनको अबतक क्यों नहीँ अपनाया £ यही सोचकर 
द्वयमें जलन होने लगती है और इसीसे मनमानी बातें कह बैठता 
इ) ॥ २ ॥ (और कहूँ भी किससे, क्योंकि ) न तो मेरा कोई 
त्र है, न सच्चा सेत्रक है, न सुलक्षणा खी है और न कोई नाथ 
है। मेरे तो माँ-बाप आप ही हैं, तुळसी यह सची बात कह रहा 
है। मेरी तो थोड़ी-सी बात है, बिगडी होनेपर भी सुधर जायगी; 
किन्तु, वलिहारी ! में आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, में तो आपकी 
त्रात ही रखना चाहता हूँ ( कहीं आपका पतितपावन और शरणागत- 
बरसल बाना न छज जाय ) ॥ ३ ॥ 


श 


२॥ 
[ २५७ ] 


दीनबंधु ! दुरि किये दीनको न दूसरी सरन | 
आपको भे हैं सब, आफ्नेको कोऊ कह 

सवको भलो है राम ! रावरो चरन॥ १ ॥ 
याहन, पसु, पतंग, कोळ, भोल' निसिचर 


कि) काँच ते रुपानिधान किये खुवरन। 
| मश | दृडक-पुडुमि पाय परसि पुनीत भई 


बिटप लागे फ़ूलन-फरन ॥ २ ॥ 


~~ द्र्व 1 
| पतित-पाचन नाम बाम हू दाहिनों। ६% * 
न दुसह डुख-दुषन-द्रन । 


(| काह पो कहत सोभा, 

हि कि | व wre आरति-हरन ॥ ३ ॥ 
|| तुत { 

शी! | भावार्थ-हे दीनवन्थो ! यदि आपने इस दीनको (अपनी शरणसे ) 
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४०४ बिनय-पत्रिका 


हटा दिया तो फिर इसे और कहीं शरण न मिलेगी; क्योंकि | 

भलाई चाहनेवाळे तो प्राय; सभी हैं, किन्तु अपने दासोका मग 
करनेवाळा कोई त्रिरला ही है । हे श्रीरामजी ! सबका भला करनेवाले 
तो आपके चरण ही हैं, ( आपके चरणोंके आश्रयसे भले-बुरे समीका 
कल्याण होता है )॥ १ ॥ पत्थरकी शिला ( अहल्या ), पछ ( बंदर, 
रीछ ), पक्षी ( जटायु ), कोल-मील, राक्षस ( बिर्भीषण ) आदिको 
हे कृपानिधान ! आपने काँचसे सोना बना दिया ( विषयी थे जिनको 
मुक्त कर दिया ) । दण्डकवनकी भूमि आपके चरणोंका स्पशे होते 
ही पवित्र हो गयी और उखड़े हुए सूखे पेड फिर फलटने-फलने 
लगे || २ ॥ आपका पतित-पावन नाम, जो आपसे विमुख हैं, उनका 
भी कल्याण करता है । ( शत्रुभावसे भजनेव्राळे भी तर जाते हैं ।) 
हे देव ! संसारमें असह्य दुःखों और पापोंका नाश करनेवाला आपको 
छोड़कर दूसरा कोई नहीं है | आप शीलके समुद्र हैं, अतएव आपसे 
नीचीऊँची बात कहनेमें भी शोमा ही हे ( अविक क्या कटू) | | 
तुलसीके दुःख दूर करनेवाले तो बस आप-सरीखे एक आपश 
हैं ( इसीसे शरण पड़ा हूँ ) ॥ ३ ॥ 


[ २५८] 


जानि पहिचानि मै विसारे हौँ कपानिधान ! 

एतो मान ढीठ हौँ उलटि देत खोरि ह । 
करत जतन जासां जोरिवे को जोगीजन, 

तासों क्योह जुरी, सो अभागो वेडो तोरि हौं ॥ १ ॥ 
मोसो दोख-कोसको भुवन-क्ोस दूसरों न, 

आपनी समुझि सूझि आयो टकटोरि हौँ! 


क 
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विनय-पत्रिका ५ ०७ 


| स्वानकी नाई, माया मोहकी बड़ाई 
छिनहि तजत, छिन भजत बहोरि हौं॥२॥ 
बढो साई-द्रोही न वराबरी मेरीको कोऊ, 
` नाथकी सपथ किये कहत करोरि हों। 
दुरि कीजे द्वारतें लबार लालची प्रपंची, 
खुधा-लो सलिल सूकरी ज्यों गहडोरिहों ॥ ३ ॥ 
राखिये नीके सुधारि, नीचको डारिये मारि, 
दुहँ ओरव्ही विचारि, अब न निहोरिहों। 
तुलसी कही है साँची रेख बार-वार खाँची' 
ढील किये नाम-महिमाकी नाव बोरिहों ॥ ४ ॥ 


२32०7 दो? चट न 


न 


भावार्थ-हे कृपानिधान ! मैंने जान-पहचानकर भी आपको 


| ) >, ७ 20 (> 1 कि 
वो पिछा दिया है और घमंडके मारे इतना ढीठ हो गया हूँ कि उल्टा 
पते ।पहीपर दोष मंढ़ता हूँ ( कि आप शीळसिन्धु होकर भी मुझे अपनाते 


नही हैं ) । जिससे प्रीति जोडनेके लिये बड़े-बड़े योगी यल किया 
करते हैं, उससे ज्यों-त्यों करके कुछ प्रीति जुड़ गयी थी, पर मैं 
अभागा उसे भी तोड़ बैठा ॥ १ ॥ मुझ-सरीखा पापोंका खजाना 


>: उ 


री क्षण फिर उसीमें रम जाता हूँ ॥ २ ॥ मैं अ 
जाकर कह रडा हूँ कि खामीके साथ द्रोह करनेत्राला मेरी वरावरीका 
परा कोई भी नहीं है । इसलिये सु झे जळी और ठगको 
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दरवाजेसे हटा दीजिये, नहीं तो मै अमृत-सरीखा जल | | ह्यः 
तरह गँदळा कर डाढूँगा ( आपका भक्त कहाकर बुरे कमै कहग | 
तो आपके निर्मळ यहामें कलङ्क लग जायगा ) ॥ ३ ॥ ( अतख) | दरिः 
या तो मुझे अच्छी तरह छुधारकर ( अपनी शरणमें ) रख लीजिये |. दीज् 
नहीं तो मुझ'नीचको मार ही डालिये । बस, अत्र आप ही इन दोनों | यही 
बातोंपर विचार कर लीजिये, अब में आपका निहोरा न करूंगा | | बना 
तुरुधीने बार-बार छकीर खींचकर सच्ची बात कह दी दै । यदि भप | दार 
भी देरी करेंगे, तो मैं आपके नामकी महिमारूपी नौकाको डुबा दंगा) | यह 
(मेरी दुर्देशा देखकर लोग आपके नामका विश्वास छोड़ देंगे) ॥॥॥ | आ 
१ 
[ २५९, ] हो 
सह 
रावरी खुधारी जो बिगारी बिगरेशी मेरी, न मुर 
कही बलि वेदकी न, लोक कहा कहँगा ६ जो 
प्रसुको उदास-भाउ, जनको पाप-प्रभाउ, 
हुँ भाँति न छुख दहैगो॥ १॥| ॐ 
डुहुँ आति दीनवन्डु ! दीन इुख दृदैगो 
मै तो दियो छाती पबि, यो कलिकाळ दकि ही 
साँसति सहत, परबस को न सहंगो दे 
बाकी ~ < >= 
बाँकी विरुदायली बनेंगी पाले ही कपाल ! स् 
अंत मेरो हाळ देरि यों न मन रहैगो॥ 


करमी-धरमी, साधु-सेवक, विरत-रतः _ 
आपनी भलाई थळ कद कौन लढेगो 
तेरे सँड फेरे मोखे कायर-कपूत-कूर, _ 
खरे लटपटेनि को कोन एरिगदैगो!॥ १ 
काल पाय फिरत दसा दयाळु ! सवहीको; 


तोहि बिड मोहि कहँ न कोऊ चहैगो। 
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बिगड़ जायगी तो में तुम्हारी बलेया लेता हूँ, फिर वेदकी तो जाने 
दीजिये, संसार क्या कहेगा ? ( वेदमें कुछ भी लिखा हो, संसार तो 
यही कहेगा कि तुलसी ही ईश्वर हैं, क्योंकि उसने रामजीकी 


दासके पापोंका प्रभाव, यदि ये दोनों मिल गये तो हे दीनबन्धो ! 


विनय-पत्रिका ४०७ 
बचन-करम-हिये कहो राम ! सह किये, 
>> ~ 
_ तुळसी पे नाथके निबाहेई निवहैगो ॥ ४ ॥ 
भावाथ-यदि आपकी सुधारी हुई मेरी बात मेरे बिगाडनेसे 


बनायी बातको बिगाड़ दिया । ) प्रभुकी उदासीनता और मुझ 


यह दीन दुःखके मारे जळ मरेगा । मैं तो महापापी हूँ ही, पर 
आप भी उदासीन हो जायेंगे तो फिर मेरी वडी ही बुरी गति 
होगी ॥ १ ॥ मैंने तो अपनी छातीपर वज्र रख लिया है ( दुःख 
सहनेके लिये तैयार हूँ, परंतु पाप नहीं छोड़ता ) क्योंकि कलियुगने 
मुझे दवा रक्खा है । इसीसे कष्ट सह रहा हूँ । ( में ही क्यों) 
जो भी परतन्त्र होगा, उसे कष्ट सहने ही पडेंगे । किन्तु हे माछ ! 
आपको तो अपनी बाँकी विरदाबलीके बश होकर मेरी रक्षा करनी 
ही पड़ेगी ? ( अभी न सही ) अन्त समय तो मेरा ( बुरा ) हाल 
देखकर आपका यह उदासीन भाव रह नहीं सकता ( दया 
खभावसे मेरा दुःख देखा ही नहीं जायगा, तव दौड़कर हाला 
होगा ) ॥ २ ॥ कर्मकाण्डी, धर्मात्मा, साधु, सेवक, विरक्त और विषयी 
जीव-ये सत्र तो अपने-अपने भले कर्मोके अनुसार कहीं कोई-सा 
स्थान पा ही जायेगे, परन्तु आपके मुँह फेर लेनेसे ( ji 
जानेसे ) मुझ-सरीखे कायर, दुर) र साधनहीन और - न 
राको कौन आश्रय देगा ( कोईमी नहीं) ॥ है ॥ हे दमाहा. 
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काळ पाकर सभीकी दशा पछटती है, समीके दिन फिरते हैं | 
आपको छोड़कर मुझे तो कभी कोई नहीं चाहेगा ( आपके आश्रयको 
छोड़कर मुझे कहीं कोई स्थान नहीं मिलनेका ) । हे श्रीरामजी ! 
आपकी शपथ खाकर वचन, कम और मनसे कहता हूँ कि यह 
तुलसी तो नाथके ही निवाहे निमेगा ॥ ४ ॥ 


[२६०] 
1. 100 1 


साहिब उदास भये दास खास खीस होत 

मेरी कहा चली ? हों वजाय जाय रह्यो हाँ। 
लोकमें न ठाउँ, परलोकको भरोसो कोन? . | 

हो तो, बलि जाउँ रामनाम हीतेल्ह्यो डों ॥ १ ॥ 
करम, सुभाउ, काल; काम, कोह, लोभ, मोह: | 

ग्राह अति गहनि गरीबी गाढे गह्यो ही । 
छोरिवेको महाराज, बाँधिबेको कोटि भट, 

पाहि प्रभु ! पाहि, तिहँ ताप-पाप दह्यो हौ॥ २॥ 
रीझि-वूझि सबकी प्रतीति-प्रीति यही डार, 

दूधको जरयो पियत फूँकि फूँकि मह्यो हौँ । 
रखत-रटत लब्यो, जाति-पाति-भं/ति घथ्यो, 

जूठनिको लालची चहँ न दृध-नह्यो हाँ ॥ २ ॥ 
अनत चह्यो न भलो सुपथ सुचाल चल्यो 

नीके जिय जानि इहाँ भलो अनचद्यो ही । 
तुलसी समुझि समुझायो मन वार वार, 

अपनो सो नाथ ह खाँ कहि निरवह्यो हँ ॥ ४ ॥ 


भावाश्र जब मालिक उदासीन हो जाता है तब खास नोकर 
भी बरत्राद हो जाता है, फिर मेरी तो बात ही क्‍या है? मैं तो 
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विनय-पत्रिका 2०९ 
ढकेकी चोट दुःखोंमें बदा चळा जा रहा हूँ । जब मेरे लिये इस 
होकमें ही कहीं ठौर नहीं है, तब परलोकक्रा क्या भरोसा कहूँ ! 
है श्रीरामजी ! में आपकी बळेया लेता हूँ, में तो एक आपके नामही- 
क्रेहाथ विक चुका हूँ, (मेरा छोक-परछोक तो उसीसे बनेगा )॥ १ ॥ 
कर्म, स्वभाव, काळ, काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी बड़े बड़े 
ग्राहोंने और ( साधनहीनतारूपी ) घोर दरिद्रताने मुझको बड़े जोरसे 
पकड रक्खा है । हे महाराज ! बाँधनेके लिये करोड़ों योद्धा हैं, 
परन्तु बन्धनसे छुडानेके लिये तो केरळ एक आप ही हैं. | अतएव 
हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ! में पापरूपी तीनों 
तापोंसे जळ रहा हूँ ( अपनी कृपादरिकी सुधावृष्टिसे इन तापोंको 
शान्त कीजिये ) ॥ २ ॥ हे प्रभो ! ( दूसरे किसके पास जाउँ?) 
सब्रकी रीझ, बूझ और प्रीति, विश्वास एक आपके ही द्वारपर है! 
( आपके ही दिये हुए अधिकारसे देवतागण आपके ही खजानेसे 
अपने सेवकोंकों कुछ दिया करते हैं, परन्तु वे मुक्ति नहीं दे सकते । 
उन सत्रकी पूजा भी आपकी ही पूजा होती है, क्योंकि सत्रके का 
| आप ही हैं । ) मैं तो दूधका जळा मठ्ठा भी फुँक-फककर पीता है । 
भाव यह कि आपको छोड़कर दूसरोंको मजनेसे कभी परम छु और 
दिव्य शान्ति नहीं मिली, इसळिये बहुत सावधान होकर चलता है । 

मार भेको प्रका ते-पकारते हार गया और जाति-पाँति 
| पुषके लिये देवताओंको पुकारते-पुका हिये अत्र मैं केवळ 
तथा चाळ-चळन. समीसे हाथ घो बैठ । र चाहता । 
आपके जूठनका ही लालची हूँ । में दूघसे ह कश अप 
भा महे सके ऐन छा नही  कहीं (दी 
| करणोंमें पड़े रहना चाहता ह ॥ रै ॥ | 
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शरण लेकर ) सुखमार्गपर अच्छी चाळ चळक्रर अपना कल्याण नहीं | 
चाहता हूँ | और यहाँ ( आपकी दारणमें ) में आदर न पाकर भी | 


द्वारा 

अच्छी तरह हूँ ( आपके अनोखे विरदके भरोसे निर्भय और | तो: 

निश्चिन्त पड़ा हूँ ) । तुळसीने समझकर अपने मनको बारबार | तो 

समझा दिया है और वह अपने नाथसे भी कहकर निश्चिन्त हो गया | (1 

है कि उसका निर्वाह आपके ही हाथमें है ॥ ४ ॥ लग 

[२६१] |. 

ह rar, F कः 

मेरी न वने बनाये मेरे कोटि कळप छौँ आ। 
राम ! रावरे बनाये वने पल पाड मैं। 

निपट सयाने हौ कृपानिधान ! कहा कहीं ? १ 

लिये बेर बदलि अमोल मनि आउमै॥१॥| भै 

मानस मळीन, करतब कलिमल पीन ह्‌ 

जीह हू न जप्यो नाम, वक््यों आउ-बाउ में । र 

कुपथ कुचाळ चल्यो, भयो न भूलिहट भलो, स्‌ 

बालूद्सा हुँ न खेल्यो खेळत खुदाडमै॥ २॥ | , 


देखा-देखी दंभ तें कि संग ते. भई भलाई, 
प्रकटि जनाई, कियो दुरित-दुराउ मैं । 
So पोष, गोगन समेत मन 


इनकी भगति कीन्ही \इनहीको भाउ में॥ ३ ॥ | 
आगिली-पाछिली, अबट्टकी अनुमान ही तें, | 
वृक्षियत गति, कछु कीन्हो तो न काड में। 
जग कहै रामकी प्रतीति-पीति तुलसी ह; 
झूठेसाँचे आलरो साहब रछराउ मैं ॥ ४॥ | 
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भावार्थ-है श्रीरामजी | मेरी सद्गति मेरे बनाये ( साधनोंके 
द्वारा ) तो करोड कल्पतक भी न होगी; परन्तु आप करना चाहे 
तो पाव पळमें ही हो सकती है । हे कृपानिधान ! में क्या कहूँ आप 
तो खयं परम चतुर हैं, मैंने अनमोल मणिके समान आयुके बढलेमें 
( विषयरूप ) बेर ले लिये । ( जिस मनुष्प-जीवनको आपकी प्रिम 
ठगाना चाहिये था उसे विषयोंमें लगाकर व्यर्थ खो दिया) ॥ १॥ 
( जिससे मेरा ) मन मलिन हो गया तथा कळ्युगके कारण ( कु ) 
कर्म और मी पुष्ट हो गये, नित्य नये पाप बढ़ते गये | जीभसे भी 
आपका नाम नहीं जपा, सदा आय-बार्य ही वकता रहा । बुरे-बुरे 
मार्गोपर कुचाळें ही चलता रहा । भूछकर भी मुझसे कमी किप्तीका & 
मा नहीं हुआ । अरे बचपनमें खेलते समब भी कमी अच्छा दान 
हाथ नहीं लगा ( भगवत्‌-सम्बन्धी खेळ नहीं खेळा ) ॥ २ "क 
~~ YS Sy ग्र या! 
किसीकी देखा-देखी ( भक्तिका खाग दिखळानेके छि रे जु 
सत्सङ्गके प्रभावसे कभी कोई अच्छा काम वन गया तोउ \ 
और ( मनसे चाहःचाहकर ) जो पाप किये 
पीटता हुआ कहता फिरा, और (म 
र देब और क्रोषको तथा इन्द्रियोंसमेत मनको 
उन्हे छिपाता रहा, राग) दैन १ >ष और क्रोधके तथा मन- 
सदा पाठ्ता-पोषता रहा । सदा राग, * द 
कि ५३ इन म्री भक्ति की और इन्ही प्रेम किया ॥२॥ 
इन्द्रियोके ही वशमें रहा ।.इन्हाकामा हक का अडीच: 
मैंने अपनी बीती इई, हु कोई भछा काम नहीं किया । 
लि है किं fn = न 
यह समझ लिया है कि र ह. तसे रामजीका है, और मुझे भी 
किन्तु संसार कह रहा है कि- क जं हो या सच, हे खामी 
आपपर विश्वास और प्रेम है । ` पर पढ़ा हैं ॥ ४ ॥ 
श्रीखुनाथजो ! में तो आपके हीं आतर "३ 
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{न ] 

~ 

200 

2 “प 
पिरती 


कह्यो न परत, बिनु कहे न रह्यो परत, 
बड़ो सुख कहत बड़े सो, वलि दीनता। 
परभुकी बड़ाई बड़ी: आपनी छोटाई छोटी, 
प्रभुकी पुनीतता, आपनी पाप-पीनता ॥ | ॥ 
डु ओर सद्नुझि सकुचि सहमत सन, 
सनसुख होत सुनि खामी-समीचीनता 
नाथ-गुनगाथ गाये, हाथ जोरि माथ नाये, 
नीचऊ निवाजे प्रीति-रीतिकी प्रवीनता ॥ २॥ 


एही दरवार है गरव तें सरच-हानि, 
हि लाभ जोग-छेमको गरीवी-भिखकीनता । र 
मोटो दसकंध सो न दूवरो विभीषन सो; : 

बूझि परी रावरेकी प्रेम-पराधीनता ॥ ३ ॥ 


यहाँकी सयानप अयानप सहस सम, 
सूधी सतभाय कहे मिटति मलीनता । 
गीध-सिडा-खवरीकी सुधि सब दिन किये 
होइगी न साई सों सनेह-हित-हीनता ॥ ४ ॥ 
सकल कामना देत नाम तेरो काळत, 
सुमिरत होत कलिमळ-छळ-छीनता । 
| वरदान तुलसी चहत; 
सीतापति-भक्ति-छुरखरि-नीर-सी7ला ॥ ५ ॥ 


करुनानिधान 


भाषाथ-नाथ ! कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे विना 
रहा भी नहीं जाता । आपकी बड़ैया लेता हूँ । ( यद्यपि ) बड़ोंके 
सामने अपनी गरीबी छुनानेमें बहुत सुख मिळता है ( तथापि कहाँ 
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तो ) प्रभुका महान्‌ बइप्पन और कहाँ मेरी छोटी-सी क्षुद्रता, कहाँ 
तो प्रभुकी पवित्रता और कहाँ मेरे पापोंकी अधिकता ! ॥ १॥ इन 
दोनों ओरी बातोंपर विचार करके मन संकोचके मारे सहम जाता 
है ( कुछ कहनेकी हिम्मत नहीं होती, पैर पीछे पड़ने लगते हैं, ) 
परन्तु खाधीकी सुन्दर साधुता ( शरणागत कैसा भी दीन-हीन- 
मठिन हो, आप उसको आदरके साथ अपना ही लेते हैं ) को 
सुनकर यह मन फिर सम्मुख जाता है । हे नाथ! आपके गुणोंकी 
गाथाओंको गानेसे और हाथ जोड़कर मस्तक नवानेसे आपने नीचोंको 
भी निहाळ कर दिया है ( यहद आपके ग्रेमकी रीतिकी चतुरता है )॥२॥ 
इस दरबारमें गर्वसे सर्वनाश हो जाता है और गरीवी एव 
नम्रतासे ही योग-क्षेमकी प्राप्ति होती है । रावण-सराखा तो कोई 
पीर विभीषणवे कोई दीन-दुर्वछ नहीं था । 

प्रतापी नहीं था और त्रिमीषणके समान कोई दनि । 
परन्तु इस प्रसङ्गमै आपकी प्रेमकी पराधीनता ही ( 20) र 
आती है । ( शरणागत दीन बिमीषणको ढङ्काका राज्य औ क 

र कं 

अनन्य भक्तिका दान कर दिया तथा रावणका सवनाश कर डा ह ) 4१ 
यहाँ, अर्थात्‌ आपके दखारमे की हुई चतुरता के न 
के समान है । यहाँ तो सीधे-पादै सच्चे भावसे अपना 2 
कर लेनेसे ही सारी मलिनता मिट जाती है। यदि तू दि 
और शत्ररीकी ( स्थितिको) याद किये 

जटायु, अहल्या और शत्र ड 
> उऊ प्रति तेरा प्रेम कमी कम नहीं होगा ( वे बेचा 
रहेगा तो खामीके प्रति तरा भर री 
सरळ, अहंकारहीन शरणागत थे; इससे 'नाधने उन्हें थे 
अ कर दि 19॥ आपका नाम कल्पवृक्षकी मोति 
अपनाकर कृतार्थ कर दिया ) । ती 

ओं देता है । नामका स्मरण कर 

समस्त कामनाओंको पूर्ण कर | 
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\ 


कलियुगके पाप और कपट क्षीण हो जाते हैं । हे | 
तुळसी यही वरदान चाहता है कि वह सीतापति श्रीरामजीकी भक्तिरूपी 
गङ्गाजीके जल्में सदा मछलीकी तरह डूबा रहे ॥ ५ ॥ 


[ २६३ ] 
नाथ नीके के जानिवी ठीक जन-जीयकी । 


रावरो भरोखो नाह के खु-प्रेम नेम लियो 

रुचिर रहनि रुचि मति गति तीयकी ॥ १॥ 
कुकृत-खुळत वस सब ही सां संग पर्यो 

परखी पराई गति, आपने हैँ कीयकी। 
मेरे भलेको गोसाई ! पोच को, न खोच संक 

हौहुँ किये कहाँ सोंह साँची सीय-पीयकी ॥ २ ॥ 
ग्यानहु-गिराके स्वामी, वाहर-अंतरजामी, 

यहाँ क्या दुरेगी वात सुखकी औ हियकी ? 
तुलली तिहारो, तुमहीं पे लुळसीके हित, 

राखिकहा हों तो जो पे द्वे हौं माखी घीयक्षी ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! इस अपने दासके मनकी बात आप ठीक- 
ठीक समझ लीजिये । मेरी बुद्विरूपी सुन्दर ( पतित्रता ) ख्रीनें आप- 
के भरोसेको अपना खामी मानकर उसीके साथ बिशुद्ध प्रेम करनेका 
नियम छिया है और सुन्दर आचरणोंमें उसकी रुचि है ॥ १ ॥ पाप 
और पुण्यके वश होनेके कारण मुझे सभीके साथ रहना पड़ा, इसमें 
में अपनी और परायी दोनांहीकी चालेंको परख चुका हूँ । हे नाथ ! 
मुझे अपनी भलाई या बुराईकी न तो कोई चिन्ता है, न डर है। 
( आपके शरण होनेपर भी यदि भले-बुरेकी चिन्ता लगी रही या 
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बना रहा तो वह शरणागति ही कैसी १ खामीके शरण होते 
ही मैं निश्चिन्त और निर्भय हो गया हूँ ) यह मैं श्रीसीतानाथजीकी 
शपथ खाकर सच-सच कह रहा हूँ॥ २ ॥ ( बनावटी बात 
कहुँगा तो वड चलेगी ही नहीं; क्योंकि ) आप ज्ञान और वाणीके 
खामी हैं । बाहर और भीतर दोनोंकी बात जाननेवाले हैं । आपके 
"सामने मुँहकी और हृदयकी बात केसे छिप सकती है! तुलसी 
आपका है और आप तुढसीका हित करनेवाले हैं । इसमें में यदि 
( कुछ भी कपट ) रखकर कहता होऊं तो मैं धीकी मक्ली हो 
जाउँ । मात्र जैसे मक्खी धीमे गिरकर तुरंत मर जाती है उसी 
प्रकार मेरा भी सर्वनाश हो जाय ॥ ३ ॥ 


[ २६४ ] 
मेरो कह्यो जुनि पुनि भावे तोहि करि सो। 
विळोचन बिलोकु तू तिलोक मह 
ह ke तिहु काळ कहु को है दिदै हसिलो ॥ १॥ 
ये- नेह अनुभये, देहगेह बाल? 
pe परखे अपची ग्रेम, परत उघरि सो। 


फो सौदा-सूत! 
समाज  दगावाजिहीको > रे 
क जब जाको काज तब मिरे पॉय परिलो ॥ २ ॥ 


> (>) 

हि क्रेधी नाही नीके 

बिवुध सयाने, पहिचाने का 
हि देत एक गुन, लेत कोटि गुन भरि सो। 
करम-धरम श्रम-फळ रघुबर बिल! 


> 


राखको सो होम दै! कसर क्केसो वरिसों ॥ ३ ॥ 


> 


डीको 

दं शो भलो करे सबहाका 
आदि-अंत-वीच भलो भलो % हे वगरि-सो। 
जाको जख ळोक-वेद रह्मा 
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सीतापति सारिखो न साहिव खील-निधान, 
कैसे कल परे सठ ! वेठो सो विसरि-सो | ४॥ 
जीवको जीवन-प्रान, प्रानको परम हित 
प्रीतम, पुनीतळृत नीचन निदरि सो। 
तुलसी ! तोको कृपाळु जो कियो कोसळपाळु, 
चित्रकूटको चरित्र चेलु चित करि सो॥ ५॥ 
भावा्थ-अरे मन ! एक वार तू मेरी वात सुन ले | फिर 
तुझे जो अच्छा लगे सो करना । तू अपने चारों नेत्रों ( दो बाहरे 
और मन-बुद्विरूप दो भीतरके ) से देखकर वता कि तीनों लोकों 
और तीनों कालोंमें भगवानके समान तेरा हित करनेवाळा कहीं कोई 
है ? ॥ १ ॥ शरीररूपी घरमें रहकर तूने अनेक ( योनियोंमे ) नये" 
नये ( सम्बन्धियोंके ) प्रेमझा अनुभव किया और उनके कपटमरे 
प्रेमको भी परख लिया | अन्तमें सबके प्रेमका भेद खुळ गया | 
( जगत्के इन विषय-जनितसम्बन्धी ) मित्रोंका समाज क्या है । 
यह दगाबाजीका सौदासूत ( लेन-देनका व्यवहार ) है जब जिसका 
काम ( स्वार्थ ) होता है तब वह पैरोंपर गिरने लगता है [ परन्तु 
काम निकळ जानेपर कोई बात भी नहीं प्रूछता ] ॥ २ ॥ देवता 
भी बड़े चतुर हैं | तूने उनको भलीमाँति पहचाना है या नहीं ? वे 
पहले करोड़गुना लेते हैं तब कहीं एक गुना देते हैं | अब रहे 
कर्म-वर्म, सो वे भी श्रीरामजीके [ आधार ] बिना केवळ परिश्रपमात्र 
हैं । ( जो भगवानको छोड़कर, ईश्वरकी परवा न कर केवळ अपने 
ये है । 
-सत्कर्मापर विश्वास करते हैं उनके वे सत्कर्म ठहर ही नहीं सकते ) 
उनका करना तो राखमें हवन करने या ऊसर जमीनपर पानी बरसनेके 


शम 
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समान ( निष्फल ) है ॥ ३ ॥ जो आदिम, मध्यमें और अन्तमें 
भले हैं और सभीका सदा कल्याण करते हैं तथा जिनका यश छोक 
और वेदमें सर्वत्र पोळ रहा है ऐसे श्रीसीतानाथ रामचन्द्रजीके समान 
शीलनिधान स्वामी दूसरा और कोई नहीं है । अरे दुष्ट ! तू उसे 
भूला-सा बैठा है, फिर तुझे केसे कल पड़ रहा है ॥ ४ ॥ अरे ! जो 
जीबका जीवन, प्राणोंका परम हित, अत्यन्त प्रिय और नीचोंको 
पवित्र करनेवाला है, व. उसका निरादर कर रहा है । तुळसी | 
कोसल्पति कृपाळु श्रीरामजीने तेरे लिये चित्रकूटमें जो लीळा रची 
थी, ( घोडोंपर सवार दो सुन्दर राजपूत वीरोके वेषमें साक्षात्‌ दर्शन 
दिये थे ) उसे चित्तमें स्मरण कर ॥ % ॥ - 
[ २६५ ] 
तन सुचि) मन रुचि” मुख कहाँ “जन हौँ सिय-पीको ।' 
केहि अभाग जान्यो नहीं, जो न होइ नाथ सों नातो-नेह न नीको ॥ 


जल चाहत पावक लही, विष होत अमीकों। 


-कुचाल सं सोइ सही, मोहि कछु फद्दम न तरनि 
कलि-कुचाल संतनि कही साइ | 


~ 
ज्ञानि अंध अंजन कट्दै बन-बाधिनी-घीको ! 


चार विकारको सुविचार करों जव? तब बुधि बल हरे 
Er है हीको ॥ ३ ॥ 


प्रभु सों कहत सकुचात हों, परौ जनि फिरि फीको । 

निकट बोलि, बलि, बरजिये, परिहर ख्याल जल तुलसिदास जड़ 
जीको ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-हे प्रभो ! में शरीरको पवित्र रखता हूँ, मनमे भी 


वि० प० २७ 
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( आपके प्रेमके लिये ) रुचि है और मुँहसे भी कहता हूँ मैं 
श्रीसीतानाथजीका सेवक हूँ; किन्तु समझमें नहीं आता कि किस 
दुर्भायके कारण नाथके साथ मेरा सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध और प्रेम नहीं 
होता ॥ १ ॥ मैं पानी चाहता हूँ तो आग मिलती है और इसी 
प्रकार अमृतका जहर बन जाता है ( शान्तिके बदलें अशान्तिकी 
जलन मिलती है और अमृतरूपी सत्कर्म अभिमानरूपी विष पैदा 
कर देते हैं ) । संतोंने कल्युगकी जो कुटिल चोळें कही हैं वे सब 
ठीक हैं । मुझे सूर्य और रात्रिका कुछ भी ज्ञान नहीं है । ( अर्थात्‌ 
मैं ज्ञान और अज्ञानकों यथार्थरूपसे नहीं पहचान सकता ) ॥ २॥ 
कलियुग मुझे अंधा समझकर वनकी सिंहनीके घीका अञ्जन लगाने- 
को कहता है, जब में यह विकारभरा उपचार सुनकर उसपर 
बिचार करता हूँ कि मुझे उसका धी कैसे मिले ! ( अज्ञानखूपी 
वनमें वासनारूपी सिंहनी रहती है | विषय उसका धी है । वह तो 
समीप जाते ही खा जायगी । विधयोंमें फँसे हुए जीवको ज्ञानरुपी 
नेत्र कैसे मिळ सकते हैं १ ) तब वह मेरे हृदयके बुद्धि-बल्को हर 
लेता है ॥ ३ ॥ ( बुद्धिबलके नष्ट हो जानेसे मुझे कलियुगका 
बताया हुआ उपचार यानी विषय-भोग अच्छा लगता है, और मै / 
उसीमें लग जाता हूँ । इस विष्नके कारण मैं आपके साथ सर्वश | 
सम्बन्ध और प्रेम नहीं कर पाता ) ! आपसे कुछ कहना है, पर उस. 
कहते संकोच हो रहा है कि कहीं मेरी वात फिर फीकी न पड 
जाय ( खाढी न चढी जाय ) इससे में आपकी बलेया लेता हू , 
( बात यह है कि जरा अपने ) पास बुलाकर इसे .( 
रोक दीजिये, जिससे यह तुलसी-सरीखे जड जीर्वोका खयाल छोड दे॥ | | 


ता 
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[ २६६ ] 


यो-ज्यो निकट भयो चहाँ कृपालु ! त्यो-त्यों दूरि पर्यो हौँ। 
है जुग रख एक राम ! हों हूँ रावरो, जदपि अघ अवगुननि 
भरयोहा॥१॥ 

बीच पाइ पहि नीच बीच ही छरनि छरथ्ो हो । 

हो खुवरन कुवरन कियो, नृपते भिखारि करि, सुमतिते कुमति 
करो हौँ ॥ २॥ 


धू 


अगनित गिरि-कानन फिरऱ्यो, बिनु आगि जस्थो हो । 
चित्रकूट गये हौँ लखि कलिकी कुचालि सब, अब अपडरनि 
डरो हाँ ॥ ३॥ 

माथ नाइ नाथ सों कहां, हाथ जोरि खर्यो हों। 

हो चोर जिय मारिहै तुलसी सो कथा सुनि प्रभुसो गुदरि 
निबरः्थो हो ॥ ४॥ 

भावार्थ-हे कृपानिधान ! ज्यों-ज्यों में आपके निकट होना 
चाहता हूँ त्यों-ही-त्यां दूर होता चला जाता हू । हैं रामजी ! आप 
चारों युगोंमें सदा एकरस हैं और में भी आपका रहा आया ह, 
यद्यपि मैं पापों और अबगुणोंसे भरा हू ॥ १ ॥ आपसे अलग रहने- 
का मौका पाकर इस नीच कलियुगने मुझे बीचहीमें छछेसे छळ छिया 
| ( अज्ञनसे ही इसको जीत्रल प्राप्त हो गया ) | * ६०३ 3 
इसने कुत्र्ण कर दिया ( नित्य आनन्दघवरूपसे र १३ 2 
हूँ | परिणत कर दिया ) । राजासे रंक बना ड़ और क त 
HR दे त 

| और जंगळोंमें भटकता रहा और बिना ही आग 
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दुःखदावानलसे ) जळता रहा । परन्तु जब में चित्रकूट | (और 
चहाँ आपका प्रेमपूर्वक भजन करने लगा ) तव ( आपकी इपासे ) 
में इस कलिकी सारी कुचाले तो समझ गया ( तथापि ) अब मैं 
अपने ही डरसे डर रहा हूँ ॥ ३ ॥ में हाथ जोड़कर प्रमुके सामने 
खडा हुआ मस्तक नवाकर कह रहा हूँ कि पहचाना हुआ चोर 
फिर जीवको ( प्रायः ) मार ही डाळता है; ( कलियुग पहचाना 
हुआ चोर है, वह दाव देख रहा है ) इस वातकां सुनकर तुळसी 
अपने खामीसे विनय करके निश्चिन्त हो चुका ( अब आप खय ही. 
- उचित समझकर उपाय कीजिये ) ॥ ४ ॥ 
[ २६७ ] 

पन करि हौँ इडि आजुतें रामद्वार पर्यो हौं। जन 
“तू मेरो' यह बिन कहे उठिहौँ न जनमभरि, प्रशुका सा 
निवर्यो हाँ ॥ १ ॥ 
दे दे धक्का जमघट थके, टारे न टर्यो हौ। 
उद्रदुसह साँसति सही वहुवार जनमि जग, नरकनिदरि 
निकख्यो हों ॥ २॥ 

हौँ मचला ले छाड़िहों, जेहि लागि अय्यो हों । 
तुम दयालु, बनिद्दे द्यिः बलि; बिलंब न कीजिये, जात गळाति 
गर्यो हाँ ॥ ३॥ 
प्रगट कहत जो सकुचिये अपराध-भण्यो हों । नी 
तौ मनमें अपनाइये, तुलसीहि कृपा करि, कलि बि 
हहरयो हौँ ॥ ४॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! आजसे मैं सत्याग्रह करनेकी प्रति 
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| आपके द्वारपर पड़ गया हूँ; जबतक 'आप यह न कहेंगे कि 
(तू मेरा है? तबतक मैं यहाँसे जीवनभर नहीं उगा, यह मैं आपकी 
शपथ खाकर कह चुका हूँ ॥ १॥ ( यह न समझ्षियेगा कि पुढिसके 
धक्के खाकर मैं उठ जाऊँगा ) यमदूत मुझे धक्के मार-मारकर थक गये, 
मुझे जबरदस्ती नरकके द्वारसे हटाना चाहा, पर मैं वहाँसे उनके 
हटाये हटा ही नहीं ( इतने अधिक पाप किये कि अनेक जीवन 
नरकमें ही बीते ) । संसारमै बार-बार जन्म लेकर ( माताके ) पेटकी 
असह्य पीडाको सहा, तब कहीं नरकका निरादर कर बहाँसे निकला 
हूँ॥ २॥ जिस चीजके लिये मचल गया हूँ और अड बैठा हूँ उसे लेकर 
ही छोइँगा; क्योंकि आप दयालु हैं, ( मेरा अड़ना देखकर अन्तमे ) 
आपको वह चीज देनी ही पड़ेगी। मैं आपकी बढैया लेता हूँ ( जब 
देनी ही है, तब तुरंत दे डालिये ) देर न कीजिये; क्योंकि मैं 
'ळानिके मारे गळा जाता हूँ । ( लोग कहेंगे कि ऐसे दयाळु खामीके 
वरपर धरना दिये इतने दिन बीत गये, इसलिये तुरंत इतना कह 
दीजिये कि “तुळसी मेरा है ।! बस, इतना पुनते ही मैं धरना / ५ 
दंगा )॥३॥ मैं अपराधोंसे भरा हूँ, इस कारणसे यदि म सब 
सामने प्रकटमें कहते संकोच होता है तो कृपाकर मनमें ही वु 
अपना लीजिये, क्योंकि मैं कलिको देखकर बहुत घबरा गया ह ॥४॥ 


[ २६८ ] 


अपनायो तब जानिही? जब मन कस 
हद खुभाव विषयनि क 5 छल करि है ॥ १॥ 
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४२२ विनय-पत्रिका 


सुतकी प्रीति, प्रतीति मीतकी) छप ज्यों डर डरि है। 
अपने सो खारथ खामिसां, चह विधि चातक ज्यां एक 
नहि टरि है ॥ २॥ 

हरषिद्दे न अति आदरे, निद्रे न जरि मरिहै। 
हानि-लाभ-ठुख-खुख सबै समचितहित ,अनहितः कलि-कुचालि 
परिहरिहे ॥ ३ ॥ 


प्रभु-ुन खुनि मन हरपिहे, नीर नयननि ढरिहै । 
तुळसिदास भयो रामको, विखास प्रेम लखि आनँद्‌ उम्रगिः 
डर भरिहै ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जत्र मेरा मन ( आपकी ओरको ) फिर जायगा, तमी 

मैं सम्धूगा कि आपने मुझे अपना लिया | जव यह मन, जिस . सहज 
स्वभावसे ही विषयोंमें ठग रहा हैं उसी प्रकार कपट छोड़कर आपके 
साथ प्रेम करेगा ( जवतक ऐसा नहीं होता तवतक में केसे समझ, 
कि मुझको आपने अपना दास मान लिया ) ॥- १ ॥ जेसे मेरा वह 
मन पुत्रसे प्रेम करता है, मित्रपर विश्वास करता है और राजभयसे 
डरता है, वैसे ही जब वह अपना सत्र स्वार्थ केवळ स्त्रामीसे ही खखेगाः 
और चारों ओरसे चातककी तरह अपनी अनन्य टेकसे नहीं टलेगा | 
( एक प्रभुपर ही निर्भर करेगा ) ॥ २ ॥ अत्यन्त आदर पानेपर _ 
जबर उसे हर्ष न होगा, निरादर दोनेपर वह जलकर न मरेगा और 
हानि-लाम, सुख-दुःख, भलाई-बुराई सबमें चित्तको सम खखेगा | 
और कळिकाळकी कुचाछोंको ( सवथा ) छोड़ देगा ( तमी मार्दा _ 
कि नाथ मुझे अपना रहे हैं ) ॥ ३ ॥ और जत्र मेरा मन प्रमुका | 
शुणानुवाद छुनते ही हर्षमें विह्ल हो जायगा, मेरे नेत्रोसे रेके 
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आँसुओंकी धारा बहने लगेगी तभी तुल्सीदासको यह विश्वास होगा 
कि वह श्रीरामजीका हो गया । तब उस ( अनन्य ) प्रेमको देखकर 
हृदयमें आनन्द उमड़कर भर जायगा । ( हे प्रभो ! शीघ्र ही अपना- 
कर मेरी ऐसी दशा कर दीनिये )॥ 9 ॥ 
[ २६९ ] 

राम कवहुँ प्रिय लागिहो जैसे नीर मीनको ? 
सुख जीवन ज्यां जीवको, मनि ज्यों फनिको | ज्यों धन 

लोभ-लीनको ॥ १॥ 
ज्यों खुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीनको। 
त्यो मेरे मन छालसा करिये करुताकर ! पावन प्रेम पीनको॥ २ ॥ 
मनखाको दाता कहे श्रुति प्रमु प्रवीन को। 


तुळसिदालको भावतो, बलि जाउँ दयानिधि ! दीजे दान 
दीनको ॥ ३ ॥ 
भावार्थ -हे श्रीरामजी ! मुझे क्या कभी आप ऐसे प्यारे टगेंगे, 
जैसा मछलीको जल प्यारा लगता है, जीवको सुखमय जीवन प्यारा 
लगता है, साँपको मणि प्रिय लगती है और अत्यन्त लोमीको धन 
प्यारा लगता है ॥ १ ॥ अथवा जैसे नवयुवक नायकको खभावसे 
ही नवयुवती चतुरा नायिका प्यारी लगती है, वैसे ही हे करुणाकी 
| खानि ! मेरे मनमें केवळ आपके प्रति पवित्र और अनन्य प्रेमकी ही 
| एक लालसा उत्पन कर दीजिये ॥ २॥ वेद कहते हैं कि रमु 
' मनमानी वस्तु देनेवाले हैं और बड़े ही चतुर हैँ ( विना र 

| मनकी बात जानकर उसे पूरी कर देते हैं ) । हे दयानि | 
आपकी बलैया लेता हँ, इस दीन तुळसीको भी उसकी मनचाही 


बस्तुका दान दे दीजिये ॥ ३ ॥ 
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[ २७० | 


हे कद 
कबहुँ कृपा करि रघुवीर ! मोह चितेहो। 
भलो-बुरो जन आपनो, जिय जानि दयानिधि ! 
अमित बितेह्दो ॥ १ ॥ 

जनम जनम हौं मन जित्यो, अब मोहि जितेहो । 
हौं सनाथ छेही सही, तुमहँ अनाथपति जो लघुतद्दि न 
भितेहो ॥ २॥ 

बिनय करों अपभयहु तें तुम्ह परम हिते हो। 
तुळसिदास कासां कहै, तुमही सब मेरे, प्रथु-गुरु, मातुः 
पितै हो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ हे रघुवीर ! कमी कृपाकर मेरी ओर भी देखेंगे ! हे 
दयानिधान ! “भळा-बुरा जो कुछ भी हूँ, आपका दास हूँ 
अपने मनमे इस बातको समझकर क्या मेरे अपार अवगुणोंका 
अन्त कर देंगे ! ( अपनी दयासे मेरे सब पापोंका नाश कर मुझे 
अपना लेंगे १ ) ॥ १ ॥ ( अबसे पूर्व ) प्रत्येक जन्ममें यह मन मुझे 
जीतता चला आया है ( में इससे हारकर विषयोंमें फँसता रहा हूँ ) 
इस बार क्या आप मुझे इससे जिता देंगे ? ( क्या यह मेरे बश 
होकर केवळ आपके चरणोंमें लग जायगा ? ) ( तब ) में तो सनाथ 
हो ही जाऊँगा; किन्तु आप भी यदि मेरी क्षुद्वतासे नहीं डरेगे तो 
“अनाथ-पति’ पुकारे जाने लगेंगे ( मेरी नीचतापर ध्यान न देकर 
मुझे अपना लेंगे तो आपका अनाथ-नाथ विरद भी सार्थक हो 
जायगा ) ॥ २ ॥ में अपने ही डरके मारे आपसे यों विनय कर रहं 
हूँ । आप तो मेरे परम हितू हैं । ( परन्तु नाथ ! ) यह तुल्सीदात 
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इएको ( शरणमे न रखकर और ) न विग ज्ये 
| सरकी सुधारते आये हैं; अब मेरी भी छुवारदीनिय ॥२॥ 
| मुझे अपनानेमें जगत्‌ आपकी हँसी 

रहे हैं  ( आपका तो सदासे यह बाना 


विनय-पत्रिका ४२५ 


अपना दुःख और किसे सुनाने जाय; क्योंकि मेरे तो मालिक, 

गुरु, माता, पिता आदि सत्र कुछ केवळ आप ही हैं ॥ ३॥ 

[ २७१ ] 

जेसो हौँ तेसो राम रावरो जन, जनि परिहरिये । 
कृपासिंधु, कोसलघन ! सरनागत-पालकः ढरनि आपनी 
ढरिये ॥ १ ॥ 

हों तौ बिगरायल और को, बिगरो न बिगरिये । 
तुम सुधारि आये सदा सबकी सत्रही बिधि, अब मेरियो 
सुधरिये ॥ २ ॥ 

जग हँसिहै मेरे संग्रह्दे, कत इहि डर डरिये। 
कपि-केवट कीन्हे सखा जेहि सील, सरलचित, तेहि सुभाउ 
अनुसरिये ॥ ३ ॥ 

अपराधी तउ आपनो, तुलसी न बिसरिये । 
ट्रडियो बाँह गरे परे, फूटेदु विलोचन पीर होत द्वित करिये ॥४॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! में ( भळा-बुरा ) कैसा भी है पर हुँ 
तो आपका दास ही, इससे मुझे त्यागिये नहीं । दै कोसलनाथ | 
आप कृपाके समुद्र और शरणागतोंका पाठन करनेवाले हैं । अपनी 
इस शरणागतबत्सलताकी रीतिपर ही चल्यि ॥ १ ॥ मैं तो ( काम, 


| क्रोध आदि ) दूसरोंके द्वारा पहले दी बिगाडा हुआ 8) १० ER 


ड़िये। आप तो सदा ही 


करेगा, आप इस डरसे क्यों डर 
ही है । ) आपने अपने जिस 
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शीळ और सरल चित्तसे बंदरों और केवटको अपना मित्र | था, 
मेरे साथ भी उसी खभावके अनुसार बर्ताव कोजिये ॥३॥ यद्यपि मैं 
अपराधी हूँ, पर हूँ तो आपका ही । इसलिये तुछ्सीको आप न 
मुलाइये। ( अपना ) टूटा; हुआ ही हाथ गले वेत्र जाता है और 
फूटी हुई ह भी जव दर्द होता है, तत्र उसके अच्छे करानेकी 
चेष्टा की भी” जाती है । ( इसी प्रकार मैं भी यद्यपि टूटी बाँह 
ओर फूटी आँखके समान किसी कामका नहीं हूँ तथापि आपका ही 
हूँ, इसलिये आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं १) ४ ॥ 
| [ २७२ ] 

तुम जनि मन मेलो करो, लोचन जनि फेरो। 
खुनहु राम ! विनु रावरे लोकहु परलोकहु कोउ न कहूँ 
हितु मेरो॥ १॥ 

अगुन-अलायक-आलसी जानि अरचउअनेरो | 
खायुथके साथिन्ह तज्यो तिजराको-सो टोटक, औचद उलठि 
न हेरो॥ २॥ 

भगतिहीन, वेद्‌-वाहिरो लखि कलिमल घेरो । 
देवनिट्ट देव ! परिहय्यो, अन्याव न तिनको, हो अपराधी 
सच केरो॥ २॥ 

नामकी ओट पेट भरत हाँ, पे कहावत चेरो। 


बिदित-जगत बात हवै परी, समुझिये धँ अपने लोक कि 


च चेद्‌ बड़ेरो ॥ ४ ॥ 
देहे जव-तब तुम्हहि तें तुलली को भलेरो। 
लह तद ! बिगरि है, बलि जाउँ, बिळंव किये, अपनाइये 


सबेरो ॥५॥ ; | 
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आपकी बलैया लेता हूँ, यदि आप देर करेगे, तो यह गरीब | 
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` मेरी ओरसे अपनी (कृपाकी ) नजर न फिराइये ( मुझको दोषी 


| खीकार कर लेना चाहिये ॥ ४ ॥ तुख्सोका भला तो जब कभी 


चिनय-पत्रिका ४२७ 


हि गक, ॥ # 
आवाथ-ह श्रीरामजी ! आप मुझपर मन मेला न्‌ कीजिये, 


समझकर न तो क्रोध कीजिये और न अपनी कृपादृष्टि ही हटाइये )। 
हे नाथ ! सुनिये, इस लोक और परढोकमें आपको छोड़कर मेरा 
कल्याण करनेवाला कोई दूसरा नहीं है ॥ १ ॥ मुझे गुणहीन, 
नालायक, आलसी, नीच अथवा दरिद्र और निकम्मा समझकर 
( जगतूके ) खार्थके संगियोंने तिजारीके टोटकेकी तरह छोड दिया 
और फिर भूठकर भी पळटकर मुझे नहीं देखा । ( खार्थ छूटते ही 
ऐसा छोड़ दिया कि फिर कमी यादतक नहीं क्रिया ) ॥ २ ॥ मुझे 
भक्तिहीन वेदोक्त मार्गसे. बाहर एवं कळियुगके पापोंसे घिरा हुआ 
देखकर, हे नाथ! देवताओनि भी छोड़ दिया । इसमें उनका कोई 
अन्याय भी नहीं है, क्योंक्रि में सभीका अपराधी हूँ ॥ ३ ॥ मैं तो 
बस, आउके नामकी ओट लेकर पेट भर रहा हूँ, इतनेपर भी 
आपका दास कहलाता हूँ और यह बात सारा संसार जान गया है | 
अब आप ही विचार कीजिये कि संसार बड़ा है या वेद ! वेदोंकी 
विधिक्रो देखते तो मैं आपका दास नहीं हूँ, परन्तु जब संसार 
मुझको आपका दास मानता और कहता है, तव आपको भी यद्दी 


होगा तब आपके ही द्वारा होगा | ( आबिर जत्र आपको मेरा 
कल्याण करना ही पड़ेगा . तो शीघ्र ही कर देना उत्तम है) मैं 


` दिन ब्रिगड़ता ही जायगा । ( तत्र छुवारनेमै भी अविक कष्ट होगा) 
इसलिये मुझे शीघ्र ही अपना लीजिये ॥ ५ ॥ 


४२८ विनय-पत्रिका 
[ २७३ ] 

तुम तजि हों कासा कहो, ओर को हितु मेरे ? 
दीनबंधु ! सेवक, सखा, आरत, अनाथपर सहज छोह | 
केरे ॥ १ ॥ 

बहत पांतत भवनिधि तेर्‌ बिज्ञ तारः (बज वरं । 
कृपा-कोप-सतिभावह-धोखेहु-तिरछेहु, रास! तिहारेहि हेरे॥ २॥ 

जो चितवनि सोधी लगे, चितइये सबेरे। 

तुलसिदास अपनाइये, कीजे न ढील, अव जिवन-अवधि 
अति नेरे ॥ ३॥ 
भावार्थ-हे नाथ ! आपको छोड़कर में और किससे कहूँ! 
मेरा हितू और कोन है ? हे दीनबन्धो ! ( आपके सिवा ) सेवकपर, 
मित्रपर, दुखियापर और अनाथपर खभावसे ही ( और ) किसकी 
कृपा है ? ॥ १॥ ( आपकी नजरसे ही ) बहुत-से पापी इस संसार 
सागरसे बिना ही नाव और बेड़ेके तर गये । हे रामजी ! आपने 
कृपासे या क्रोधसे, सच्चे भात्रसे या धोखेसे अथवा तिरछी दृष्टिसे ही 
एक बार उनकी ओर देख भर लिया था || २ ॥ इन दष्टियोंमे जो 
आपको अच्छी लगे, उसी दष्टिसे जल्दी ( मेरी ओर ) देख लीजिये, 
( बस, मेरा काम तो आपके देखते ही बन जायगा ) । ( बात यह 


है कि ) तुञ्सीदासको अब अपना लीजिये, इसमें देर न कीजिये, 


क्योंकि अब जीवनका अन्त बहुत ही समीप आ गया है ॥ ३ ॥ 


[२७४ ] | 
जाउँ कहाँ, ठोर है कहाँ देव ! दुखित-दीनको ? 
को कृपाळु खामी-सारिखो, राखे सरनागत सब अँग वळ 
बिहीनको ॥ १ ॥ 
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गनिहि, गुनिहि साहिब लहै, सेवा समोचीनको । 
अधम ~ ` ~ ~ ~ 
>7>अगुन आळ चो फवि अ 
अधन अन आलसिनको पाछियो फवि आयो रघुनायक 
| नवीनको ॥ २ ॥ 


सुखके कहा कहां, विदित है जीकी प्रभु प्रवीनको । 


तिह काल, तिहु छोकमें एक टेक राबरी तुललीसे मन | 

मलीनको ॥ २ ॥ | 

भावार्थ-हे देव ! कहाँ जाउँ ? मुझ दुखी-दीनको कहाँ ठौर- | 
ठिकाना है ! आपके समान कृपाळ खामी और कौन है, जो सव 
प्रकारके साधनोंमें बळसे विहीन शरणागतको आश्रय दे !॥ १॥ 
( आपको छोडकर संसारमै ) जो दूसरे मालिक हैं वे तो धनी, 
गुणवान्‌ यानी सदूगुणसम्पन और भढीभाँति सेवा करनेबाले सेवक- 

को ही अपनाते हैं (मैं न तो धनवान्‌ हूँ, न मुझमें कोई सद्‌गुण 


है और न में भळीमाँति सेवा करनेवाला हूँ) । मुझ-सरीखे नीच अथवा 
निर्धन ( साधनहीन ), सद्गुणोसे दीन आळसियोंका पालन-पोषण 
करना तो नित्य उत्साही श्रीरघुनाथजीको ही शोमा देता है॥ २॥ 
तो खयं चतुर हैं, मेरे जीकी आप सब 
न मनवालिके डिये तीनों लोको ( स्वर्ग; 
काळे एक आपका ही सहारा है॥३॥ 


मुँहसे क्या कहूँ प्रमो ! आप 
जानते हैं । तुलसी-सरीखे मठि 
पृथ्वी और पाताळ) और तीनों का 


[२७५ ] 


रद, परि पाहूँ । 
ता कही; काढि रद प 
द्वार द्वार दीन द ोष-दळन-छम 


यु इनी दल दिला संभाषन काहु ॥ १ ॥ 


१ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, ०१ अ र 


` काहेको रोष, दोष काहि थीं मेरे ही अभाग मोसां | 


४३० विनय-पत्रिका 


जन्यो ड, 7 
तनु 5 कुटिल कीट ज्यों, तज्यो, मात पिताहूँ । 
जनतेड शी 


छुइ सव छाहूँ ॥२॥ 
दुखत देखि संत न कह्यो, सोचे जनि मन माहूँ । 
तोसे पसु-पॉबर-पातकी परिहरे न सरन गये, रछुबर ओर 


निवाहूँ ॥ ३॥ 
तुळसी तिहारो भये भयो सुखी प्रीति-प्रतीति विनाहूँ । 


नामकी महिमा, सीळ नाथको, मेरो भलो विलोकि अव तें 
सकुचाइँँ सिहाहूँ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-हे नाथ ! मैं द्वार-द्धारपर दाँत निकालकर और पैर 
पड-पडकर अपनी दीनता सुनाता फिरा । दुनियामें ऐसे-ऐसे दयाळु 
हैं, जो दसों दिशाओंके दुःखों और दोषोंके दमन करनेमें समर्थ हैं, 
किन्तु मुझसे तो किसीने बात भी नहीं की ॥ १॥ माता-पिताने मुन 
ऐसा त्याग दिया, जैसे कुटिल कीड़ा अर्थात्‌ सर्पिणी अपने ही शरीरसे जने 
इए (बच्चे) को त्याग देती है ! में किसळिये तो क्रोध कहूँ और 
किसको दोष दूँ ? यह सत्र मेरे ही दुर्भाग्यसे हुआ । ( मैं ऐसा नीच 
इ कि ) मेरी छायातक छूनेमें भो लोग संकोच करते हैं ॥ २ ॥ मुझे 
दुखो देवकर संतोने कडा क्रि तू मनमें चिन्ता न कर । तुझ-सरीखे 
पामर और पापी पश्च-पक्षियोंतककों शरणमें जानेपर श्रीरघुनाथजीने 
नहीं त्यागा और अपनी इारणमें रखकर उनका अन्ततक निर्वाह 
किया ( तू भी उन्होंकी शरणमें जा )॥ ३ ॥ यह तुळसी तमीसे 
आपका दो गया और आपपर इसकी प्रीति-ग्रतीति न होनेपर भी 
तमीसे यह बड़े सुखम भी है ( प्रीति-प्रतीति होती, तो आनन्दकी 
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छ विनय-पत्रिका ४३१ 


कोई सीमा ही न रहती । ) हे नाथ ! आपके नामकी महिमा तया 
शीलने ( मेरी नालायको होनेपर भी ) मेरा कल्याण किया, यह 
। देखकर अव में मन-ही-मन सकुचाता हूँ ( इसलिये कि मैंने 
कृपापात्र होने योग्य तो एक भी कार्य नहीं किया, फिर भी मुझ 
कृतध्नपर प्रभुकी ऐसी कृपा है ) और आपकी शरणागतवत्सठताकी 
प्रशंसा करता हुँ ॥ 9 ॥ 


[ २७६ ] 


कहा न कियो, कहाँ न गयो, सोख काहि न नायो ? 
राम राचे विन भये जन जनमि-जनमि जग दुख-द्सह 
दिखि पायो ॥ १ ॥ 

आस-विबस खास दास हवे नोच प्रभुनि जनायो । 
हा हा करि दीनता कहो डार-द्वार बार-बार, परी न छार, 
मुँह बायो ॥ २ ॥ 

असन-बसन बिनु वावरो जहँ-तहँ उठि धायो । 
महिमा सान ज्य प्रानते तजि खोलि खलनि आगे, खिनु खिनु 
+ पेट खलायो ॥ ३ ॥ 
लालच लळचायो। | 
मोहि लोभ लघु ही 
निरळञ्ञ नचायो॥ ४ ॥ 


नाथ ! हाथ कछु नाहि लग्यो 
साँच कहीँ, नाच कौन-सो! जां न 


~ 
| श्रवन-नयन-मग उग सघ थल पतितायो । 
हरि अव चरन-सरन 


| मंड मारि, दिय दारिके? हित हरि ह तकिं आयो ॥ ५ ॥ 
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४३२ दिनय-पत्रिका 
द्सरथके समरथ तुहा, त्रिझुवन जलु गायो । 

तुलसी नमत अवलोक्यि' बॉह-वोल वलि दे विरुदावळो | नि 
भावार्थ-मैंने क्या नहीं किया ? में कहाँ नहीं गया ? कौन-सी 
जगह जानेको बची ? और किसके आगे सिर नहीं झुकाया ? किन्तु 
हे श्रीरामजी ! जवतक आपका दास नहीं हुआ, तवतक जगतूमे 
बार-बार जन्म ले-लेकर मैंने दसों दिशाओंमें केवळ दुःख ही पाया 
( कहीं स्वप्तमें भी सुख नहीं मिला) ॥ १ ॥ ( आपका खास दास 
_होनेपर मी में भ्रमवरा विषयोंसे सुख मिलनेकी ) आशाके वशमें हो 
अशुद्ध हृदयके मालिक्रोंके सामने अपनेको जताता ( समर्पण करता ) 
फिरा और वार-वार द्वार-द्वारपर अपनी गगीत्री खुनाकर मुँह बाया) पर 
उसमें खाक भी न पडी । (सुख-शान्तिका कहीं आभास भी नहीं 
मिला ) ॥२॥ भोजन और वख्रके बिना पागछकी तरह जहाँ-तहाँ 
दौड़ता फिरा । प्राणोंसे प्यारी मान-प्रतिष्ठाको त्याग कर दुष्टोंके सामने 
क्षण-क्षणमें अपना यह ( खाली ) पेट खोलकर दिखाया ॥ ३ ॥ है 
नाथ ! ( विष्रयोंके ) छोभके मारे बहुत ही लालच किया, पर कहीं 
कुछ भी हाथ नहीं छगा | मैं सच कहता हूँ, ऐसा कौन-सा नाच है 
जो नीच लोमने मुझ निर्लजको न नचाया हो ? ॥ 9 ॥ कान, आँखे 
और मनको भी अपने-अपने मार्गमें छगाया, परंतु सभी जगह उलटा 
पतित ही होता गया । ( सब राजे-महाराजे भी जाँच लिये । कहीं 
किसी विषयमें किसीके द्वारा भी सुख-शान्ति नहीं मिली, तत्र ) सिर 
पीटकर हृदयमें हार मान गया-निराश हो गया, इसीसे अब घबरा” 
कर आपके चरणोंकी शरण तककर आया हूँ; क्योंकि इसीमें मुझे 
अपना हित दिखायी देता है ॥ ५॥ हे दशरथकुमार ! आप 
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विनय-पत्रिका ४३३ 
) सम ९ है ७५ २५ 
ही समथ है । तीनों ळोकमे आपका ही यश गाया जाता है । तुळसी 
आपके चरणोंमें प्रणाम कर रहा है, इसकी ओर देखिये, में आपकी 
। बलेया लेता हूँ, आपकी बिरदावलीने ही मुझे बाँह और बचन देकर 
| बुलाया है ( आपके पतितपावन और शरणागतवत्सल विरदकी देख- 
रेखमं मेरा कल्याण क्यों न होगा १ )॥ ६॥ 


[ २७७] 
राम राय ! बिनु रावरे मेरे को हितु साँचो ? 
खामी-सहित सवसों कहाँ, सुनि-गुनि विसेषि पड 
कोउ रेख दूसरी खाँचो ॥ १ ॥ 
देह-जीव-जोगके सखा सूषा टाँचन टाँचो । 
किये विचार सार कदलि ज्यों, मनि कनकसंग 
लघु लसत बीच विच काँचो ॥ २ ॥ 
“चिनय-पत्रिका' दीनकी बापु ! आपु De । 
हेये हे लिखी, सो सुभाय स नो 
हिये हेरि तुलसी लिखी, सो खु बहुरि वि पाँचो ॥ ३ ॥ 


भावाथ -हे महाराज श्रीरामचन्द्रजी | आपको छोड़कर मेर सच्चा 
हित. और कौन है ! में अपने खामीसहित सभीसे कहता ६) उसे 
सुन-समझकर यदि कोई और बडा हो, तो दूसरी ल्कीर खींच 
दीजिये ॥ १ ॥ शरीर और जीवात्माके सजन हे जितने सखा हा 
हित मिळते हैं, वे सब ( असत्‌ ) मिथ्या टाँको सिले ड्र । 
( संसारके सभी सम्बन्ध मायिक ति de करनेपर ये क सखा 
केलेके पेडके सारके समान हैं । ( जैसे केळेके पेडको छीलनेपर 
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छिलके ही निकलते हैं, वैसे ही संसारके सारे सम्वन्ध भी | 
केवल अज्ञानजनित ही हैं ) ये वैसे ही सुन्दर जान पडते हैं, जैसे 
मणि-पुवर्णके संयोगसे वीच-बीच क्षुद्र काँच भी शोमा देता है ॥ २॥ 
हे बापजी ! इस दीनकी लिखी 'विनय-पत्रिका को तो आप खयं ही 
पढ़िये ( किसी दूसरेसे न पढ़वाइये ) । ठुळसीने इसमें अपने हृदयकी 
सच्ची बातें ही लिखी हैं, इसपर पहले आप अपने ( दयालु) 
स्वमावसे “सही” बना दीजिये । फिर पीछे पश्चोसे पूछिये ॥ ३ ॥ 


[२७८ ] 


पवन-सुवन ! रिपु-दवन ! भरतलाल ! लखन ! दीनकी । 
निज निज अवसर सुधि किये, बलि जाउ, 
दास-आस पूजि है खासखीनकी ॥ १ ॥ 
राज-द्वार भळी सव कहे साघु-समीचीनकी । 
सुक्कत-सुजस साहिव-ळपा; स्वारथ-परमारथ, 
गति भये गति-विहीनकी ॥ २ ॥ 
समय सँभारि सुधारिवी तुलसी मलीनको । 
प्रीति-रीति समुझाइबी नतपाल छपालुहि परमिति पराधीनकी ॥ २॥ 


भावार्थ-हे पवनकुमार ! हे शत्रुघ्नजी ! हे भरतछालजी ! 
हे लखनलालजी ! अपने-अपने अवसरसे ( मौका लगते ही ) इस दान 
तुळसीको याद करना । मैं आपलोगोंकी बढैया लेता हूँ । आपके | 


( कृपापूवक ) ऐसा करनेसे इस सवथा दुर्बळ दासकी आशा पूरी हो |: 


जायगी ( श्रीरघुनाथजी मेरी पत्रिकापर “सही? कर देंगे) ॥१॥ |: 
राजदरबारमें सच्चे साधुओंकी तो समी अच्छी कहते हैं, इसमें क्या |. 
विशेषता है ? किन्तु यदि आपछोग इस शरणरदित दीनकी सिफारिश ३ 
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विनय-पतिका ४३५ 


दंगे तो इसको भगवान्‌की शरण मिठ जायगी, आपको पुण्य होगा 

और सुन्दर यश फलेगा, आपके स्वामी आपपर कृपा करेंगे ( क्योंकि 

| द|नापर दया करनेवाडेंपर खाभाविक ही प्रसन्न हुआ करते हैं )1 
आपना खाथ और परमाथ दोनों बन जायँगे || २ ॥ इसलिये अवसर 
खकार ( मोका पाते ही ) इस पतित तुलसीकी बात सुधार देना । 


शरणागतवत्सल कृपालु रघुनाथजीसे मुझ पराधीनके प्रेमकी रीतिकी 
हदको समझकर कह देना ॥ ३ ॥ 


न 


कि 


मारुति-मन, रुचि भरतकी. लखि लपन कही है। 
कलिकालडु नाथ ! नाम सां परतीति-प्रीति 
एक किंकरकी निवही है॥ १॥ 
सकल सभा सुनि ले उठी, जानी रीति रही है। 
कृपा गरीब निवाजकी, देखत गरीबको साहब बाह गही है॥ २ ॥ 
विदेसि राम कह्यो “सत्य दै, सुधि मैं हूँ लही है' 
सुदित माथ नावत, वनी तुळसी अनाथको' 


नाथ 
2 मा सही है ॥ ३ ॥ 
प्रसंग-भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य दरवार ठगा है, प्रभु जगजननी 
| श्रीजानकीजीके सहित अलौकिक रत्नजटित राज्यसिहासनपर विराजमान 
| हैं । हृतुमानजी प्रेममग्न हुए नाथकी ओर अनन्य दटिसे निहारते 
` इए चरण दवा रहे हैं । भरतजी, लक्ष्मणजी और इत्रुष्नजी अपने 
| अपने अधिकारानुसार सेवामें संखगन हैं| उसी समय तुळ्सीदासजीकी 
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धविनय-पत्रिका पहुँची । तुळसीदासजीकी प्रार्थना सबको याद | । भक्त- 
, प्रिय मारुति श्रीहनुमान्‌ और भरतने धीरेसे लक्ष्मणसे कहा कि बड़ा अच्छा 
मौका है, इस समय तुल्सीदासकी वात छेड देनी चाहिये । लक्ष्मणजीने 
उनकी रुख देखकर प्रभुकी सेवामें 'विनय-पत्रिका' पेश कर दी । 


भावा4-हनुमानजी और भरतजीका मन और उनकी रुचिको 
देखकर लक्ष्मणजीने भगवानसे कहा कि नाथ ! कलियुगमें भी 
आपके एक दासकी आपके नामसे प्रीति और प्रतीति निभ गयी . 
( देखिये उसकी यह सच्ची त्रिनय-पत्रिका भी आयी है ) ॥ १ ॥ 
इस बातको सुनकर सारी समा एकमतसे कह उठी कि हाँ, यह बात 
सर्वथा सत्य है, हमछोग भी उसकी रीति जानते हैं । गरीत्र-निवाज 
मगबान्‌/श्रीरामजीकी उसपर ( बड़ी ) कृपा है । खामीने सबके 
देखते-देखते उस गरीबकी बाँह पकड़कर उसे अपना लिया है ॥ २॥ 
सबकी बात सुनकर श्रीरामजीने मुसकराकर कहा कि हाँ, यह सत्य 
है, मुझे मी उसकी खबर मिळ गयी है ( श्रीजनकनन्दिनीजी कई बार 
कह चुकी होंगी, क्योंकि गोसाईजी पहले उनसे प्रार्थना कर चुके 
हैं ) बस, फिर क्या था--अनाथ तुळसीकी रची हुई विनयमत्रिका- 
पर रघुनाथजीने अपने हाथसे 'सही' कर दी ! अपनी वात बननेपर 
मैंने भी परम प्रसन्न होकर भगवानूके चरणोंमें सिर टेक दिया ( सदाके 
लिये शरण हो गया ) ॥ ३ ॥ 


श्रीसीतारामार्पणमस्तु 
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परिशि 
` परिशिष्ट 
पदाम्‌ आय हुए कथा-प्रसंग 
थण्ण्ण्ण्*>2>£४०००--२>>> 
पद्‌-संख्या ३-कालकूट-विष-- 
देवता और असुरोंने एक बार मेर-पवेतकी मथानी और 
दण्ड बनाकर समुद्रका मन्यन किया । उसमें सबसे पहले 
हलाहल विष निकला और उसने दसों दिशाओंको अपनी ज्वाटासे 
व्याप्त कर दिया । फिर तो देवता और असुर सभी त्राहितत्रादि करने 
लगे | सत्रोने मिलकर बिचारा कि विना भक्तवत्सळ भगवान्‌ शङ्करके 
इस महाघातक विषसे त्राण पाना कठिन है । इसलिये उन्होंने एक 
साथ आतंखरसे भगवान्‌ शक्करको पुकारा । भक्त-आतिहर करुणामय 
भगवान्‌ शङ्कर शीघ्र ही प्रकट हुए और उनको भयभीत देखकर 
हलाहल विषको उठाकर पान कर गये । परन्तु शीघ्र ही उन्हें स्मरण 
हुआ कि हृदयमें तो ईश्वर अपनी अखिल सृष्टिके साथ विराजमान हैं, 
इसलिये उन्होंने उस विषको कप्ठसे नीचे नहीं उतरने द्या । उस 
बिषके प्रभावसे उनका कण्ठ नीळा हो गया और दोषषूण वह विष 
भगवानका भूषण बन गया, तमीसे शिव 'नीलकण्ठ' कलन ल्गे। 
जि he एक अधुर था । उसके तीन पुत्र इुए-- 
तारकाक्ष, तरन्दुमाढी और कमळलोचन | उन तीमोंने महाघोर तप 
' करके ब्रह्माजी और शिवजीको प्रसन्न किया तथा उनसे अन्तरिक्षके 
तीनों पुरोंका अधिकार प्राप्त किया । अविकार-मदसे उन्मत्त वे असुर 
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फिर नाना प्रकारके अत्याचार करने लगे । उनके उपद्रवसे सारा 
विश्व कॉप उठा और देत्रतालोग पीडित हो उठे । अन्तमें सगरीने 
मिलकर विष्णुमगवान्‌की अध्यश्षतामें भगवान्‌ शङ्करका स्तवन किया | | ; 
शिवजी शीघ्र प्रकट इए आर एक हां बाणम तांना पुराका तिध्वस | 
कर तीनों राक्षसांका नाश किया । तवसे इनका नाम “त्रिपुरारि पड़ा । |; 

काशी-सुक्ति-- 

कारीमें मृत्यु-समय जीतरमात्रको श्रीराङ्कर “राम-नाम? का मन्त्र 
देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है । | 

काम-रिपु ( मद्न-दहन ) 

सती-दाहके पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कर हिमाल्य-पव॑तके प्रान्तरमें 
एक निर्जन स्थानमै समाधिमग्न हो गये | उसी समय सतीने पार्वेतीके 
रूपमें हिमाचल नामक पर्वतराजके घर जन्म लिया । उधर तारकासुरके, 
अत्याचारके मारे समस्त देवताओंके साथ इन्द्रके नाकोंदम आ गया । 
तारकासुरके वधके विषयमें यह निश्चय था कि यह महादेवके पुत्रके 
द्वारा मारा जायगा । परन्तु भगवान्‌ शङ्कर समाधिमग्न थे इसलिये उन्हें 
बडी चिन्ता हुई; क्योंकि तारकासुरका अत्याचार असह्य हो | 
था । अतः उन्होंने कामदेवको महादेवका ध्यान तोड़नेके लिये भेजा । 

इधर पार्वती, किशोरावस्थाको प्राप्त हो तथा नारदमुनिके मुखसे 
यह भविष्यवाणी सुनकर कि भूतभावन महादेव ही उसके पति होंगे, 
नित्य उसी हिमाल्य-पर्वतपर ध्यानावस्थित शङ्करकी प्रजा करने जाती 
थी । एक दिन जैसे ही पार्वती श्रीशङ्करके चरणोंमें छुमन-अर्घ्य दे 
रही थी कि कामदेव अपने सहचर वसन्तको लेकर पहुँचा । उसने 
पुष्पबाणको चढ़ाकर चाहा कि भगवान्‌ शङ्करको निशाना बनावें कि 
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परिशिष्ट ४३९ 


इतनेमें महादेवकी समाधि टूटी और उन्होंने सामने कामदेवको पुष्प- 
बाण चढ़ाते हुए देखा | यह देखना ही था और उधर देवता अन्तरिक्षम 
| यह कहनेहीको थे कि “प्रभो ! क्रोघको शान्त कीजिये, शान्त कीजिये? 
| क्रि इतनेमें शक्करका तीसरा नेत्र खुळा और कामदेव जलकर भस्म हो 
गया । तमीसे शिवका “कामारि, 'मदनरिपु' आदि नाम पड़ा | 
७--शुणनिधि-उद्धार-- 
गुणनिधि नामका एक ब्राह्मण बड़ा चोर था । वह एक दिन 
किसी शिव-मन्दिरमें सोनेके घण्टेको चुरानेके लिये गया । घण्टा कुछ 
ऊँचे था और वह आसानीसे वहाँतक पहुँच न पाता था; इसलिये 
बह शिवलिड्डपर चढ़ गया । इतनेमें भोलेबाबा वहाँ प्रकट हो गये 
और बोले---“बर माँग, हम तुझपर अत्यन्त प्रसन्न हैँ । दूने आज 
मुझपर अपना सब कुछ चढा दिया है ।! भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे 
गुणनिधि शिवलोकका अधिकारी हुआ । 
१०--हरिचरण-पूत-गंगा-- 
एक वार विष्णुमगवान्‌ वामनरूप धारणकर राजा बल्कि द्वार 
गये और उससे उन्होंने तीन पग प्रथ्वी दानमें माँगी तथा दानमें प्राप्त 
तीन पग पृथ्वी नापनेके लिये ` अपना विशाल बरझाण्डन्यापी शरीर 
बनाया । उस समय ब्रह्माजीने भगवानके उन चरणोंको धोकर अपने 
' कमण्डळुमें रख लिया था, वही जल गङ्गके प्रवाहके रूपमे अवतरित 
| हुआ । इसी कारण गङ्गाको 'हस्चिरण-प्रत' कहा गया है । 
| -घटसंभव-7 र 
pe जि टिटिहरीका रहता था । उनके 
अंडे समुद्र बरावर बहा ले जाता था । संतान-त्रियोगसे एक बार 
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उनको समुद्रके ऊपर क्रोध हो आया और अपनी चोंचमें वाळू भर- 
भरकर वे लगे समुद्रको भरनेकी चेष्टा करने । उसी अवसरपर 
अगस्त्य ऋषि कहींसे वहाँ आ निकले और पक्षियोंकी आतंदशाको 
देखकर उनका हृदय दयासे द्रवित हो उठा । उन्होंने तत्काल ही 
उन्हें सान्त्वना देते हुए समुद्रको उठाकर “ॐ” राम! मन्त्रका 
उच्चारण तीन बार करते हुए आचमन कर लिया । फिर एक बूँद 
भी जळ न वचा जिससे समस्त जलके जीव व्याकुल हो उठे । _ 
देवताओंके विनय करनेपर महर्षिने मूत्नद्वारा समुद्रको बाहर निकाल 
दिया । तमीसे समुद्र अपेय ( खारा ) हो गया । 
१५--असुर-नाशिनी-- ४ 
मार्कण्डेयपुराणमें महिषासुर, चण्ड-मुण्ड और झशुम्भ-निशुम्भ- 
नामक प्रबल पराक्रमी तथा घोर कर्म करनेवाले देत्योंकी कथा 
मिळती है । इनसे एक बार जत्र त्रिलोकी त्रस्त होकर त्राण पानेके 
छिये अति व्याकुळ हो उठी तव सब देवताओंने ब्रह्मा, विष्णु और 
महेशके साथ भगवती महामाया आदि शक्तिकी स्तुति कर आह्वान 
किया । महामायाने प्रकट होकर इन असुरोंका संहार कर त्रिलोकीकी 
प्रजाके दु:खको दूर कर देवताओंको निर्भय किया । 
१७--भगीरथ-नंदिनी-- है 
सर्यवंशमें सगर नामके महान्‌ ऐश्वर्यशाळी राजा हो गये ह 
उन्होंने ही समुद्रको खनवाया था, जिससे उसका नाम सागर पड़ा 
है। महाराज सगरकी दो रानियाँ थीं। एकसे अंझुमान्‌ पैदा डुए 
और दूसरीसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए । महाराज सगरके प्रतापसे 
देवराज इन्द्र बहुत ही भयभीत रहता था और उनसे ईर्ष्या किया 
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करता था | महाराज सगरके अश्वमेधयक्षके खच्छन्द विचरनेवाले 
घोडेको उसने चुराकर योगेश्वर कपिलमुनिके आश्रमपर बाँध दिया । 
उसे खोजनेके छिये सगरके साठ हजार पुत्र निकले और मुनिके 
आश्रमपर धोड़ेको बाँधा देख उन्हें कुवाच्य कहा । इससे क्रोधित 
हो मुनिने योगवळसे उन्हें भस्म कर दिया। महाराज अंशुमानके 
पुत्र भगीरथ हुर्‌, उन्होंने महातप करके पतितपावनी श्रीगङ्घाजीको 
भूतळपर लाकर उन लोगोंका उद्गार किया । इसीसे ्रीगङ्गाजीको 
धमागीरथी” या 'मगीरथ-नन्दिनी? आदि नामोंसे पुकारते हैं । 
जहृ-वालिका-- 


~ 


जव महाराज भगीरथ गङ्गाजीको अपने रथके पीछे-पीछे 
भूलोकमें छा रहे थे, उस समय गङ्गाका प्रवाह जब्स मुनिके आश्रमसे 
होकर निकला । मुनि ध्यानावस्थित थे, प्रवाहको आते देख उन्होंने 
उसे उठाकर पी लिया । पीछे महाराज भगीरथने उनकी र 
उनको प्रसन किया । तब मुनिने जगदे हितार्थ गङ्गाजीको अपने जंघेसे 
| निकाल दिया । तभीसे गङ्गाजीका नाम 'जहूनु-सुता! “जाही? पड़ा। 


१८-त्रिपुरारिसिरधामिनी_- १८, 
जब महाराज भगीरथने ब्रह्मलेकसे गङ्घाजीको प्राप्त कर लि 


तब यह कठिनाई सामने आयी कि यदि गङ्गाकी धारा बहाँसे सीधे 
भूलोकपर गिरेगी तो उससे भूलोक जठमग्न हो जायगा । $ 
उन्होंने भव-मय-हारी भगवान्‌ राङ्करकी स्तुति की और शङ्करजीने 
तरह्मलोकसे अवतरित होती हई गङ्गाकी धाराको अपने जटाजाळम 


' रोक जिया । इसीसे श्रीगङ्गाजीको त्रिपुरारि (शिव ) के मस्तकं 


निवास करनेत्राठी कहा जाता है। 
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२२-करनघेट-- 

काशीमें एक ब्राह्मण शित्रका बड़ा ही अनन्य भक्त था | वह 
शिवके सिवा और किसी देवताका नाम भी नहीं सुनना चाहता 
था | इसलिये उसने अपने दोनों कानोंमें दो घण्टे लटका रक्खे थे 
जिससे किसी दूसरे देवताका नाम कार्नामै न आने पावे । कोई 
मनुष्य यदि उसके सामने किसी अन्य देवताका नाम लेता तो वह 
घण्टा बजाते हुए दूर भाग जाता। इसी कारण उसका नाम 
'करनघण्ट! पड़ गया था । वह जिस स्थानपर रहता था, वह खान 
आज भी कर्णघण्टाके नामसे पुकारा जाता है । 

२४-बिधिहरिहर-जनमे-- 

चित्रकूटमै महर्षि अत्रि और उनकी परम साध्वी पतिव्रता खी 
अनसूया रहती श्री । दोनों पुरुष-खरीने पुत्रकी कामनासे अति 
कठोर तप किया और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों नार्मोसे 
पुकार-पुकारकर भगवानूकी स्तुति की, तब भगवान्‌ तीनों रूपमें 
प्रकट हो गये और वर माँगनेके लिये कहा । अनसय़ाने यह वर 
माँगा कि मेरे गर्भसे तुम्हारे समान पुत्र हों। त्रिदेव “तथास्तु! 
कहकर अन्तर्धान हो गये । पीछे ब्रह्माने चन्द्रमाके रूपमे, विष्णुने 
दत्तात्रेयके रूपमें और शिवने दुर्वासाके रूपमें जन्म लिया । 

२०-उदिति-चंड-कर-मंडल-प्रासकतो-- 

वाल्मीकि-रामायणमें कथा आती है कि एक दिन प्रातःकाळ 
अमावास्याके दिन हनूमान्‌जीको बहुत भूख लगी थी । उन्होने उगते 
हुए लाळ रंगके बाल-सूर्यको देखा और फळ समझकर उनके उपर 
वे लपके और एक ही झटकेमें पकड़कर निंगल गये । दैवात्‌ उस 
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दिन ग्रहण भी था । वेचारा राहु जब सूर्यको प्रहण करनेके लिये 
आया तो देखा चारों ओर अन्धकार है और सूर्यका कहीँ पता 
नहीं | इससे निराश होकर वह इन्द्रके पास पहुँचा और गिडगिडाने 
लगा कि आज मैं क्या खाउँगा । सूर्यको तो किसी दूसरेने खा 
डाडा | यह सुनकर इन्द्र राहुको साथ लिये दौड़े । श्रीहनूसानजीने 
जब उन दोनोंको आते देखा तो वे उनको भी खानेके लिये 
लपके । इसपर इन्द्रने उनकी ठुड्टीपर ऐसा वज्र मारा कि हनूमान्‌ 
मूर्छित हो गये और वत्र भी टूट गया । तमीसे महावीरजीका 
हनूमान्‌ नाम पड़ा । 

रूद्र-अचतार- 

एक बार शिवजीने श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति की और यह वर 
माँगा कि “हे प्रमो ! मैं दास्यमावसे आपकी सेवा करना चाहता हू 
इसलिये कृपया मेरे इस मनोरथको पूर्ण कीजिये । श्रीरामचन्द्रजीने 
तथास्तु! कहा । वही शिवजी श्रीरामावतारमें हनूमानके रूपमें 
अवतीर्ण होकर श्रीरामचन्द्रजीके सेवकोंमे प्रमुख पदको प्राप्त इए । 


ग्रीव-सिच्छादि-रच्छन-निषुन _ 

क सूर्यनारायणसे शस्राख्-बिद्याकी शिक्षा पायी 
थी । इसकी दक्षिणाके स्थानमें श्रीसर्थनारायणने हनूमानजीसे क 
था कि “देखो, हमारे पुत्र सुग्रीवकी तुम सदा रक्षा करना। 
| हनूमानजीने आजन्म सुग्रीवकी वाळ | 
| बालि-बलशालि-बध- तू-- 
सीताहरणके बाद जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हर खा 
। सीताको इते दते आप्यमूक-पर्वतके समीप पहुँचे 
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हनूमानजीने ही उनसे भेंट की तथा उनको ले जाकर सुग्रीवसे 
मिलाया और उनमें पारस्परिक मैत्री स्थापन की । यही मैत्री 
बाठिवधका कारण हुई । इसीसै वालिके वधमे मुख्य हेतु श्रीहनूमान्‌- 
जी माने जाते हैं | 

सिंहिका-मद-मथन-- 

सिंहिका नामकी एक राक्षसी समुद्रम रहती थी | उस माग- 
से जो जीव आकाइामें जाते थे, उनकी परछाई जळमें देखकर वह 
उनको पकड़ लेती थी और खा जाती थी । जब हनुमानजी 
सीताकी खोजमें आकाइ-मार्गसे ळंका जाने लगे तो उस राक्षसीने 
उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहा .। परन्तु हनुमानजी 
उसकी चालको समझ गये और उसको एक ही मुश्िप्रहारके द्वारा 
परलोक भेज दिया । 

दखसखकठ-घटकरन; बारिद-नाद कदन-कारन--- 

राम-रावण-युद्धके समय जब रावण युद्धमें विजय प्राप्त करनेके _ 
लिये अजेय यज्ञका अनुष्ठान करने छगा तो इसकी सूचना विभीषणने 
श्रीरामकी सेनामें दी और .कहा कि यदि रावण इस अनुषठनमें 
सफल हो गया तो उसको मारना फिर अत्यन्त कठिन हो जायगा |. 
इसलिये उसके यज्ञको विध्वंस करना चाहिये । श्रीहनुमान्‌जीने 
इस कार्यका भार अपने ऊपर लिया और वे वानरोंकी एक सेना 
लेकर वहाँ पहुँच गये तथा उस यज्ञको विध्वंस कर दिया । इसके 
पश्चात्‌ रावण युद्ध-भूमिमें छड़नेके लिये आया और मारा गया । इस 
प्रकार श्रीहनूमान्‌जी उसकी मृत्युके कारण बने । कुम्भकर्णको रणमें 
बलरहित करनेमें भी हनूमानूज़ी ही कारण थे । | 
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मेघनादने जब लक्ष्मणजीको शक्तिवाण मारा था तो मूर्च्छित 
हो गये । उनकी मूर्च्छाको दूर करनेके जिये हनूमानजी ही 
श्वौँठागिरिके साथ सन्नीवनी-बूटी लाये थे और उस वूटीके द्वारा 
मूच्छासे उठनेपर दूसरे ही दिन छक्ष्मणजीने मेघनादको मारा था, 
इसी कारण श्रीहनूमानजी मेघनादके वधके कारण माने जाते हैं । 

कालनेमिहंता-- रि 

यह रावणके पक्षका महाधूत राक्षस था । जब्र हनुमानजी 
लक्ष्मणजीकी मूर्च्छा हटानेके लिये सल्लीबनी-यूटी लाने गये थे तो 
रास्तेमें इसने साधुका वेष धारण कर उनको छलना चाहा । 
हनूमान्जीको उसकी माया मारद्धम हो गयी और तुरंत ही 
उन्होंने उसको परलोक मेज दिया । इसीसे हनूमातूजी काळनेमि- 
हन्ता कहलाते हैं । 

0 व्यालसूद शि र्‌“ 
२८-भीमाजुन-ब्यालसूदन गव 5 हे 
महामारतमें कथा आती है कि पण्डः बनवासकाठमे एक 

के मदमें न 
दिन मीम अपने पराक्रमके मदमै मस्त इर कहीं जा रहे थे । उनके 
म बंदर सोया हुआ मिठा | भीमक गजेनसे 
मार्गमे एक बड़ा मारी बंदर सोया 5 Ce 
_ भीमने उसे मार्गसे हट जानेकै लिये 
उसकी आँखें खुळ गयीं । भाम ग 
| “भाई ! मैं बूढ़ा हो गया हू, तुम्ह 
कहा । बंदरने उत्तर दिया य द्‌ पु पयत 
= पुछ को हटाकर चले जा ह 
क ,से-मस नहीं हई । पीछे जब उन्हे यह 
छगानेपर भी वह शू छ टस १ यि 
कि यह कोई सामान्य बंदर नहीं है, वल्कि यह 
डल, मानूजी हैं तो उन्होंने नतशिर हो उन्हें प्रणाम 
महापराक्रमशाली हन्‌! न्‌ “बनि pop 
किया । इस विषयकी एक दूस १ 
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भीमने हनूमानजीसे निवेदन किया कि आप मुझे उस रूपका 
दर्शन दें जिस रूपसे आपने राम-रावण-युद्धमें भाग लिया था | 
हनूमानजीने कहा कि मेरा वह रूप अत्यन्त ही विकराल है, उसे 
देखकर तुम डर जाओगे । परन्तु जत्र गर्वके साथ भीमने बहुत 
आग्रह किया तो हनूमानूजी तत्काळ ही उस रूपमें प्रकट हो गये। 
भीमकी आँखें भयके मारे बंद हो गयीं और वे थर-थर कॉपने ढगे | 
हनूमानूजीकी महिमा देखकर उनका गर्व दूर हो गया और वे 
उनके चरणोंमें गिर पडे । 

महाभारतके युद्धमें अजुनके रथकी ध्वजापर हनूमानजी बैठे 
रहते थे । परन्तु यह बात अर्जुनको माळूम न थी | जब अजुन 
और कर्णका सामना हुआ तो अर्जुनके बाणसे कर्णका रथ बहुत 
दूर चला जाता था; परन्तु कर्णके बाणसे अज्जुनका रथ बहुत ही 
थोडा हटता था । तथापि भगवान्‌ अजुनके बाणकी प्रशंसा नहीं 
करते और कर्णके वाणकी प्रशंसा करते थे | इससे अर्जुनके दिलमें 
यह गर्वे होता था कि भगवान्‌ ऐसा क्यों कहते हैं । अन्तर्यामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह सब जानते थे । एक वार उन्होंने हनूसानजीसे 
रथकी ध्वजासे अलग हो जानेका इशारा किया | उनके हटते ही 
जैसे कणका बाण ळूटा, अजुनका रथ कोसों दूर जा गिरा। | 
इससे अजुनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मगवानसे इसका | 
कारण पूछा । भगवानने बतलाया कि “हनूमानके पराक्रमसे ही 
तुम्हारा रथ स्थिर रहता है, वे रथकी घजापरसे हट गये हैं । यदि 
में भी यहाँ न रहता तो न जाने तुम्हारा रथ कहाँ चला जाता |! 
भगवान्‌की इस वातसे अर्डुनका गर्व दूर हो गया । 
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गरुड्जीको अपने तेज चलनेपर बड़ा ही गर्व था । एक वार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीह्नूमान्‌जीको बहुत शीघ्र बुळा लानेके ल्यि 
गरुड़कों भेजा, गरुड्जी वहाँ गये और उन्होंने हनूमानजीको साथ 
चळनेके छिये कहा । हनूमानजी बोले, “आप चलिये, में अभी आता 
हूँ ।। गरड़ने समझा देरसे आवेंगे इसलिये कहा “साथ ही चठिये ! 
हनूमान्‌जी बोले, “में राम-हपासे आपसे आगे पहुँच जाऊँगा ।! 
इसपर गरुड़को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे खूब तेजीसे चले । 
भगवानूके सामने पहुँचनेपर वे क्या देखते हैं कि हनुमानजी 
पहलेसे ही वहाँ विराजमान हैं । यह देखकर गरुइजीका गर्वजाता रहा । 
व्य गीघराज जटायुके बड़े भाई थे । एक दिन दोनों 
भाई होडा-होडी सको छूनेके लिये आकासे उड़े | जटायु तो 
बुद्धिमान्‌ थे, वे सूर्य क उत्तापके भयसे सूर्यमण्डलके समीप ५4 
छौट आये, परन्तु सम्पातिको अपने पराक्रमका घमंड था i आरे 
बढ़ते ही गये और सूर्थके समीप पहुँचते ही उत्तप्त ह र 
पंख झुलस गये और वे मास्यवान्‌ पर्वतपर धडा रख )4 
फिर जब घुग्रीवक्ी आज्ञासे सीताजीकी खोजमें बानर अ र्‌ ल 
निकले औ “तपर पहुँचे तो सम्पातिने ही उन्हे सीताजीका 
ले और उतत पत्रतपर पई नाशे र 
पता बताया । हनूमान्‌जीकी इपासे सम्प यो राणी, 
उनके नेत्रोम ज्योति आ गयी तथा उन्हें दिव्य शरीर 


क कनिपुन-- . न 
pee र विद्वान्‌ और गायनाचार्य थे, तूत 


भगवानसे उन्होंने सब विद्या पढी थीं। कहा जाता है कि 
भर न 
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श्रीहनूमान्‌जीने एक महानाटक लिखकर श्रीरामचरित्रका विस्तृत वर्णन 
किया था । परन्तु उसके सुननेका कोई अधिकारी न पाकर उसे 
उन्होंने समुद्रमे फेंक दिया । उसीके यत्र-तत्र विखरे कुछ अंशोंको 
दामोदर मिश्रने सङ्कलन करके वर्तमान 'हनुमनाटक! की रचना की है। 
३९-संजीवनी समय-- 
जब हनूमानजी हिमालय पर्वतसे सज्ञीवनी-वूटी लेकर आकाश- 
मार्गसे अत्यन्त तीव्र गतिसे लौटे आ रहे थे, उस समय भरतने उन्हें 
देखकर समझा कि कोई मायावी राक्षस जा रहा है । इसलिये उन्होंने 
-एक बाण चलाया जो हनूमानजीको लगा और वह 'हा राम ! हा 
राम? कहते हुए जमीनपर गिर पड़े । राम! शब्द छुनकर भरतको 
बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने दौडकर हनूमानूजीको उठा हृदयसे ढगा 
छिया । इसी समय उनकी वाण चलानेकी महिमा जाननेमें आयी । 
४०-लवणासुर- 
लवणासुर मथुराका अनाचारी प्रतापी असुर राजा था । इसक 
अत्याचारोंसे गौ, ब्राह्मण और तपखीजन त्राहि-त्राहि करने लगे । 
जब महाराजा श्रीरामचन्द्रजीके यहाँ उनकी फरियाद आयी तो 
झबुध्नने महाराजसे ळवणाहुरको दण्ड देनेके लिये खयं जानेकी आज्ञ 


मागी और आज्ञा प्राक्त होनेपर मथुरा जाकर उन्होंने अपने प्रवर 


पराक्रमसे ठत्रणासुरका नाश कर प्रजाको सुखी किया । 
४३--रिषि मख-पाल-- 
विश्वामित्र मुनिके आश्रमके समीप राक्षसाने बहुत उत्पात मचा 
रक्खा था । वे तपस्यामें अनेकों प्रकारसे विध्न डालते थे । उनके 
उपद्रवसे व्याकुळ होकर विश्वामित्र सुनि अयोध्यामें महाराज दशरथके 
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दरवारमें आये और महाराजसे अपने यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीराम- 
लक्ष्मणको माँगा | महाराज अपने प्राणप्रिय पुत्रोंको पहले तो अलग 
करना नहीं चाहते थे, परन्तु महामुनि महर्षि वशिष्ठकी अनुमतिसे 
उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको विश्वामित्र मुनिके सुपुर्द किया । श्रीरामचन्द्र 
जीने लक्ष्मणो साथ लेकर मुनिके यज्ञकी रक्षा की और ताडका- 
सुबाहु प्रभृति राक्षसोंको, जो यक्ञ-बंस किया करते थे, मार डाळा । 

सुनिवधू-पापहारी- 

गौतम ऋषिकी पत्नी अहल्या परम रूपवती थी । उसके 
तौन्दर्थको देखकर इन्द्रका मन मोहित हो गया और एक दिन 
सायंकाळ जब गौतम ऋषि सन्ध्या-वन्दनके निमित्त बाहर गये थे, 
उसी समय इन्द्र गौतमका रूप धारणकर अहल्याके पास गया और 
उससे अपनी अभिलाषा प्रकट की । कुसमय समझकर पहले तो 
उसने अस्वीकार किया, पर पीछे पति-आज्ञा समझकर उसने खीकार 
कर लिया । इतनेमें ही गौतम ऋषि आ गये । उन्होंने योगदिसे 
सारा रहस्य जान लिया और क्रोधित होकर इन्द्रको शाप दिया 
कि “जा तेरे सहस्र भग हो जाम |! तथा अहव्याको शाप दिया 
कि “तू पत्यरकी हो जा |? पीछे जब उनका क्रोध शान्त हुआ तो 
उन्होंने दोनोंके शापका इस प्रकार प्रतिकार बतलाया कि श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरण-स्पशसे अहल्याका उद्धार होगा और जब श्रीराम- 
चन्द्रजी शिवके धनुषको तोडेंगे उस समय इन्द्रके सहस्र भग सहस 
नेत्रोके रूपें परिणत हो जायँगे । 


-करतूति-फलदानि-- हैँ 
एक दिन चिकू सीताजीके अपूर्व सौन्दयपर इन्द्रका पुत्र 
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जयन्त मोहित हो गया और कौएका रूप धारणकर सीताजीके पैरों | 
में चोच मारकर भागा । श्रीरामचन्द्रजीने पेरोंसे रक्त प्रवाहित होते | 
देख सौंकके बाणसे उसे मारा | जयन्त भागने लगा और बाण उसके 
पीछे लगा । वह सम्पूण ब्रह्माण्डमें मागता फिरा, परन्तु कहीं भी उसे । 
शरण नहीं मिली | लाचारं होकर वह श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें आ गिरा। | 
भगवानूने उसके प्राण तो नहीं लिये, पर उसकी एक आँख ले ली । 

४९-कालिय- ह < | 

- यमुनाजीमें एक बड़ा ही भयंकर सप रहता था । उसका नाम 

कालिय था | उसके विषके मारे वहाँका जळ सदा खोळता रहता था। 
श्रीकृष्णमगवानने उसको नाथकर अपने बशमें कर छिया । पीछे वह 
यमुन।जीको छोड़कर समुद्रम चछा गया | यहः कथा श्रीमद्भागत्रतमें 
मिळती है । 

अंधक 

अन्धक बड़ा उपद्रवी और बलवान्‌ दैत्य था | यह दिंरण्याक्ष- 
का पुत्र था | ब्रह्माजीकी आराधना करके इसने यह वरदान प्राप्त क्रिया 
था कि “जब मुझे ज्ञानकी प्राप्ति हो जाय, तब ही मेरा शरीरान्त हो, 
नहीं तो मैं सदा जीता रहूँ ! यह बरदान प्राप्तकर उसने त्रिठोकी- 
को जीत छिया । उसके भयसे देवता मन्दराचळ पर्वतपर चले गये । 
यह वहाँ भी पहुँचकर उनको त्रसित करने लगा । इसपर देवता 
त्राडि-त्राहि करने लगे और आर्तस्वरसे उन्होंने महादेवजीको पुकारा । 
महादेवजीके साथ अन्धकासुरका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । अन्तमें 
महादेवजीने उसे एक त्रिञूल मारा, जिससे वह असुर वहीँ बैठकर 
महादेतजीके ध्यानमै मग्न हो गया । महादेवजीने कहा कि विर 
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माँग !! उसने यह वर माँगा कि 'हे प्रभो ! मुझे आपकी अनन्य 
भक्ति प्राप्त हो ।? यह कथा 'शिवपुराण! में है । 

| दक्ष-मख्— 

| दक्ष प्रजापतिक्री एक कन्याका नाम सती था, उसका विवाह 

| शिवजीके साथ हुआ था । एक बार ब्रह्माकी सभामें सब देवता ' 
विराजमान थे, वहाँ दक्ष प्रजापति पहुँचे | उनकी अभ्यर्थनाके लिये 
ब्रह्माके साथ समस्त देवता उठ खड़े हुए, परन्तु शित्रजी बेठे ही रह 
गये । इससे दक्ष प्रजापतिक्रो बड़ा क्रोध हुआ और इन्होंने इसका 
बदळां लेनेके उद्देश्यसे एक यज्ञ किया । उस यञ्ञमें शित्रजीके अतिरिक्त 

| सत्र देवता बुळाये गये । जब्र यह समाचार सतीको मिला तो वह 

| झित्रजीकी अनुमतिके बिना ही अपने पिताके घर चली गयी और 


वहाँ पहुँचकर जब यज्ञमें शिवजीका भाग उसने न देखा तो क्रोधकें 
मारे योगाग्निमें जलकर भस्म हो गयी । यह समाचार सुनकर 
शिवजीने वीरभद्रको यज्ञःविश्वंस करनेके लिये भेजा । वीरभद्रने 
वहाँ जाकर यज्ञ-विध्वंस a । 

. ५४-वबेद्गर्भ ˆ कतो-- १ 

व्वा i सनकादिने एक बार अपने पितासे पराविद्या- 
सम्बन्धी कुछ प्रश्‍न पूछे | जब ब्रह्माजी उन ग्रइनोंका यथेष्ट उत्तर न 
दे सके तो उन्हें अपने ज्ञानपर बड़ा गवे हुआ । ब्रह्माजीने उनके 
हृदयकी बात जानकर श्रीविष्णु भगवानक़ा हए किया और विष्णु- 
भगवान्‌ वहाँ शीघ्र ही हंसके रूपमें प्रकट हो गये । फिर सनकादिने 
उस हंससे पूछा कि 'त.वौन दै? इसी प्रश्‍नपर हसभगवान्‌ल सारी 
घराविद्याका सारांश कह सुनाया । उसे सुनकर सनकादिका 
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अभिमान जाता रहा । निम्बार्कसम्प्रदायवाले इसी हंसभगवानूको 
अपने सम्प्रदायका आदि आचार्य मानते हैं । 

५६-भूमि-उद्धरन-- 

सत्येयुगमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो महाप्रतापी 
असुर हो गये हैं । यह दोनों भाई थे | हिरण्याक्ष भूमिको चुराकर 
पाताळमें ले गया । भगवानने शूकर-रूप धारणकर हिरण्याक्षको मारा 
और भूमिका उद्गार किया । इससे भगवान्‌ भूमिके उद्गारक माने 
जाते हैं । इसके सिवा जब-जब इस पृथ्वीपर पापियोंका अत्याचार 
बढ़ता है और पृथ्वी घबड़ा उठती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार लेकर 
पापियोंका नाश कर भूमिका उद्धार करते हैं | 

भूधरनधारी-- 

यह कथा तो प्रसिद्र ही है कि जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके कहनेसे 
ब्रजवासियोंने इन्द्रकी पूजा रोक दी तो इन्द्र व्याकुल होकर 
प्रलय-मेघको लेकर त्रजपर चढ़ आये | सात दिन लगातार मूसछा- 
धार बृष्टि होती रही । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौओं और 
गोपियोंकी रक्षाके लिये गोवर्धनपर्वतको कनिष्ठिका-अंगुलीपर उठाकर 
उसको छाता बनाकर त्रजकी रक्षा की थी । तभीसे भगवान्‌ 
“भूधरनधारी! ( गिरिधारी ) नामसे पुकारे जाते हैं । 

५-वृच्ासुर-- 

वृत्रासुर बडा प्रतापी असुर था । यह असुर होते हुए भी परम 
भक्त था । इसने इन्द्रके साथ युद्ध करते समय भक्तिका बडा ही 
सुन्दर वर्णन किया है । भागवतमें यह प्रसंग देखने लायक है । 
इसीके मारनेके लिये देवगण दधीचि ऋषिके पास उनकी हृड्डियाँ 
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शरीरका त्याग किया था । उन्हीं हड्डियोंमेंसे एकसे बज्र बना था, जो 
इन्द्रका प्रमुख असन है । उसी वज्रसे इन्द्रने वृत्रको मारा था । 
बान-- र 
वाणासुर राजा बलिका पुत्र था | इसके सहर बाहु थे | यह 
शिवजीका परम भक्त था | इसकी पुत्री ऊषा परम सुन्दरी थी | वह 
खप्नमें श्रीकृष्णमगवानके पौत्र अनिरुद्वका रूप देखकर मोहित 
हो गयी और अपनी सखी चित्रलेखाके चित्रंद्वारा उसका पता जानकर 
उसे चुपकेसे अपने अन्तःपुरमें मँगा लिया | जब यह बात बाणापुर- 
को माळूम हुई तो उसने अनिरुद्वकों कैद कर लिया। इसपर 
बाणासुर और भगवान्‌ श्रीकृष्णमें बड़ा घोर युद्ध हुआ । शिवजी 
बाणाछुरकी ओरसे इस युद्रमें ठड रहे थे। जब बाणासुरके सब बाहु 
कट गये, केवळ चार ही बच रहे तब वह भगवद्धक्त हो गया। 
शिवजीके स्तवनसे भगवानने उसे अभय कर दिया | तत्पश्चात्‌ अनिरुद्ध 
| और ऊपाका विब्राह हुआ । यह कथा भी श्रीमद्भागवतमें आती है । 
मय-- 
मय नामक दानव बड़ा ही कछाकुशछ था । इसको कलाकी 
प्रशंसा महाभारत, रामायण आदि धर्म-परन्योमे यत्रतत्र मिळती है । 
खर्णपुरी लंकाका निर्माण इसीने किया था । महाभारतम इन्द्रप्रस्थक 
अपूव नगरका निर्माता भी यही मय दानव था । यह भगवद्भक्त था । 
le अभिप्राय अजामिलसे है । यह बझ ही दुराचारी 
और महापातकी ब्राह्मण था । इसके छोटे लड़केका नाम नारायण 
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था । जब्र मरते समय यमदूत इसे मुरके बाँवने लगे तो यह भयभीत 
होकर आत्तंखरसे, 'नारायण-नारायण' पुकारने लगा । इस पुकारसे 
उसका पुत्र तो नहीं आया, पर भगवान्‌ नारायणक दूत वही आ 
पहुँचे । उन्होंने हृठपूर्वक यमदूतोंसे यह कहकर उसका 'पिण्ड 
छुडाया कि “यह परम वैष्णव है, इसने बड़े ही आत्तेखरसे 
भगवानका नामोचारण किया है ।' 

०-मार्कण्डेय' ` 'प्रलयकारी-- 


ार्दण्डेय ऋषि बचपनसे ही बड़े वीर्यवान्‌ और तपोनिष्ठ थे । 


उनकी उग्र तपस्याको देखकर इन्द्र भी भयभीत हो गये थे और | 


उसमें विध् उपस्थित करनेके विचारसे कामदेवको अपनी सारी सेनाके 


साथ भेजा था । परन्तु कामदेव कोटि कला करके भी अपने प्रयत्नम , 


सफल नहीं इएं । इसके बाद भगवान्‌ नर-नारायणरूपसे उनके 
सम्मुख उपस्थित इए और उनसे बर माँगनेके ल्यि कहा । 
मादीण्डेय मुनिने भगवानकी माया देखनेकी इच्छा प्रकट को । 
कळखरूप उन्हें सारा ब्रह्माण्ड जलमग्न होते हुए दिखळायी दिया । 

७८-बिटप-- 

एक बार कुबेरके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीवने प्रमादवश 
नारदजीकी हँसी उडायी । इसपर नारदजीने उन्हें शाप दिया कि 
“तुमळोग बढ़े ही जडबुद्धि हो, जाओ वृक्ष हो जाओ ॥ पीछे जब्र 


उन लोगोंने प्रार्थना की तत्र दयाळु नारदमुनिने शापोद्धारनिमित्त कद. 


दिया कि “गोकुलमें जब भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार होगा, उनके 


चरणोंके स्पर्शसे तुम्हारा उद्वार हो जायगा ।! यह दोनों भाई नारदके 
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शापसे गोकुळमें अर्जुन वृक्ष बन गये | एक दिन यशोदाजीने किसी 
अपराधके कारण बाळक श्रीकृष्णको ऊखळसे बाँध दिया । भगवान्‌ 
रंगते हुए, जुड़े हुए वृक्षांके पास जा पहुँचे और वृक्षको, बीचमें 
ऊखळ्को अडाकर ऐसा झटका दिया कि तुरंत दोनों वृक्ष गिर पड़े 
और बृक्ष-रूप त्यागकर दिव्य यक्षरूपसे भगवानकी स्तुति करने लगे | 
भगवानूने उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी । ` 


८३-तरथो गयंद्‌ जाके एक नाँय-- 

एक बार एक ताछाबमें एक बड़ा भारी मतवाछा 
हाथी हथिनियोंके साथ जल-ब्रिहार कर रहा था । इतनेमें 
एक ग्राइने आकर उसका. पैर पकड़ लिया । हाथीने अपने 
पैरको छुड़ानेके लिये सारी शक्ति ळगा दी; पर ग्राहने पैर न 
छोड़ा, न छोड़ा । वह उसे गहरे जळमें खींचने लगा | जब वह 
| हाथी निराश हो गया तो उसने आतंमावसे भगवानको पुकारा । 
। उसके मुँहसे 'हरि' नाम निकालना था कि भक्त-मयहारी अमु अपने 
| वाहन गरुइ्को छोड़कर शीत्र बहाँ उपस्थित हो गये और उन्होंने 
| प्राहको मारकर उस हाथीके दुःखको दूर किया । श्रीमद्भागबतके 
| 


आठवें स्कन्घमें यह कथा गजेन्द्रमोक्ष! नामसे विस्तारपूर्वक लिखी गयी है । 
८६-खुरुचि- | ७ 
राजा उत्तानपादकी दो रानियोँ थी--सुरुचि और सुनीति । 

राजा सुरुचिको ही अधिक मानते थे । दोनो रानियांके दो पुत्र थे । 


सुरुचिके मने राजाकी गोदमें 
सुनीतिका पुत्र धुव सुरुचिके लड़केके सा 
क खुरुचिसे यह देखा न गया । वह दौडी आयी और उसको 
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डॉट-फटकार बताते, राजाकी गोदसे उतार दिया । वह रोता हुआ 
अपनी माँके पास गया । उसकी मॉने दीनवन्धु अशरणशरण भगवानके 
गुणोंका वर्णन कर धुत्रके मनको भगवानूकी ओर लगा दिया । पीछे 
बाळक घुवने बाल्य-जीवनमें ही घोर तपस्या कर प्रभुको प्रसन्न कर 
राज्य और परमपद प्राप्त किया । 

८७-रिपु राइ— 

जब समुद्र-मन्थनके समय समुद्रसे अमृत निकला तो दैत्य और 
देवता उसके लिये आपसमें लड़ने लगे । विष्णुभगवानने मोहिनी-रूप 
धारण कर अमृतके घडेको अपने हाथमें ले लिया । देत्य उनके 
रूपपर मोहित हो गये, उन्हें अमृतका ध्यान ही नहीं रहा । एक 
ओर देवता और दूसरी ओर दैत्य बैठ गये | अमृतका बाँटा जाना 
देवताओंकी पंक्तिसे प्रारम्भ हुआ । राहु नामका देत्य विष्युभगवानूकी 
इस 'ळीळाको समझ गया | वह वेष बदलकर सूर्य-चन्द्रमाके बीच 
देवताओंमें आकर बैठ गया । मोहिनीने उसे भी अमृत पिला दिया, 
वह अमर हो गया; परन्तु सूर्य और चन्द्रमाके संकेतसे भगवानूको 
जत्र यह माम हुआ तो उन्होंने अपने चक्रसे राहुके सिरको धड़से 
अलग कर दिया । फिर सिर राहु हो गया और धड़ केतु । उसी 
पुराने वैरसे राहु ग्रहणके द्वारा चन्द्र और सूर्यको कष्ट देता है । 

९३-सृगराज-मनुज- 

प्रह्मादकी कथा प्रसिद्ध ही है | हिरंण्यकरिपु नामका एक महा- 
प्रतापी दैत्य हो गया है । उसने धोर तप करके ब्रह्मासे यह वरदान 
माँगा था 'कि में न नरसे मरू न पुसे, न दिनमें मरूँ न रातमें, 
न अख्रसे मरूँ न राख़से, न घरमै मरू न बाहर । यह वर प्राप्त कर 
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बह अत्यन्त निरङ्कुरा होकर राज्य करने लगा | उसके अत्याचारसे 
त्रिलोकी कॉप उठी | कोई भी मनुष्य जप-यज्ञ, पूजा-पाठ उसके 
राज्यमें नहीं करने पाता था और जो कोई भगबद्गजन करता उसे 
बह तरह-तरहकी यन्त्रणा देता | उसका पुत्र प्रह्वाद बड़ा ही भगवद्धक्त 
था | उसने पिताके कितना ही कइनेपर भी अपनी टेकको नहीं 
छोड़ा | इसके लिये उसे माँति-माँतिकी पीड़ा पहुँचानेका प्रयत्न किया 
गया । परन्तु सब निष्फळ हुआ । एक दिन राजसमभामें प्रहादको 
खम्भेमें बाँधकर हिरण्यकशिपु कहने लगा कि “अपने भगवानको 
दिखला, नहीं तो आज तू मेरी तळ्वारके घाट उतरेगा । प्रहादने 
कहा कि “भगवान्‌ सर्वत्र है, वह खम्मेमे है, तुमे है, मुझमें है, तुम्हारी 
| तळवारमें और इस सम्मेमें भी है ।? इसपर हिरण्यकशिपुने अत्यन्त 
क्रोधित होकर उसे मारनेके लिये तलबार उठायी ही थी कि भक्त 
| प्रहादके बचनको सत्य करने और उसे सङ्कटसे छुडानेके लिये भगवान्‌ | 
नरसिंह ( आधा मनुष्य और आधा सिंह ) रूपसे खम्मेको फाडकर | 
निकल आये और हिरण्पकशिपुको दरवाजेपर घसीटकर अपने 
जंघेपर रखकर अपने नखोंसे उसके कलेजेको फाडकर मार डाला । 
नर-नारी-- 
जत्र दुर्योधनने जुएमे पा 


रोका सर्व जीत डिया और अन्तमे 
द्रौपदीको भी दाँत्रपर रखकर जब पाण्डन So 
दशासनके द्वारा द्रौपदीको भरी इई राजसभामें बुल्वाक 

करनेकी आज्ञा दी । उस समामें भीष्म, द्रोण आदि महामहिम योद्धा 
तथा पाँचों भाई पाण्डव भी बैठे थे, परन्तु दुर्योवनकी इस आज्ञापर 
किसीके मुँहसे एक भी शब्द न निकला | दुःशासन द्रौपदीके सिरके 
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केशांको पकड़कर घसीटता हुआ समा-मण्डपके बीचमें लाया और उसकी 
साडीको पकड़कर खींचने लगा । द्रौपदीने करुणापण नेत्रोंसे सभाकी 
आर देखा, परन्तु जब कोई भी उसकी सहायताके लिये आगे बढ़ता 
न दिखायी दिया तो उसने अपनी लाज बचानेके लिये आत्तक्वरसे 
करुणासिन्धु भगवानको पुकारा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी पुकार 
छुन ली । ( कुरुराज-बन्धु ) दुःशासन साड़ीको खींचते-खींचते थक 
गया, परन्तु उसका छोर न लगा | प्रभुकी क्रपाके आगे उसकी एक 
न चली | द्रौपदीकी लाज रह गयो | अर्जुन “नर? ऋषिके अवतार 
माने जाते थे, इससे द्रौपदीको “नर-नारी? कहा गया है । 

९४-गनिका-- 

पिङ्गला नामकी एक वेश्या थी | एक दिन जत्र वह श्रृद्भार 
किये हुए अपने किसी प्रेमीकी प्रतीक्षामें बैठी और आधी राततक 
वह न आया तो उसे बड़ी ग्लानि हुई | वह सोचने लगी कि जितना 
समय मैंने इस पापपूर्ण प्रतीक्षामें छगाया उतना यदि भगबानके 
भजनमें लगाती तो मेरा उद्गार हो जाता | उसी दिनसे उसने 
वेश्यावृत्ति छोड़कर भगवद्धजनमें मन लगाया और भगवानकी कृपासे 
उसका उद्धार हो गया । 

व्याध-- ५ 

प्राचीन कालमें रत्नाकर नामका एक व्याध था । वह ब्राह्मग- 


कुलमे उत्पन्न होकर भी व्याधका काम करता था । वह जंगलमें. 


पशुओंका शिकार करनेके सिवा बनके मार्गसे होकर जानेवालोंका 


सवख भी छीन लेता था । एक दिन दैवबदा, देवर्षि नारद उसी . 
मार्गसे होकर निकले । रत्नाकरने उनको घेर लिया । नारदजीने | 
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उससे कहा कि तुम यह घोर कर्म जिनके लिये कर रहे हो, वह 
तुम्हारे इस पापकर्मके भागी न होंगे । रस्नाकर इसपर अपने कुठुम्बके 
लोगोंसे इस विषयमें पूछनेके लिये गया । जत्र उसके परित्रारके लोगोंने 
| साफ-साफ कह दिया कि हम तुम्हारे पापके मागी नहीं हैं तो वह 

नारदजीके पास आकर उनके पैरोंमें गिर पड़ा और क्षमा-याचना 
| करते हुए पूछा कि 'मेरा अब कैसे उद्वार होगा ? नारद्‌जीने उसे 
| (राम! मन्त्रका उपदेश दिया । उसने कहा क्रि में राम-मन्त्र नहीं जप 
| सकता, तत्र देवर्षिने उसे रामका उलटा 'मरा-मर!? जपनेको कहा । 
| इसीके प्रतापसे पीछे वही व्याव “बाल्मीकि! मुनिके नामसे प्रसिद्र हुआ। 


अ 


९७-सुरपति कुरुराज बालिसा वेर बिसहते- 

सुरपति- 

एक बार देवर्षि नारदजी खर्गसे पारिजात-पुष्प लाकर य 
| को दे गये । सत्यभामाको उसके लेनेकी इच्छा हुई । कर न 
होनेके कारण रुक्मिणीसे वह माँग नहीं स थी और रुक्मि 12 
पास वैसे पुष्पका होना भी उससे देखा नहीं जाता 01 छ 
उसने पारिजात-पुष्पके लिये मान किया । यद्यपि उसका 2 
और मान ईर्ष्यायुक्त होनेके “कारण अनुचित था, कर “20 
भक्तिवरा उसपर कुछ ध्यान नहीं दिया और खरगमे क ड्‌ es 
पारिजात वृक्ष ही उखाड लाये और सत्यभामाके भव 


बगीचेमै उसे गा दिया | 


>. 
र पाण्डवोंका मिलकर द्रौपदीको रख लेना, कौर्खोके 


> 
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साथ जुआ खेलना तया द्रौपदीको भी दाँवपर रख हार जाना आंदि 
पाण्डवोंके प्रत्यक्ष दोष थे; परन्तु उनकी भक्ति देखकर भगवान्‌ कृष्णने - 
उनके दोषोंपर ध्यान नहीं दिया और उनका पक्ष लेकर कुरुराज 
दुर्योधनसे वेर बाँच लिया । 
बालि- 

यद्यपि छुग्रीवका भी पक्ष बिल्कुल निर्दोष न था तथापि सुग्रीवकी 
भक्तिके वशमें होकर भगवानूने इन बातोंका कुछ भी' ख्याल न करके 
बाळिको मारा और सुप्रीवको राज्य दिलाया । 

९८--जसुमति डि वाँध्यो- 

एक बार यशोदाजी दूध मथ रही थीं । उसी समय बाळक 
श्रीकृष्ण भूखे हुए उनके पास आये, माता उन्हें गोदमें उठाकर प्रेमसे 
दूध पिलाने लगी, इतनेमें चूल्हेपर चढ़े हुए पात्रमें दूधका उफान आ 
गया । यशोदाजी श्रीकृष्णको गोदसे नीचे उतारकर उस दूधके पात्रको 
उतारने गयीं । इससे बालक कृष्ण बहुत रूठ गये और उन्होंने 
दद्दीके मटकेको उठ्ट दिया और दूसरे घरमें जाकर ऊखळपर चढ़कर 
माखन खाने लगे | माताने वापस आकर देखा कि दहीका बर्तन 
उल्टा पड़ा है और श्रीकृण्णका पता नहीं है । वह क्रोधित हो उठी 
और श्रीकृष्णको सजा देनेके लिये ढूँढ़ने लगी | जब बह उस घरमे 
पहुँची जहाँ कृष्ण मक्खन खा रहे थे तो कृष्ण माताकी मारके डरसे | 
ऊखळसे उतरकर भागने लगे । माताने उनको पकड लिया और लगी 
रस्सीसे उन्हं ऊखलमें बाँधने | परन्तु जिस रस्सीसे वह“ बाँधना 
चाहती थी वही रस्सी छोटी हो जाती, यों तमाम घरमरकी रस्सी 
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ओर देखकर मुसकराने 
कठिनाईको देखकर खरं बध गये 

अम्बरीष-- $ 

महाराज अम्बरीष परम 
प्रसिद्र ब्रती थे। एकादशीको दुर्वास 
ने उनको द्वादशोके दिन भोजन 
बह द्वादशीको ब्राह्मण-भोजन कर 


दुर्वासा ऋषि स्नान-ध्यान करनेके | || 
बहुत देर हो गयी । द्वादशी थोड़ी ६ | 


जाती थी और शाखोकी यह आ 


द्वादशीको पारण करना चाहिये | | र 
परिहारके लिये राजाने एक तुल | 


दुर्वासा ऋषि आ गये और बिना ३ 
ले लेनेपर वे आगबबूला हो गये 


झाप दिया कि “तुझे जो यह घमंड ६ ८ 


 जाउँगा वह मिथ्या. है, अभी तुम्हें 


ही पडेंगे |! इतना शाप देनेके बाद उ 


पैदा किया, जो पैदा होते ही 
 भक्तकी यह दुदंशा भगवानसे देख 


। दुर्बासाजी तीनों लोकोंमें 
अक नहीं दिया | अन्तमें वे भग 


| 
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